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मुरादाबादनिवासी पण्डित कन्हेयालालमिश्रें 
कृतमाषानुवादस हित. 


इसको 


गंगाविष्णु श्रीकृष्णदासने 
अपने “हक्ष्मीवेंकटेश्वर” छापेखानेमे 
छापकर प्रसिद्ध किया । 


सम्वत्‌ २०१३, शके १८७८. 
कल्याण-मुंबई. 


सब हक यन्त्राधिकारीने स्वाधीन रक्खा है. 


भूमिका 

प्रिय पाठकगण ! आजतक आपने हमारे द्वारा अनुवादित और 
प्रकाशितग्रंथोका जेसे गौरवके साथमें आदर कर उनके गुणको प्रण 
किया हे. आपकी उस अमोघ कृपाके लिये सच मुचही हम आजन्म ऋणी 
बने रहेंगे क्योंकि जेसे जेसे आप गुण ग्रहण करते गये उसी क्रमसे हमारे 
उत्साहकी वृद्धि होती गईं । अपने कत्तेव्यका पालन करते हुए आज हम 
एक अनूठे और परमोपयोगीमंथकी भेंट ढेकर आपके समक्ष उपस्थित 
होते हैं और आश्वावान्‌ हैं कि आप कपापीयूषपरिपूरित दृष्टिसे अवलोकन 
कर अवश्यमेव गुणग्राहकताका परिचय दंगे । 

आजकी नई भेंट ' योगिनीतंत्र ' है । इस तंत्रमें भगवतीकी उपा- 
सना-उसका मंत्र-पुरश्चरण और अनुष्ठानविधिका सविस्तर वर्णन करके 
महामायाओंके उन गूढ रहस्योंका उद्धाटन-किया गया है जिनका अन्यत्र 
प्राप्त होना असंभव हे । 

यद्यपि मंत्रशाखके अनेक उत्तमोत्तम ग्रंथ मुद्रित इए उपलब्ध होते हैं, 
रन्तु उनकी अनुष्ठानपद्धति ऐसी टेढी हे कि उसका साधन करना अतीव 
कठिन है. किन्तु योगिराज महादेवजीने इस तंत्रको अतिशय सरल तथा 
सुखसाध्य रीतिसे वणेन किया कि जिससे मनुष्यमात्र इसके द्वारा लाभ 
उठा सकते हैं । 

इस योगिनीतंत्रका वणेन करते करते इसमें प्राचीन तीथाँका माहा- 
त्म्य और वर्णन एवं मंत्रशञाखके अन्यान्य उपकरणोंका विधान कमकाण्डकी 
आवश्यक विधि आदि अटूटविषय सन्निविष्ट कियेगये हैं। मंत्रतत्र अथवा कर्म 
कांडसंबंधी जो विषय ऐसे थे की-जिनका प्राप्त. होना अन्यान्य ग्रेथोमें 
कठिन था. उन सबका इस ग्रंथमें भलीप्रकार संग्रह हुआ है । इसी कारण 
यह पुस्तक जेसी तंत्रशास्रियोको प्राणाधिक प्रिय है. वैसीही अन्य मंत्रशा- 
खियाँको भी प्रिय है । मंत्रतंत्रके ज्ञाता जेसा इससे लाभ उठा सकते हैं 
उतनाही लाभ इससे सामान्य व्यक्ति भी उठा सकगे यह तंत्र नरससुदाय- 
मात्रके हद्यका हार है 

यों तो औरःबंहुतसे ऐसे तंत्रशाख हैं कि जिनके द्वारा प्राणी अपने 


(४) भूमिका । 

विषयोंका ही संग्रह है कि जिससे वे शाख्न मनुष्यमात्रके उपयोगीकहे जा 
सर्के | और बहुतसे ऐसे मी हैं, जिनकी विधि अधूरी सापेक्ष अथवा क्लिष्ट 
है, जब कि उनसे फलसिद्धि भी अधिक विलुम्बमें होती हे । परन्तु इस 
प्रथकै द्वारा साधना करनेवाले व्यक्ति' अवश्यही हमारे स्वरमें स्वर मिलाकर 
मुक्तकंठसे यह कहेंगे कि सरल विधान रहते हुएभी उक्त तंत्रके प्रयोग 
अचिरादेव पूर्ण सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं । 

यह बात जाबाल वृद्ध किसीसेभी छिपी नहीं है कि-बंगालमें मंत्रशा- 
का कैसा प्रचार है उस प्रान्तके मंत्रशाख़ी सिद्धहस्त और बढे बडे 
विद्वान होते हैं, वरन यहांतक भी कहेजानेमें अत्युक्तिका भय नहीं है कि 
यावन्मात्र मंत्र तंत्र बंत्रॉका अधिकार आजकल केवळ बेंगाळनिवासी मंत्र" 
वेत्ताओकेही वांटिमें रहगया है । उन्हीं महात्माओंसे हमने इस सर्वापयोगी 
अनघे रत्नस्वरूप तन्त्रोत्तम ` योगिनीतंत्र ' को हस्ताधिगत करके प्रकाशित 
किया । यह अंथ देवगिरामें होनेसे सार्वजनिक नहीं होसकता था यही 
विचार कर हमने इसका शुद्ध और सरल विस्तृत हिन्दी भाषानुवाद किया । 

यद्यपि अनुवाद बनाते समय सब ओर दृष्टि रखकर इसको सर्वाङ्ग सुंदर 
और सरल बनानेकी यथासाथ्य पूणीचेष्टा की गई है, तथापि यदिनरधर्मानुसार 
इसमें कहीं किसी प्रकारकी त्रुटि अवशिष्ट रहगई हो, उसकेलिये हम अपने 
गुण पाठकोंसे क्षमा प्रार्थनापूर्वेक निवेदन करते हैं कि यदि आप उसकी 
सूचना देदेंगे, तो आगामी आवृत्तिमें उस दोषको दूर कर दियाजायगा । 

उपसंहारमें निवेदन है कि-ईस ग्रंथको छापकर प्रकाशित करने और 
समूल्य वितरण करनेसे संपूण अधिकार परमोदारवर गुणग्राहक विश्ववि- 
ख्यात श्रीमान्‌ सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासजीको दिये गये हैं, उन्होने अपनी 
अमोघ कृपासे इसको निज “श्रीर्वेकटेश्वर ” यंत्रालय बंबई में छापकर 
विविध प्रकारके दानमानसे हमें उपकृत किया है अतएव हम भी भगवान्‌ 
श्रीमहादेवजीसे उक्त सेठजीकी आयु, यश और लक्ष्मीकी वृद्धिके लिये 
प्रार्थना करते हैं ॥ 


। | सजनोंका अनुगृहीत- 
पै० कन्हेयालाल मिश्र, मोहळा दीनदारपुरा, मुरादाबाद. 


तत्ररहस्य । 


तंत्रशात्रके प्रधान प्रधान तीन भेद हैं आगम यामल और तत्र: 
बाराहीतंत्रके मतानुसार-- 


'खट्टिश्व प्रलयश्चेव देवतानां तथार्चनम्‌ । 
साधनं चव सवर्षा एरश्चरणमेव च ॥ 


षट्कमसाधन चेव ध्यानयोगश्रतुविधः । 
सत्तमिलेक्षणयुक्तमागमं तद्विदुबुंधा) ॥? 
सृष्टि प्रलय देवताओंकी पूजा सबका साधन पुरश्चरण षट्रकमेसाधन 


और चार प्रकारका ध्यानयोग जिसमें यह सात प्रकारके लक्षण हाँ उसको 
आगम कहाजाता है. 


“सर्गश्च प्रतिसर्गश्च मंत्रनिणेय एव च । 
देवतानां च संस्थानं तीर्थानां चेव वर्णनम्‌ ॥ 
तथेवाश्रमधर्मश्व विभ्रसस्थानमेव च । 

+ * रुदै + + नर 

सस्थान चेव भूतानां यत्राणां चेव निर्णयः ॥ 
उत्पत्तिर्विबुधानां च तरूणां कहपसं्तितम्‌ । 
सस्थान ज्योतिषां चेव पुराणार्यानमेव च ॥ 
कोषस्य कथन चेव व्रतानां परिभाषणम्‌ । 
शौचाशौचस्य चाख्यानं नरकाणां च वणनम्‌ ॥ 
हरचक्रस्य चाख्यानं ख्रीपुसोश्चेव लक्षणम्‌ । 
राजधर्मो दानधर्मा युगधमेस्तथेव च॥ 
व्यवहारः कथ्यते च तथा चाध्यात्मवर्णनम्‌ । 

इत्यादिलक्षणेयुक्त तत्रमित्यातिधीयते ॥!? 


(६) तत्ररहस्य । 


सृष्टि, लय, मत्रनिधेय, देवताओंका संस्थान, तीर्थवणन, आश्रम धमे, 
विप्रसस्थान, भूतादिका संस्थान, यंत्रनिणेय, देवताओंकी उत्पत्ति 
वृक्षोत्पत्ति, कश्पवणन, ज्योतिषसंस्थान, पुराणाख्यान, कोषकथन 
ब्रतकथन, शौचाशौचवर्णन, ख्रीपुर्षके लक्षण, राजधम, दानधम, युग- 
धर्म, व्यवहार और आध्यात्मिक विषयका वर्णन इत्यादि लक्षणोंका 
जिसमें समावेश हो उसको तंत्र कहाजाताहै, 


सृष्टिश्च ज्योतिषाख्यान नित्यकृत्यप्रदीपनम्‌ । 
क्रमसूर्े वर्णमेदो जातिमेदस्तथेव च ॥ 
युगधर्मश्च संख्यातो यामलस्याष्टलक्षणम्‌।- 
सृष्टितत्व, ज्योतिषक्रा वर्णन, नित्यकमे, क्रमसूत, वर्णभेद, जातिभेद 
और युगधमे यह आठ यामलके लक्षण हैं । 
वाराहीतंत्रके मतानुसार तंत्रके होक सब मिलकर देवलोक ब्रह्मलोक 
और पातालम (९ ) नौ लाख हैं और इस भारतवर्षमें एक लाख 
ही हैं, इससे- | 
“आगमे त्रिविध प्रोक्तं चतुर्थ चेश्वरं स्मृतम्‌ ॥ 
कल्पश्चतुविषः प्रोक्तो ह्यागमो डामरस्तथा 
यामलश्च तथा तत्र तषां भेदाः पृथकपुथक्‌ ॥ 
आगम तीन प्रकारके हैं, चौथा ऐश्वर हे । कल्पके भी चार प्रकार हैं 
यथा आगम डामर यामछ और तंत्र यह प्रकार भेद देखा. जाताहे, महा" 
विश्वसारतेत्रमे लिखा हे- 


च्यष्ठिव्य तेत्राणि यामलादीने पावाते ।. 
सफलानीह वाराहे विष्णुक्रानेतासु भूमिइ ॥ 


~ 
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ंत्ररहस्य । (७) 
यामलादिको लेकर चौसठ तंत्र विष्णुक्रान्ता भूमिमें फलदायक है कल्प- 
दमे जो सब तंत्र कहे गये हैं, बह पाखण्डियोंको मोहनेके लिये हैं उनसे 
कोई फल नहीं होता । 
श्रेष्ठता-महानिर्वाण तंत्रमे महादेवजीने कहा है 


“कलिकल्मषदरीमानां द्विजातीनां छुरेइर्वार । 
मेध्यामेध्थविचाराणां न शुद्धि! श्रौतकमणा ॥ 
न संहिताद्ये स्म्रतिभिरिष्टसिद्विन्‌णां भवेत्‌ । 
सत्य सत्यं पुनः सत्यं सत्यं सत्य मयोच्यते ॥ 
विना ह्यागममागेण कलो नास्ति गतिः प्रिये । 
श्वातिस्प्रातिपुराणादौ मयेवोक्तं पुरा शिवे । 
 आगमोक्तविधानेन कली देवान्यजेत्सुधीः ।” . 
कलिदोषपे दीन हुए ब्राह्मण क्षत्रियादिकोको पवित्र अपवित्रका विचार 
नहीं रहेगा फिर बेदमें कहे इए कमें करके वह किस प्रकार सिद्धिको प्राप्त 
कर सकेंगे ? इस अवस्थामें स्मृति संहितादिकॉसे भी मनुष्योंकी इष्टसिद्धि 
न होगी। हे प्रिये ! में सत्य सत्य ही :कहता हू कि, कलियुगमे आगम 
मारके अतिरिक्त दूसरी गति नहीं है। हे शिवे! बेद स्मृतिपुराणादिके 
बीचमें में कह चुका हू कि, कलिथुगमे साधक तत्रोक्तबिधान द्वारा देवता. 
ऑंकी पूजा करेंगे । | 
कलावागममुल्लङ्घ्य योइन्यमार्गे प्रवत्तेते । 
न तस्य गातरस्तीति सत्यं सत्यं न सशयः ॥ 
कलिकालमें जो आगमको लेघन करके अन्यमागेमै गमन करता है 
निश्चयही उसकी सदूति नहीं होती-यह मैं सत्यही सत्य कहता. छू । 


निर्वीर्याः ओतजातीया विषहीनोरगा इव । 
सत्यादौ सफला आसन्कलो ते मृतका इव ॥ 


(८) तत्ररहस्य । 
पांचालिका यथा भित्ती सर्वोद्रियसमाविताः । 
अमूरशाक्ताः कार्ये तथान्ये मन्त्रराशायः ॥ 
अन्यमन्त्रेः कुतं कम वम्ध्यासत्रीसंगमो यथा । 
न तत्र फलसिद्धिः स्याच्छम एव हि केवलम्‌ ॥ 
कलावन्योदितर्मागें! सिद्धिमिच्छति यो नरः । 
वृषिनो जाह्ववीतीरे कूपं खनति इर्मतिः ॥ 
कली तंत्रोदिता मंत्राः लिद्धास्तूर्ण फलप्रदाः । 
शस्ताः कमछु सवेषु जपयज्ञकियादिष ॥ 


विषहीन सर्पके समान इस समय वैदिक मंत्र वीर्यहीन होगये हैं सत्य 
त्रेता और द्वापर युगर्मे यह समस्त मंत्र सफळ होते थे इस समय मृततुल्य 
होगये हैं भीतपर लिखी हुई पुत्तलिये जिस प्रकार समस्त इन्द्रियोसे युक्त 
होकरमी अपने कार्यको साधन करनेमें असमर्थ रहती हैं कलियुगमे 
अन्यान्य सब मंत्रभी पायः वेसेही है वंध्या खीके संगसे जिस प्रकार कोई 
फल नहीं होता वेसेही और मंत्रके द्वारा कार्थ करनेसे फलसिद्धि नहीं 
होती केवळ श्रमही होता है । कलिकालमें अग्यशाख्नोक्तविधिट्वारा जो 
मनुष्य सिद्धि प्राप्त करनेकी इच्छा करता हे वह निर्बोध प्यासा होकर 
गंगाजीके किनारे कुआ खोदताहे ंत्रमें कहे हुए मंत्र कळियुगमें शीघ्र फल 
देनेवाळे है जपयज्ञादि समस्त कमेमे तंत्रोक्त मंत्री श्रेष्ठ हैं । 


इसही कारणसे रघुनंदनादि स्मात्तेगणोंने तेत्रअर्थोको प्रामाणिक 
माना है । 


गुप्ठशाख--हिन्दू और बौद्ध इन दोनों जातियोंमें तंत्रको माना है 
यथार्थ दीक्षित और अभिक्किके सिवाय और किसीको शा्रका प्रका” 
शित करना उचित नहीं है कुळाणवतंत्रमें लिखा हुआ हेःकि धन दे. स्री 


तत्ररहस्य । (९) 


दे और अपने प्राणतक देदे परन्तु इस गुप्त ज्ञाखको कभी किसी दूसरे 

( अनधिकारी ) के सामने प्रकाशित न करे । + 
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( १०) तत्ररहस्य । 
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लिखी हैं, यथा- 


तंत्रका नाम, इलोकोकी सख्या. 
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( (२) तत्ररहस्य । 


वारहीतंत्रम लिखा हुआ हे कि इनके अतिरिक्त बौद्ध और कपिलोक्त 
उपतंत्र भी अनेक हैं । जेमिनि-वसिष्ट-कपिल-<नारद-गर्ग-पुलस्त्य- 
भार्गव-सिद्धि-या जुवस्वय--भूगु- श॒क्र- बृहस्पति इत्यादि मुनियोने भी बहुतसे 
उपतंत्र बनाये हैं, उनकी गिनती नहीं की जा सकती । 


हिन्दु छोगोंके तंत्र जिसप्रकार श्रीमहादेवजीके बनाये हुए हैं वैसेही 
बौद्धलोगोंके तंत्रोको वजसत्वशुद्धने बनाया है यह तंत्रमी संस्कृत भाषामें 
बने हैं इनकी संख्या बहुत है । प्रधान प्रधान बौद्ध तंत्रोंके नाम यहां लिखे 
जाते हँ. यथा -१ प्रमोद महायुग २ परमार्थसेवा ३ पिंडीक्रम ४ सम्पुटो" 
द्रव ५ हे बज्र ६ बुद्धकपाल ७ सम्बर तंत्र बा संवरोदय ८ वाराही तंत्र 
वा वाराहीकल्प ९ योगश्वर १० डाकिनीजाळ ११ शुक्कयमारे १२ ऋष्ण- 
यमारि १३ पीतयमारि १४ रक्तयमारे व १७ इयामयमारि १६ क्रिया- 
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च्चय २५ साधनसंग्रह २६ साधनरत २७ साधनपरीक्षा २८ साधनः 
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तत्ररहस्य । ( १३ ) 


कालतन्त्र--इनके अतिरिक्त हमारे तांत्रिक कवचोंके समान नेपाली बौद्धोंकी 
भी असंख्य धारणी संग्रह हैं । बौद्धछोगोंके बहुतसे तन्त्र चीनी और 
तिब्बती भाषामें अनुवादित हो चुके हैं तिव्बतमें तन्त्रको ऋगू युद कहते 
हैं। इस ऋगूयुद्के ८७ भागहैं-“इनमें विशेषकरके बौद्धलोगोंके गुप्त क्रिया- 
कांड, उपदेश स्तोत्र कवच मन्त्र और पूजाविधिका वणेन है । शिवोक्त 
तंत्रभी तीन प्रकारके हैं शाक्त शेव और वैष्णव तांत्रिकगण अपनी संप्रदा- 
यके तंत्रोंको माना करते और उसकेही अनुसार क्रिया करते हैं। 

समयके परिवतेनके साथ साथ ऐसा जमाना आया कि आगम या 
तंत्रके ग्रंथ लोपसे होगये, जिन महाशर्योके पास दो चार पोथियां रहीं वे 
उनको हवाभी नहीं लगने देते थे इस कारण यह ग्रथलोप होताचला दश 
बारह वर्षका समय हुआ कि हमारे पूज्यपाद बढे बाता बलदेवप्रसादजी 
मिश्र महोदयने तंत्रशाखके अनेक ग्रथ प्राप्त करके स्वयं भी छपाये और 
अन्य अन्य प्रकाशकोंसे भी प्रकाशित कराये । तब और भी कई एक महा- 
शर्योने तंत्रशाखरके उद्धार करनेका विचार किया परन्तु बहुतसे धूतोंने 
इधर उधरका कूढा कर्कट एकत्र करके जालीतंत्र भी प्रकाशित किये । 
यही कारण है-जो आज दिन अनेक जालीतंत्र प्रचलित दिखाई देते हैं, 
ग्राहकगणको उचित है कि देखभालकर तंत्रकी पुस्तकोंकों मोल लियाकर । 

प्रस्तुत योगिनीतत्र तंत्रशा्रका विख्यात और माननीय ग्रंथ है । इसमें 
षट्कर्मके अतिरिक्त उन समस्त पीठस्थानोंका विस्तृत वर्णन है जहांपर 
तंत्रॉका साधन करनेसे शीघ्रही प्रयोगकी सिद्धि होती है और साधक 
अपनी मनोकामनाको प्राप्त होजाता है । आजतक योगिनीतंत्रका, भाषामें 
अनुवाद नहीं था.-केवळ मूलमात्रही विकताथा परन्तु तांत्रिकजनॉके उप- 
काराथ “श्रीवंकटेखर” प्रेस बंबईके स्वामी श्रीमान्‌ सेठ खेमराज श्रीकृष्ण 
दासजीने इसको भाषाटीकासहित छापा और मूल्य भी केवल सात रुपये 
नियत किया है, अतएव उक्त श्रीमानकों वारंवार धन्यवाद है कि बह 
लोकोपकारके लिये ऐसे ऐसे कार्थ किया करते हैं । 


प० कन्हेयालाल मिश्र, 


श्रीः । 


योगिनीतंत्रकी अनुक्रमणिका | 


टल, विषय 


१ उपोद्घात-योगिनीतंत्र 
विषयक देवीका प्रश्न 
भगवानका उत्तर गुरुम- 
हिमा गुरुविषयक देवीका 
प्रश्न गुरुका वर्णन हे । 


हाविद्या और चामुडा 
काली रहस्य विषयक 
देवीका प्रश्‍न मगवान्‌का 
तद्विषयक यथोचित उत्तर, 
जपक्रे गोप्य विषयसंबधी 
देवीका प्रश्‍न भगवान्‌ 
द्वारा मालाओंका वर्णन 
फिर विशेषजिज्ञासाका 
प्रश्न ओर भगवानका 
उत्तर तथा मास आदिका 
वर्णन हे । 

३ युद्ध अथवा ज्वरादि 
रोगनिवृक्तिविषयक दे- 
वीका प्रश्न इश्वर द्वारा 
वारण कवचका वर्णन, 
जगद्धश्यकर प्रयोगका 
प्रश्न और उत्तर, त्रेकोक्य 
मोहन कवचका बर्णन 


अनेक प्रकारके ढामार्थ 
देवीका प्रश्न ओर भग- 


F [a 


प्र. : 


विषय 


वानका अमोघ उत्तर 
' वणित हैं. 


४ षट्रूकम साधनका वणन ह्‌ 


५ डाय्या साधनआदि विविध 
९ ' साधनोंका वर्णन ... 


६ दिव्य भाव और वीर 
भाव नामक दो योगॉका 
वर्णन हे 


| ७ स्वप्रावती मृतसंजीवनी 
` मधुमती ओर पद्मावती 


विद्याका वणंन तथा 
वशीकरण विषयक प्रभो" 


: त्तर वर्णित हैं व 
| ८ योगिनियॉकी उत्पत्ति 
विषयक प्रश्नोत्तर घोर 
देत्य विषयक भगवती 


१ | और भगवानका कथो- 
पकथन हे 
। ९ अगवानके आश्रयका 


वर्णन भगवतीके चर” 
णाधोमागमें भगवानके 
निपतित होनेका वर्णन 
१० भगवान्‌क द्वारा देवीको 
| स्तुतिका वणन और 
कारणार्णवका वर्णन है 


पछ, 


२७ 
३९ 
७३ 


६७ 


९२ 


१०५.. 


११८ 


योगिनीतंत्रकी अनुक्रमणिका । 


पटल. विषय. 


११ स्थानमेंदस मंत्रादिके 
साधनका फळवणंच कि“ 
यागया हें भा 


१२ मन्त्रसिद्धिप्रतिबन्धक 
प्रभके उत्तर नरकासु- 
रकी कथा, वसिष्ठजी 
ओर कामाख्याका आ- 
ख्यान हे 


१३ योगिनी ख्रीका वर्णन ओर 


प्छ. 


१२९ 


१४१ 


त्रह्मकमेसाधनका वर्णन है १५५ 


१४ म्लेच्छगणकी उत्पत्तिका 
वर्णन और कामपाल- 


कोके आख्यानका वर्णन है १६६ 


१५ कामाख्याका वर्णन है 

१६ कालीका वर्णन है 

१७ कोछानिपातका वर्णन 
और कुमारी -शिलाका 
वर्णन किया हे 

१८ कहोल चरित्रका वर्णन 
और गंगामाहात्म्य तथा 
मंत्रका वर्णन हो... 

१९ कालभेरवकी सिद्धिका 
वर्णन महाकालभेरवका 
स्तोत्र और भगवतीका 
आशास्यवाद्‌ वर्णित हैँ. 


१८१ 
१९ 


१० ५ 


२१५ 


२२५ 


योगिनीतन्त्रके पूर्वखण्डकी अनुक्रम- 


णिका समाप्त । 


पटळ. विषय, 


अनुक्रमणिका । 


१ कामरूपके विषयमे का- 
ढीका प्रश्न । इसका 
उनर देते समय भगवान्‌ 
द्वारा पीठोंके नाम और 
उनकी दिश्ञाओंका नि- 
णय करना पीठॉके आ- 
कार और उनके चिहा- 


(१५) 


पृष्ठ, 


योगिनीतंत्रके उत्तर खंडकी 


दिका वर्णन किया गया हे २२९ 


२ यात्राविधान-द्वादश 


लग्नोंमि दिशाओंम गम- 


तका विधिनिंषेधका योगि- 


नीविचार योगविवेचन 
नक्षत्रविचार यात्राका- 
छम शुभाशुभ शकुननि- 
णय. मुहुन्तज्ञान श्राद्धक- 
नव्य और उसके आधा- 
रसे अन्य कत्तव्य कर्माका 
विधान किया है 
३ कामरूपके वर्णनमें कूट- 
स्थॉकी पूजाविधि 
और अनेक वतीथाँका 
वर्णन किया गया हे 


२४९ 


२६९ 


(१६) योगिनीतंत्रकी अनुक्रमणिका । 


पटल विषय पृष्ठ, (पटळ विषय. पृष्ठ. 

४ देवीका भगवान्‌ विषः  , कर्ततव्यवर्णन करते करते 
यक प्रश्न भगवानका अनेक कुण्डोंका वर्णन 
प्रत्येक तिर्थस्थानमै । किया हैं ... ... ३६५ 
अपन प्रृथकू पथक्‌ ७ मंत्रोद्धारका वर्णन लेख 
नामॉका वर्णन करना ` पद्धतिमहा्रानकी विधि 


ऋण मोचन माहात्म्य ओर माहात्म्यका वर्णन 


सहस्र जन्माजित पाप, , ह .. ... ३९६ 
नाश विषयक देवीका ' ८ सरस्वती और उसके पा- 
प्रश्त--इसका उत्तर देते | इवंवर्ती तीथाँका वर्णघोर- 
समय भगवानके द्वारा. पापनिवृत्तिके लिये भ- 
अश्वकान्त तीथके माहा-  गवतीका प्रश्न फिर महा- 
त्यका वणन हे २७५ देवका उत्तर पापफल- 
५ अनेक शेळ-सरोवर- भोगके अन्तर मोक्ष ढा- 
नदी और नदाँका वर्ण भका वर्ण है ... ४४१ 
गयाकूपक  माहात्म्यका | ९ हरिक्षेत्रका वर्णन षोड- 
वर्णन और तर्पणआदिका शोपचार पूजन विधि! 
फळ-फिर मातृगयाका मणिकूटम विष्णुकी खि- 
वर्णन श्राद्धविधि और तिसंबंधी देवीका प्रइ 
माहात्म्य वर्णित हे ... २९९ उसका उत्तर अंध माहात्म्य 
६ द्वके हिवीयदिनका यह वर्णित है ० ४६५ 


योगिनीतंत्रके उत्तर खेडकी अनुक्रमणिका समाप्ता । 


€ SRR roc नं ० 


॥ श्रीः ॥ 
योगिनीतन्त्रम्‌ । 
भषाटीकाप्तमेतम्‌ । 


नत जता व्यय नन 


मङ्गठाचरणम्‌ । 


श्रीमत्रीलघनद्यतिः शुभकरी चन्द्राथवूणामणि' 
भैक्तातिप्रशामेकवृत्तिरनिदां विज्ञानसम्पत्करी । 
शम्भोव॑क्षसि संस्थिता सुरडुनीकालिन्दिनीसङ्गमा- 
छोके कोतुकमादधात्यतितरां पायान्मुडानी हि "६॥१॥ 
यद्योगिनीतन्त्रमिदं कन्हेयालालन मिश्रान्वयसम्भवेन । 
अनूदित स्वार्यबचोनिर्य्येस्तदस्तु प्रीत्ये प्रथमास्बिका- 
याः॥ २॥ 
ॐ केलासशिखरारूठं शङ्कर परमेश्वरम्‌ । 
पप्रच्छ गिरिजाकान्तं पार्वती वृषभध्वजम्‌ ॥ १ ॥ 
मनोहर केलास-शिखरमें वृषभध्वज परमेश्‍वर शंकर विराजमान हैं; 
उसीसमय भगवती पार्वतीने अपने पति महादेवजीसे पूछा ॥ १ ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
भगवन्सवेधर्मज्ञ सर्वेज्ञानमय प्रभो । 
सूचितं योगिनीतन्त्रं तन्मे बद जगद्गुरो ॥ २॥ 
माहात्म्यं कीत्तितं तस्य पुरा श्रीशेलमन्द्रे । 
वाराणस्यां कामरूपे नेपाले मन्दराचले ॥ ३ ॥ 
श्री पार्वती बोळीं-हे भगवन्‌ ! हे सवेधमेज्ञ | हे सर्वज्ञानमय ! हे 
प्रभो | आपने प्रहिळे श्रश्चिछ, मन्दर, वाराणसी, ( काशी ) कामरूप. 


(२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


नेपाल और मन्दर पवेतमें जिसका माहाल्थ कीर्तन करके सूचना मात्र की 
थी, वह *' योगिनीतंत्र ”' मुझसे कहिये । हे जगद्गुरो ! उसके सुननेकी 
मेरी इच्छा बलवती हुई है ॥ २॥ ३ ॥ 
ईश्वर उवाच । 
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि योगिनीतन्त्रसुत्तमम्‌ । 
पावनं परमं धन्यं मोक्षेककलदायकम्‌ ॥ ४॥ 
ईश्वर बोले- हे देवि ! मोक्षफलदायक परमधन्य परमपवित्र और पर- 

मोत्तम योगिनीतंत्रको में तुमसे कहता हूँ, सुनो || ४ ॥ 

गोपितव्यं प्रयत्नेन मम त्वं प्राणवल्लमे । 

यथान्यो लभते नेव तथा कुह प्रियंवदे ॥ ५ ॥ 


हे प्रियवदे ! हे प्राणवछभे ! परमयस्नपूर्वक मुझे और तुम्ह इस तंत्रको 
गुप्त रखना चाहिये तथा ऐसा यत्न करना चाहिये कि, जिससे इसको कोई 
दूसरा ( अनधिकारी ) प्राप्त न करसके ॥ ५ ॥ 


एतत्तन्त्रं वरारोहे सुरासुरसुढुलभम्‌ । 

कांक्षन्ति देवताःसव्बोः श्रोतु तन्त्रमनुत्तमम्‌ ॥ ६॥ 
यक्षाद्याः परमेशानि न तेभ्यः कथितं मया । 
कथयामि तव स्नेहाद्वद्वोऽहं परमं त्वया ॥ ७ ॥ 


हे वरारोहे ! सुरासुर दुलेम इस सर्वोत्तम तंत्रके सुनेकी सभी देवता 
और यक्षादिक इच्छा करते हैं, परन्तु हे परमेशानि ! मैंने इसको उनसे 
भी नहीं कहा, में तुम्हारे परम स्नेहपाशमें बँधा हूँ, -इस कारण तुमसे 
कहता हूं ॥ ६ ॥ ७ । 


विद्यत्कान्तिसमानाभदन्त पंक्तिबलाकिनीम्‌ । 
नमामि तां विश्वमातां कालमेघसमद्युतिम्‌ ॥ 
बुण्डमाळावलीरम्यां मुक्तकेशी दिगम्बराम्‌ ॥ ८ ॥ 


भाषाटीकासमत्‌ । (३) 


जो विश्वमाता और कालमेघके समान कान्तियुक्त हैं, उन काली 
देवीको नमस्कार करता हू, बकपंक्तिके तुल्य बिजलीकी कान्तिके समान 
दन्तपक्ति जिनके मुखमण्डलमें शोभायमान हैं । जो मुण्डमालासे शोभा. 
यमान हैं नो दिगम्बरा ( नम ) खुले केशवाली हैं || ८ ॥ 
ललज्िहां घोररावामारक्तान्तत्रिलोचनाम्‌। 
कोटिकोडिकलानाथविलसन्मुखमण्डल।म्‌ ॥ ९ ॥ 
और चलायमान जिनकी जीम लहल्हाती हे-जिनके तीनों नेत्र रक्तवणे 
हैं और जिनका घोर ( विकराल ) शब्द है, जिनके सुखमण्डलसे अनन्त 
चन्द्रमा निकलते हैं ॥ ९ ॥ 
अमाकलासमुछासोज्ज्वलत्कोटीरमण्डलाम्‌ । 
रावद्याभूषकणा नानामणिविभूषिताम्‌ ॥ १०॥ 
जिनके शिरमें उज्वल किरीट मण्डल अमावसकी कलाके समान 
उल्लसित होकर शोभाविस्तार करता है, दोनों कानोमे दो शव विभूषित 
होरहे है, जिनके सब अंग अनेक प्रकारकी मणियोंसे विभूषित हैं || १० ॥ 
सुयकान्तेन्डुकान्तोघप्रोल्लसत्कर्णभूषणाम्‌ । 
मृतहस्तसहस्नेस्ठु कृतकाश्वी हसन्मुखीम्‌ ॥ ११ ॥ 
सूर्यकान्त और चन्द्रकान्त मणिसमूहसे जिनका सुन्दर कर्णभूषण 
अंत है, जिनकी कमर सृतकोंके सहक्षों हार्थोकी बनी कोंधनीसे वेष्टित 
है, जिनके सुखमण्डलमें अट्टहास्य शोमा पाता हे ॥ ११ ॥ 
स॒क्कद्यगलद्रक्तवाराविस्फारिताननाम्‌ । 
ख्कमुण्डवराश्रीतिसंशोमितचतुर्भुजाम्‌॥ १२ ॥ 
जिनके दोनों होठोंसे शोणितकी धारा निकळनेके कारण मुखमण्डल 
शोमित होरहा है, निनकी चारों भुजा खङ्ग, मुण्ड, वर और अभयदानसे 
शोभॉयमान है ॥ १२ | 


(४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


दन्तुरां परमां नित्यां रक्तमण्डितविग्रहाम्‌ । 
शिवप्रेतसमारूठां महाकालोपरि स्थिताम्‌ ॥ १३॥ 
जिनका देह शोणितकी छटासे मंडित है, दंतपंक्ति उच्च और विकट 
हैं, उन परमा और नित्या सनातनी देवीको नमस्कार करताहूं जो 
शिवप्रेतपर चढी और महाकालके उपर स्थित हैं ॥ १३ ॥ 


वामपादं शवहदि दक्षिणे लोकलाञ्डिताम्‌ ॥ 
कोटिसूयप्रतीकाइां समस्तमुवनोज्ज्वलाम्‌ ॥ १४ ॥ 
जिनका वाम चरण शवके ढदयपर स्थित है और जिनके दहिने 
पेरसे समस्त लोक अलंकृत है ( उन शिवरूपिणी देवीको नमस्कार है ) 
जिनका करोडसूर्यतुल्य प्रकाश है और जो समस्त भुवनको समुज्ज्वल 
कर रही हैं ॥ १४ ॥ 
विद्यत्पुजसमानाभज्वलज्ञटाविराजिताम्‌ । 
रजताद्रिनिभां देवी स्फटिकाचलदिग्रहाम ॥ १५ ॥ 
विद्यत्पुंजके समान उज्ज्वल, जटाजाळसे विराजित, रजतगिरिके 
समान शोभायमान और स्फटिकाचलके तुल्य शुक्तवर्ण शरीस्को धारण 
करती हुई ॥ १५ ॥ 
दिगम्बरां महाघोरां चन्द्राकपरिमण्डिताम्‌। 
हनालङ्कारभूषाठयां मास्वत्स्वणतन्‌रुहाम॥ १६॥ 
जो दिगम्कर महाघोरदशन, चन्द्रसूर्यसे भूषित, अनेक मकारके आमू- 
बर्जोसे शोमित मास्वर (शुद्ध ) सुवणेसहद्य रोमराजिसे विराजित ॥१६॥ 


भाषाटीकासमतम्‌ । (५) 


जिन योगनिद्रानिरत महादेवका हसता हुआ मुखकमल समस्त ब्रह्मा- 
एडको प्रकाशित करता है, महाकाल शंकरके विपरीत रतमें जो आसक्त 
हैं, जो घोर शब्दवार्लीं गीदडियॉसे बिरीं हैं, जो प्रलयकालके समान 
भयानक मूर्ते धारण करनेवालीं हैं ॥ १७॥ १८ ॥ 


कोटिकोटिशरञ्चन्द्रन्यक्कतोन्रखमण्डलाम्‌ । 
एुधापूर्णशिरोहस्तयोगिनीभिर्विराजिताम्‌ ॥ १९ ॥ 
आरक्तमुखभीमामिमदमत्तामिरन्बिताम्‌ । 
घोररूपेमहानादेश्चण्डतपेश्च भेरवेः ॥ २०॥ 
गुहीतरावकङ्कालजयडाब्दपरायणेः । 
नृत्यद्विवादनपरेरनिशश्च दिंगम्बरेः॥ २१ ॥ 
इमशानालयमध्यस्थां ्रह्माद्यपनिषविताम्‌ ॥ २२ ॥ 


जो अपने नखमण्डलकी प्रभासे अनन्त शरहतुके चन्द्रमाकी शोमाका 
तिरस्कार करती हैं, जिनके मस्तकमण्डल और हार्थोमें सुधा विराजमान 
है जो रक्तमुखवाळी मदमत्त योगिनीगणोमें विराजित हैं एवं महानाद 
घोररूप, प्रचण्डप्रताप, दिगम्बरवेष सदा नृत्यवाञ्चमें निरत शवककाल ग्राही 
( मृतकका खांखड लिये) और जग्रशब्दपरायण भेरवगणोंसे वेष्टित 
इमशानालयके मध्यस्थित और ब्रह्मादि देवताओंसे सेवित हैं (उन महा- 
काळी देवीको मैं नमस्कार करता हूं )॥ १९ ॥ २०॥ २१॥ २२ ॥ 


अधुना इणु दबेशि तन्त्रराज सुढुलभम्‌ । 
कथयामि तव स्नेहान्न प्रकाइयं कथश्चन । 
अतीव स्नेहसंबद्धभकत्या दासोऽस्मि ते प्रिय ॥२३॥ 


हे देवेश्वरी ! अब दुळम तन्त्रराज “ योगिनीतंत्र ” सुनो ! हे प्रिये ! 
उम्हारी अतिशय भक्ति और खेहके कारण मैं तुम्हारा दास हूँ, अतएव 


(६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
तुम्हार प्रति प्रीतिके यह तंत्र तुमसे वर्णन करवा हूं किन्तु कभी इसको 
प्रकाश न करना ॥ २३ | 
गरूमूलमिद शाखं गुरुमूलमिदं जगत्‌ । 
गुरुरेव परं ब्रह्म गुद्रेव शिवः स्वयम्‌ । 
गुरुयेस्य वशीभूतो देवास्तं प्रणमन्ति च ॥ २४॥ 
हे देवि! यह शाख और जगत्‌ गुरुमूलक है गुरु ही परत्रह्म और 
गुरु ही साक्षात शिवस्वरूप हैं, गुरु जिसके वशीभूत होते हैं, देवता 
उसको प्रणाम करते हैं ॥ २४ ॥ 
कुष्ठव्याधिगलत्पादप्रक्षालनजलं यदि । 
पिवेदमूतभावेन यः स देवीपुरं त्रजेत ॥ २५ ॥ 
महाव्याधियुक्त होनेपर भी यदि उन गुरुका चरणामृत पिये, तो वह 
मनुष्य देवपुरीम जाता है ॥ २५ ॥ 
सुरां यद्यप्यसस्कारां मुवतुज्ञाबलात्पिबेत । 
प्रायश्चित्तं न तत्रास्ति वेदेऽपि स्थित एष हि॥ २६॥ 
गुरुकी आज्ञाविधिके वशवर्ती होकर असंस्कृत सुरापान करनेपर भी 
उसमें प्रायश्चित नहीं है और उसमें वेदविधिकी अमर्यादाभी नहीं 
होमी ॥ २६ | 
आपि तन्त्रविरुद्ध वा गुरुणा कथ्यते यदि । 
स्वमतं सदृशं वेदेम्महारुद्रवचो यथा ॥ 
सव्व गुवाज्ञया काय तत्त्वस्यागमनं विना ॥ २७ ॥ 
गुरु अपना मत जो प्रकाश करें, तंत्रविरुद्ध होनेपंरभी उसको वेदतुस्य 
और महार्द्रदेवके वचनके समान जाने, तत्त्वागमके विना भी शरुकी 
आज्ञा सब कायम ही छेनी चाहिये ॥ २७ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (७) 


देवताओंका ऐश्वर्य अद्वैत है, गुरुके संग उसका अद्वेतमाव ( अनुपमे- 
यस्व ) नहीं है अद्वेत गुरुको और गुरुके कार्यको अतिक्रम नहीं करसकता 
इस भूतलमें गुरुके समान कोई नहीं है ॥ २८ ॥ 
गुरुगतिगुरुदेवो गुरु्देवी तथा प्रिये। 
स्वर्गलोके मत्येलोके नागलोके च बते ॥ २९ ॥ 
हे प्रिये ! स्वर्गेछोक, मत्येळोक और नागलोकमे गुरु ही गति, गुरु ही 
देव और गुरु ही देवी हैं ॥ २९ ॥ 
अल्पज्ञोऽनहपविज्ञो वा गुरुरेव सदा गतिः । 
गुरूवह्गुरुपुत्रेष गुरुवत्तत्सुतादिषु ॥ ३० ॥ 
गुरु अस्पज्ञानसम्पन्न हों वा बहुज्ञानसम्पन्न हॉ, परन्तु शुरु ही सद 
गति हैं. हे प्रिये ! समस्त गुरुपुत्र और गुरुपुत्रके पुत्रसे भी गुरुके समान 
व्यवहार करे ॥ ३० | 
गुरुपत्नी महेशानि गुरुरेव न खशयः । 
गरोरूच्छिष्टवदेबि तत्खुतोच्छिष्टमेव च । 
भोजनीयं न संदेहोऽस्त्यन्यथा चेदधोगतिः ॥३१॥ 
गुरुपत्नी भी गुरु हे, इसमें कुछ सन्देह नहीं. हे महेशानि ! गुरुकी 
उच्छिष्टके समान गुरुपुत्रकी उच्छिष्ट भी भोजन करनी चाहिये, इसमें संशय 
न करे, इसमें विकार उत्पन्न होनेपर अधोगति होती है ॥ ३१ ॥ 
गुरूच्छिष्ट महादेवि ब्रह्मादीनां सुइलमम्‌ । 
गरूच्छिष्ट तथा प्रोक्तं महापूल परात्परम्‌ ॥ ३२ ॥ 
हे महादेवी ! गुरुका उच्छिष्ट ब्रह्मादिकोंको भी दुलेम है, गुरुका उच्छिष्ट 
महापवित्र और परात्पर ( अति दुळेभ ) बस्तु है ॥ ३२ ॥ 
गुरूणा शुरूपत्न्या वा गुरुपुत्रेण वा म्रिये । 
सुक्त्वान्नं सुष्टिमात्रं वा योवसेद्रषेविंश तिम । 
चिरंजीवी जरारोगविमुत्तोऽथ. शिवो भवेत्‌ ॥३३॥ 


(८) योगिनी तन्त्रम । 


गुर्व्वन्तिक यदि वसेत्पश्वाशद्रषसुत्तमे । 
भेरवाचारसम्पन्नस्तत्पादपरिचारकः ॥ ३४ ॥ 
इह भुक्त्वा वरान्भोगानरते देविगणे भवेत । 
रूपायोवनसम्पन्ने रुद्रकन्यागणेः सह ! 
असो वीरो विहरति यावच्चन्द्राकतारकम्‌ ॥ ३० ॥ 
हे प्रिये ! गुरु गुरुपत्नी वा गुरुपुत्रका दिया मुष्टिमात्र सुक्तावशिष्ट 
अर्थात्‌ भोजन बचा हुआ अन्न भी जो मनुष्य वीस वर्षे भोजन करता हे, 
वह जरा और रोगसे छूटकर चिरजीवी होता है और अन्तकालमै शिव 
हो जाता है ॥ ३३ ॥ हे सत्तमे | जो मनुष्य भेरवाचारसम्पन्न और गुरुके 
चरणकमलोंका सेवक होकर गुरुके निकट पचास वर्षे वास करता है, वह 
इस लोकमें उत्तम मोग भोगकर अन्तको देवताओंमें गिना जाता है बह 
वीर जबतक चन्द्र सूयं और तारे विद्यमान रहते हैं, तबतक रूपयोवन- 
रुद्रकन्याओंके संग विहार करता है ॥ ३५ ॥ ३९ ॥ 
प्रातरुत्थाय यो मत्यों गुरवे प्रणतिश्चरेत्‌ । 
तत्खुतं तनयां वापि प्रणमे द्विधिपूर्वकम्‌ ॥ 
स सिध्यति वरारोहे नाउ कार्या विचारणा ॥३६॥ 
हे वरारोहे ! जो मनुष्य प्रातः कालमें उठकर गुरुको गुरुके पुत्रको वा 
गुरुकी कन्याको विधिपूर्वक प्रणाम करता है वह अवश्य सिद्ध होता है, 
इसमें सन्देह नहीँ ॥ ३६ ॥ 
यत्राशायां गुरोः स्थानं नित्यं घातश्च तन्सुखः । 
गुरूं तदथितां पुत्रान्पुत्रीरुदिशिय मानवः । 
मणमेद्वक्तिसंयुक्तः स सिद्धो नात्र संशयः ॥३७॥ 
जिस ओर गुरुका स्थान है, प्रतिदिन मातकारमें उसी ओरको मुख 
करके गुरुको गुरुकी पत्नीको वा उनके पुत्रको अथवा उनकी कन्याको 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (९) 


उद्देश्य करके जो मनुष्य भक्तियुक्त चित्तसे प्रणाम करता है, वह इस 
लोकमें सिद्ध होता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ३७ ॥ 

रो त्यान दि कलाही) स्थानं हि केलाखं तत्र चिन्ताभणेगहम्‌ । 

वृक्षालि कल्पवृक्षालिः लता कल्पलता स्मृता । 

जलखालं स्वर्गगङ्गा सर्व पुण्यमयं शिवे ॥३८॥ 

गुरुगेहे स्थिता दाह्यो भेरव्यः परिकीसिताः । 

भत्यान्भरवरूपांश्व भावयन्मतिमान्सदा ॥२९॥ 

प्र क्षिण कृतं येन गुरोः स्थानं महेश्वारे । 

प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वहुन्धरा॥ ४०॥ 

गुरुका स्थानही केलास हे, गुरुका गुहही चिन्तामणिका गृह है 
गुरुकी बृक्षावलीही कह्पवृश्गाली हे अर्थात्‌ बहांके वृक्ष कल्पवृक्ष हैं और 
गरुजीके घरकी लता कल्पलता हैं. गुरुजीके घरका जल स्वर्गीय गंगा है. 
अतएव हे शिवे ! गुरुका समस्तही पुण्यमय है, हे महेश्वरे ! मतिमान्‌ 
मनुष्य विचारते हैं कि, गुरुकै घरमें स्थित दासी भेरवीतुर्थ और सेवक 
भेरवरूप हैं । जो गुरुके स्थानकी प्रदक्षिणा करता हे वह मनुष्य सप्तद्वीपा 
पृथ्वीको प्रदक्षिणा करके उसके फलको पाता है ॥ ४० ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
गुरु को वा महेशान बद मे करुणामय । 
तत््वादधिक एवायं यस्त्वया परिकीत्तितः ॥ ४१ ॥ 
श्री देवीजीने कहा-हे महेशान ! हे करुणामय ! गुरु कोन हैं? 
उसका स्वरूप मुझसे कहो, आपने तत्त्वज्ञानसेभी गुरुको अधिक कहा है 
अतएव इसका विशेष विवरण सुननेकी मेरी इच्छा है । ॥ ४१ ॥ 
ईश्वर उवाच । 
आदिनाथो महादेवि महाकालो हि यः स्मृतः । 
गुरूः स एवं देवेशि सवेमन्तरेऽना परः ॥ ४२ ॥ 


(१०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


रोवे शाक्त वेष्णव च गाणपत्य तथन्दव । 
महादोबे च सोरे च स गुरुनांत्र संशय । 
मन्त्रवक्ता स एव स्थान्नापरः परमंश्वार ॥ ४३ ॥ 


इश्वर वोले-हें देवेशि देवि ! जो आदिनाथ महाकाळ हैं, 
बही इस समय परप शुरु हैं, शेव शाक्त, पैष्णव, गाणपत्य, एन्दव; 
महारव सौरादि मंत्रे वही मंत्रवक्ता हे, अपर गुरु कोई नहीं हैं, इसमें 
सन्देह नहीं ॥ ४२ ॥ ४३। 
त्रप्रदानकाले हि माठुषो नगनन्दिईने । 
अधिष्टानं भवेत्तस्य महाकालस्य झाङ्कार ॥ 
देवि ह्यामाठषी चये गुरुता नात्र सशयः ॥ ४४॥ 
हे परमेश्वरी . हे पर्वेतनन्दिनी ! मन्त्र देनेके समय वही मानुषख्पसे 
मंत्र देते हैं. हे शांकर ! उस समय उन महाकारकाही अधिष्ठान होता 
हे, इस कारण हे देवि ! गुरुके कर्मको अमानुष जाने। इसमें सन्देह 
हीं॥ ४४ 
मन्त्रदाता शिरःपद्मे थज्ज्ञानं कुछते गुरु; । 
तज्ज्ञानं कुरुते देवि शिष्योय शीषपडूजे ॥ ४५ ॥ 
शिवस्वरूप मन्त्रदाता गुरु शिरोरूपपद्रनें जिस प्रकार ज्ञान करते हैं है 
देवि ! शिष्यमी निज शीषेकमलर्म उसीमकार ज्ञान करते हें ॥ ४५ ॥ 
अतएव महेशानि एक एव गुरुः स्मृतः । 
अधिष्ठानं भवेत्तत्य माउषस्य महरवारे । 
माहात्म्य कीतितं तस्य सवशाख्नेषु शाङ्करि ॥४६॥ 
अतएव हे महेशानि ! गुरुकोही एकमात्र प्रधान जानना चाहिये । हे 
महेश्वरि ! मंत्र देनेके समय उन अमानुष देवका अधिष्ठान होता है हे 
शाङ्करि ! उन मुरुका माहात्म्य सब झाखोमिं कहा गया हे ॥ ४६ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (११) 
विददोषमतुवक्ष्यामि माहात्म्यं गुरूगोचरम्‌ । 
पशुमन्त्रप्दाने तु मर्यादा दशपौरुषी ॥ ४७ ॥ 

मैंने तुम्हारे प्रति गुरुका माहात्म्य विशेषरूपसे वर्णन किया है, पशुमेत्र 
देनेमें गुरुकी दशपोरुषी मर्यादा है ॥ ४७ ॥ 
वीरमन्त्रप्रदाने तु प्॑वविशतिपोरूषी । 
महाविद्यासु सर्वासु पश्चाशात्पोरुषी मता ॥ ४८ ॥ 


वीरमंत्र देनेमें पचीस पौरुषी और सवे महाविद्यामंत्र देनेमे पचास 
पौरुषी मयोदा है॥ ४८ ॥ 


बरहायोगप्रदाने ठ मर्यादा झातपौरुषी । 
्रह्मयोगो महादेवि भेरुण्डाथां प्रकीतितः ॥ ४९ ॥ 


ब्रह्मयोग देनेमें शतपौरुधी मर्यादा जाननी चाहिये । हे महादेवि! 
भेरुण्डातन्त्रमें ब्रह्मयोग कहागया है ॥ ४९ ॥ 


गुरुपादोदकं पुण्यं सरवतीर्थावगाहनात। 
सवतीर्थावगाहे तु यत्फलं प्राप्तुयान्नरः ॥ ५० ॥ 
तत्फलं आप्लुयान्मत्यों पादोदककणाहुरोः । 

स स्नातः सर्वतीर्थेष योऽमिषेकं ततश्चरेत्‌ ॥५१॥ 


सब तीर्थाँसे स्नान करनेसे जो पुण्य होता है, गुरुका चरणामृत पीनेसे 
भी वही पुण्य होता है. सर्वे तीथाँम स्नान करके मनुष्य जो फळ पाता 
हे गुरुके पादोदकका कणमात्र पीनेसेभी वही फल प्राप्त होता है, जो 
मनुष्य गुरुके पादोदक ( चरणामृत ) में स्वान करता हे, उसको एक 
कालमेंही सर्वे तीथॉमें स्नान करनेका फल मिलता हे ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
पीतं पूतश्च कुरूते सवपापेन्य एव हि। 
विशेषतो महामाये तत्क्षणाच्छिवतां ब्रजेत्‌ ॥५२॥ 


(१२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


पान करनेपर संपूर्ण पापॉसे छूटकर पवित्र होता हे । हे महामाये! 
विशेषकर इस पादोदक पीनेके फलसे वह तत्काल शिवका स्वरूपलाभ 


आ 
ह्‌ 


करता ह ॥ ५२ ॥ 


गुरोः पादरजो मूषि घारयद्यस्ठु मानवः । 
सर्वपापाविनिसुक्तः स शिवो नात्र संशाथः ॥५२॥ 


जो मनुष्य अपने मम्तकमें गुरुके चरणकमलोंकी धूरि धारण करताहे 
वह सब पापोंसे छटकर शिवके तुल्य होता हे इसमें सन्देह नहीं ॥५३॥ 


तेनेब रजसा देवि तिलक यस्तु कारयेत्‌ । 
हो ~ ~ C~ 
चतुभुजो न सन्देहः स वेकुण्ठपतिभंवेत्‌ ॥ ५४॥ 


हे देवि ! उस पद्रजसे जो तिलक करता है वह चतुर्भुज होकर 
वैकुण्ठपति होता हे इसमें सन्देह नहीं ॥ ५४ | 
तद्रजो भक्षितं येन एकस्मिन्दिवसेऽपि च । 
कोटियत्तोद्गवं पुण्यं लभते नात्र संशयः ॥ ५५ ॥ 
जो मनुष्य एक दिनभी गुरुकी पद्रज मोजन करता है वह करोड 
महायज्ञ करनेके पुण्यको पाता है इसमें सन्देह नहीं ॥ ५७ ॥ 
इति ते कथितं देवि रहस्यं गुरुगोचरम्‌ । 
गोपनीयं प्रयत्नेन स्वकीयं कुलपौरुषम्‌ ॥ ५६ ॥ 
हे देवि ! यह मैंने तुमसे शुरुका रहस्य कहा स्वकीय कुलपौरुष स्वरूप 
इस गुस्तत्वको परमयत्नसहित गुप्त रख || ५६ ॥ 


इति सवेतन्त्रोत्तसे श्रीयोगिवीतन्त्र देवीश्वरसम्बा दे 
माषारीकायां चत्तुविशेतिसाहसे _ 
प्रथम: पटल: ॥ १ 


भाषाटीकासमेतमू । ( १३) 
श्रीदेव्युवाच । 

परमानन्द सन्दोह चराचरजगदगुरो । 

श्रतं ते गुरुमाहात्म्य गह्याद्गह्यतरं हि खत्‌॥ १ ७ 
श्रीदेवी वोडी- है परमानन्दसन्दोह ! हे चराचर जगदगुरो महादेव ! 

आपसे मैंने गुद्यसे भी गुद्यतम गुरुका माहात्म्य सुना ॥ १ ॥ 
अहश्च ओतुमिच्छामि काली सकलतारिणीम । 
कथिता सा महाविद्या सिद्धिविद्या च यामले ॥ २॥ 


हे देवे ! अब मैं अखिलतारणी कालिकाविद्याका विषय सुननेकी अभि- 
लाषा करती हूं, उस महाविद्या और सिद्धविद्याका विषय यामल्तन्त्रम 
कहागया है ॥ २ ॥ 
महामहात्रह्मविद्यां चामुण्डातन्त्रगोचराम्‌ । 
आज्ञापय महाकालीरहस्य कृपया शिव ॥ ३॥ 
तन्त्रशाखमे महामहा ब्रह्मविद्या और चामुण्डाका विषय वणित हुआ 
है, हे महादेव ! मेरे प्रति करुणा प्रकाश करके यह कालीरहस्य वर्णन 
कीजिये ॥ ३ ॥ 
ईश्वर उवाच । 
महामहात्रद्मविद्या परय कालिका मता | 
यामासाद्य च निर्वाणसक्तिमेति नराधमः ॥ ४॥ 
ईश्वर बोले-यह महामहा ब्रह्मविद्याही कालिकाविद्या हे, नराधम मनु- 
ष्यभी इस विद्याको प्राप्तहोकर निर्वाण मुक्तिलाभ करनेमें समर्थ होता है४॥ 
रहस्यं कथ्यले देवि सर्वलोकास्तथेवच । 
अस्या उपासकाश्वेव अह्यावष्णशिवादयः ॥ ५ ॥ 


( १४) योगिनीतन्त्रम । 


कालिकायाः प्रस देन सर्व सुक्‍त्यादिभागिन! | 
रहस्यस्य सहस्रादच्या जप्त्वा वापि कोटिशः॥ ६॥ 
हें देवि ! ब्रह्मा, विष्णु और शिवादि सब इन महामहा विद्याके उपा- 
सक हैं । हे देवि ! अब रहस्य कहता हूँ, समस्त लोकही उपासक होसकते 
हैं कालिकाके प्रसादसे सभी मुक्ति आदिके भागी होसकते हैं, उस कालि- 
काविद्याकामंत्र सहलवार वा करोडवार जप करे ॥ ५ ॥ ६ | 
भाग्यवाज्ञायते यस्मात्कालीसाधनतत्परः । 
© ~ 
काली च जगतां माला सवशाखेष निश्चिता ॥ ७ ॥ 
कालीके साधनमें तत्पर मनुष्य उस पुण्यफलसे भाग्यवान्‌ होता है 
काली जगतूकी माता हे यह सब शार्ख्ोमें निश्चित हुआ है ॥ ७ ॥ 
कालीमन्त्रं जपेद्यो हि कालीपुत्रो न संशयः ॥ ८ ॥ 
जो मनुष्य कालिकाका मन्त्र जपता है, वह कालीका पुत्र है इसमे 
सन्देह नहीं ॥ ८ ॥ 
त्यजति त्वं परञ्चेतत्पुमांसं परमं तथा । 
स्वरूपं त्वं कचित्काले त्यजसि त्वं जगन्मयि । 
कालीवियां समासाद्य न त्यक्तं शक्ठयात्कचित्‌॥२९॥ 
दे जगन्मयि ! कालीमन्त्रपरायण इस परमपुरुषको तुमभी कदाचित्‌ 
त्याग करसकतीहो और कदाचित्‌ स्वरूपत्वभी त्याग करसकता है, किन्तु 
काठीक्चि इस पुरुषको प्राप्त होकर कभी त्याग नहीं कर सकती ॥ ९ ॥ 
च्छच्छूद्रस्थ शूद्रत्व ाह्मणानां च विप्रता । 
पन्त्रश्रहणमात्रे तु सर्व शिवसमाः किल ॥ १०॥ 
उन्कहण' करते ही नुष्यं शिव दुस्य होजाता है ॥ १४:॥ ` 


भाषाटीकासमत्तम्‌ । (१५) 


वाराणस्यां समासाद्य गङ्गां चेव तथेव त | 
कालीमंत्रप्रहादेव सर्व शिवलमा? किल ॥११॥ 
यह शूद्र और ब्राह्मण यदि वाराणसी नगरी वा गंगाके तटपर कालीमत्र 
ग्रहण करें तो वे सब तत्काल शिवके समान होते हैं ॥ ११ ॥ 


अपि चेत्वत्समा नारी मत्समः पुरुषोऽस्ति चेत । 
तस्येव जननी धन्या पिता तस्य सुरोत्तम! ॥१२॥ 


हे देवि ! यदि तुम्हारे समान नारी और मेरे समान पुरुष हो तो 
मनुष्यके माता पिता धन्यवादके योग हो सकते हैं (परन्तु यह सब 
काळीके मंत्रके रत रहनेसेही होना सम्भव हे) अतएव उसकी माता प्रथ्बीमें 
धन्य और उसका पिता सुरोत्तम होता है ॥ १२ ॥ 


तस्येव पितरः स्वर्ग यान्ति यस्मात्सुदर्लभम्‌ । 
येन भाग्यवशादेवि काली सा त्वं समाश्रिता ॥१३॥ 
अशांसन्तीह पितरो नराणां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
यदास्माकं कुले पुत्रः कालीमन्त्रसुपाश्रयेत्‌ । 
तदा सुक्तिपुरी प्राप्य विरेमिम सदेव हि॥ १४ ॥ 
जो मनुष्य भाग्यके वश होकर कालीका आश्रम लेता है, उसके पितर 
दुळेभ स्वगको प्राप्त करते हैं ॥ १३॥ पुण्यकारी मनुष्यके पितर कामना 
करते रहते हैं कि, हमारे कुलमें पुत्र कब काळीमन्त्रका आश्रय करेगा; 
जिससे हम मुक्तिको प्राप्त होकर नित्य आनन्द करेंगे ॥ १४ ॥ 
काली तारा तथा छिन्ना गुरुवे भूपतिस्तथा । 
एकरूपेण बोद्धव्या भेदेन नरक व्रजेत्‌ ॥ १५ ॥ 
काली तारा और छिन्नमस्तादि अन्यान्य महाविद्या गुरु और भूपति 
कु सबको ही एकरूप जाने; भेदज्ञान करनेसे नरकमें जाना पडता 
| १५ ॥ 


(१६) योगिनीतन्त्रस्‌ । 


ताराशिष्यस्त्यजेंत्कालीं कालीशिष्यस्तु तारिणीम्‌ । 
छिन्नामहिषमर्दिन्योः कदाचित्पूजनं स्मृतम्‌ ॥१६॥ 
किन्तु ताराका शिष्य कालीकी पूजा न करके ताराकीही और 
कालीका शिष्य ताराकी पूजा न करके काळीकीही पूजा करैं, कभी 
( विशेष आवश्यकता होनेपर ) छिन्ना और महिषमदेनीकी पूजामी कर 
सकता है ॥ १६॥ 
यदि वा पूजयेदेवि नान्यदेवान्मपूजयेत । 
कालीत्वेन च संभाव्य त्वन्यां वा पूजयेच्छिवे ॥१७॥ 
हे देवि | यदि पूजाही करे तो अमयकी पूजा न करके ताराकी काली- 
रूपर्म और कालीकी तारारूपमें भावना करके अन्यत्र पूजा करनी 
चाहिये ॥ १७ ॥ 
या काली परमा विद्या सेव तारा न संशयः । 
एतयोमेदमावेन नानामन्त्रा भवन्ति हि । 
उक्त तत्कालिकाकहपे ताराकल्पे च ते मया ॥१८॥ 
जो परमा विद्या काली हैं, बही परमाविद्या तारा हैं, इसमें सन्देह 
नहीँ इन दोनोंके भेदभावसे नाना प्रकारके मंत्र हुए हैं हे देवि! मैंने 
तुमसे कालिकाकल्प और तारकश्प्मे वह सभी कहे हैं || १८ ॥ 
श्रीदेव्युवाच ॥ 
नानाविधानं देवेश कथयस्व प्रियम्वद्‌ । 
विशेषतो महादेव रहस्यं जपकर्मणः ॥ १९ ॥ 
श्रीपावेतीजीने कहा-हे देवेश ! हे प्रियम्बद | आप मुझसे अनेक 
प्रकारके विधान कहिये । हे महादेव ! विशेष करके मैं जपकर्मका रहस्य 
सुनना चाहती हूं १९ ॥ | 
शवर उवाच । 
वणेमाळा झुमा प्रोक्ता सर्वमन्त्रप्रदीपनी । 
तस्याः प्रतिनिधिदेवि महाशंखमयी शुभा ॥२०॥ 


भाषाटीकासमेतस्‌ । ( १७) 
$इवर ( महादेव ) बोळे-हे देवि ! सब मन्त्रांकी उद्दीपनकारिणी वणे- 
त 2 ~ श्‌ म ` भे. 
माला ही कल्याणके दायिनी कहकर शाख्नमें उक्त हुईं है, है महादेवि ! 
उस वर्णमालाकी प्रतिनिधि महाशंखमयी माला मंगलदायिनी है ॥२० ॥ 
महाराङ्ा करे यस्थ तस्य सिद्धिरदूरतः । 
तदभावे वीरवन्दो स्फाटिकी स्वोसिद्धिदा ॥२१॥ 
जिसके हाथ महाशलकी माला है, उसकी सिद्धि निकट ही विद्यमान 
रहती है, हें बीरवन्धे ! उसके अमावमें स्फटिककी मालाको ही सब सिद्धि- 
यॉकी देनेवाळी जाने || २१ | 
मणिसंख्यां महादेवि मालायाः कथयामि ले । 
पश्चविशतिभिम क्षि पृष्टिदा सत्तविद्रातिः ॥ २२॥ 
हें महादेवि ! माळाकी मणिसंख्या कहता हू, सुनो । पंचविशति (२५) 
संख्याम मोक्षलाम, सप्तविशति ( २७ ) संख्यामें पुष्टिलाम ॥ २२ ॥ 
निशद्धिघेन सिद्धि; स्यात्पश्चाशान्मन्त्रिद्धये । 
अष्टोत्तरशातेः सव्वा सिद्धिरत्र महेश्वरि ॥ «३ ॥ 
तीस संझ्यामें धनसिद्धि, पचास संख्यामें मन्त्रसिद्धि और हें महेइबरि ! 
अष्टोत्तरशत ( १०८ ) संख्यामें समी कामना सिद्ध होती हैं ॥ २३ ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
एतत्साधारणं प्रोक्तं विशेषं कामिनां बद्‌ ॥ २४ ॥ 
देवी पार्वेतीजी बोलीं-हे देव ! यह तो साधारण ही कहा, कामोज- 
नोंके पक्षम विशेष करके कहो || २४ ॥ 


श्रीशिव उवाच | 


दन्तमाला जपे कार्या गले धार्या नृभिः शुमा। 
दझानेर्यदि कत्तेव्या मन्त्रसंख्या तथा भिये ॥२५॥ 
| 


(१८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


सवोसेद्विप्रदा माला राजदन्लेन मेरुणा । 
अन्यत्रापि च देवेशि मरूत्वेनेबमादिशेत ॥ २६ || 
श्रीमहादेवजी चोले-हें प्रिये ! जपविषयमें दन्तमाला ही कतेव्य है, 
उसको गलेमें धारण करनेसे वह शुभसाधिनी होती है, यदि दशनद्वारा 
मन्त्रसंख्या कत्तेव्य हो ॥ २५ ॥ तो राजदन्तको मेरु करनेसे उस मालाके 
द्वारा सब कामना सिद्ध होती है । हे देवि ! अन्य मालाओंमें भी मेहके 
स्थलमें यह राजदन्त श्रेष्ठ हे ॥ २६ ॥ 
सङ्कल्पवाक्ये या संख्या संख्या तु जपहोमयोः । 
तां णुष्व महेशानि कमेण कथयामि ले ॥ २७ ॥ 
हे महश्वारे ! संकल्पवाक्य एवं जप और होममें जो संख्या है, वह 
कमसे कहता हू सुनो ॥ २७ || 
शातं सहस्जमघुतं लक्षं कोटिस्तथेव च । 
सवत्र परिसंख्येयमाविशोषं महेश्वरि ॥ २८ ॥ 
विशेषे तु महेशानि विशेष त्वाचरेत्क्कचित्‌ । 
शातादिप्रतिसर्यायामष्टौ तत्राधिकं जपेत्‌ ॥२९॥ 
हे महेशानि ! शत, सहस्र, अपुत, ( दशसह्न ) लक्ष, और कोरि 
सवेत्र यही संख्या निरूपित है कहीं भी बिशेष नहीं हे ॥२८॥ हे देवि ! 
जपविषयम कहीं विशष यही हे कि, झतादि संख्यामें अष्ट संख्या अधिक 
अधिक अर्थात्‌ सौके स्थानमें एकसौ आठ नप करना चाहिये ॥ २९ || 


आद्यन्तपवेद्वितयं हित्वा चा्टकपर्वत्रिः । 
जपान्ते च तथा मालां शिवे वे धारयेत्ततः ॥ ३० ॥ 


आदि ओर अन्त यह दोनों पर्व त्यागकर अष्ट पर्वसे जप करना 
चाहिये जपके अन्त शिवकी माला धारण करे || ३० ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१९) 


रक्तपुष्पाध्येबीजेन घटवाद्यपुरःसरम । 
देव्ये समपयद्वीमान्फल तज्जपकमणः ॥ ३१ ॥ 
हे देवि ! बुद्धिमान्‌ पुरुष रक्तपुष्पका अध्ये बीज और घटद्वारा बाजा 
बजाकर जपकार्यका फर देवीको सम्पण करे | ३१ ॥ 
साङ्गोपाङ्गन देवेशि रहस्यं जपकमणः | 
उक्तं सरस्वतीतन्त्र तस्माज्जानीहि कामिनी ॥३२॥ 
हे देवेशि ! जपकर्मका साङ्गोपाह रहस्य सरस्वतीतंत्रमें कहा है उससे 
जानना ॥ ३२ ॥ 
करमालां महेशानि शिवशक्तिक्रमेण च ! 
शृणुष्व परमेशानि खवेमन्त्रप्रसिद्धय ॥ ३३ ॥ 
है महेशानि ! हे परमेश्वारे | सव मंत्रसिद्धिके निमित्त शिवशक्तिके ऋमसे 
करमाराका बिषय सुनो ॥ ३३ ॥ 
अनामामध्यमारभ्य कनिष्ठादिकमेंण च । 
तत्पाइवमूलपथयन्त प्रजपदशपवमिः ॥ ३४॥ 
अनामिकाके मध्यपवेसे आरंभ करके कनिष्ठादि अंगुलियॉके क्रमसे तजे 
नीके मूल्पर्यंत दश पर्वद्वारा जप करे ॥ ३४ ॥ 


मध्पमामूलतोवापि मेरुत्वेन समाचरेत । 
अष्टोत्तरं जपेदेवि आदन्ताद्रेतयं त्यजेत्‌ । 


शिवमाला समाख्याता शाक्तिमालां श्रणुष्व मे ॥३५॥ 

मध्यमाके मूलपर्वको मेरुरूपमें विचारे | हे देवि | अष्टोत्तर जपकालमे 

आद्य और अन्तमें यह दो त्याग दे यह शिवमारा कही अब शक्तिमाला 
सुनो ॥ ३५ || 


अनामामध्यमारभ्य कनिष्ठादिक्रमण च। 
तञ्जनीमूलप्रय्थन्तं प्रजपेदश पव॑सु ॥ ३६ ॥ 


(२०) योगिनीतन्त्रम । 
अनामिकाके मध्यपवेसे आरंभ करके कनिष्ठादिक्रमसे तजनीके मूल 
पर्यंत दशपवेद्वारा जप करे ॥ ३६ ॥ 
मध्यमादितय पर्व तज्जेन्याः परमेश्वरि । 
मरू जानीहि देवेशि तद्वयं न स्पृदोत्क्वचित्‌ ॥३७॥ 
हें परमेइवारे ! मध्यमाके दोनों पर्वको तजेनीका मेरु जानना चाहिवे 
इस कारण उन दोनोंको स्पश न करे ॥ ३७ ॥ 
अष्ठोत्तरजप पर्व आयतं द्वितयं त्यजेत्‌ । ` 
नित्यं जपं करे कुपात्र तु काम्यं कदाचन । 
काम्यं चापि करे कुर्यान्मालाभावे च मत्प्रिय ॥ ३८॥ 
अष्टोत्तरजपकालमे आद्य और अन्त पर्वेको त्याग दे, नित्य जपको ही 
करमालाद्वारा करना उचित हे, किन्तु काम्यजप करना उचित नहीं है। 
हे प्रिये ! मालाके अभावमें काम्य जप करलेनेमें भी हानि नहीं हे ॥३८॥ 
नित्यकमान्वितो जापो नित्यजापः स इरितः 
स्नान च तपणं होमो बलिस्तस्तिश्च नित्यः ॥३९॥ 
नित्यकमेमे जो जप करना चाहिये, वही नित्यजप कहाता है स्नान, 
तपण, होम, बलि ओर तृप्ति यह सब नित्यकरममें गिने गये हैं ॥ ३९ || 


अबुलोमबिलोमाभ्यां सर्वमालाछु संजपेत्‌ । ` 
केवल्चादुलोमेन प्रजपेत्करमालया ॥ ४० ॥ 
सब मालाओंमें अनुलोम और विलोमद्वारा जप करना चाहिये कर 
मालासे केवळ अनुलोमकेही क्रमानुसार जप करे ॥ १० ॥ 
पुमन्त्र प्रजपदेवि शिवसम्भवमालथा । 
क्तिमंत्र जपदेवि शक्तिसम्भवमालया ॥ ४१ ॥ 


जपना चाहिये.॥ ४१ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२१) 
चंद्रमंत्रं जपेदवि तथेवं वेदमातरम्‌ । 
सावित्रीं प्रजपेद्देवि करेण शिवमालया ॥ ४२॥ 
चन्द्रमन्त्रं जपेदेवि कराद्वा शक्तिमालया । 
सावित्रीजपन शास्ता सवदा करमालिका ॥ 
स्फाडिकी मौक्तिकी कोशी शास्ता स्याच्छंखसम्भवा४२े 
हे देवि ! चन्द्रमंत्र और वेदमाठा सावित्रीका मंत्र करद्वारा जपे और 
शिवमालासे सावित्रीके मंत्रका जप और करद्वारा तथा शक्ति मालासे 
चन्द्रका जपे | सावित्रीके मत्र जपनेमें करमाला अथवा स्फटिकनिर्मित 
मोतियोंकी कौशी अर्थात्‌ कुशनिर्मित और शंखनिर्मित मालामी श्रेष्ठ 
है ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
वेष्णवे तुलसीनाला गजदन्तेगणेश्वरे । 
त्रिपुराजपने शस्ता रूद्राक्षे रक्तचन्दनेः ॥ ४४ ॥ 
वेष्णवमंत्रके जपनेमें तुलसीकी माळा और गणेशजीका मंत्र जपनेमें 
गजदन्तरचित माला श्रेष्ठ है रुद्राक्ष और रक्तचन्द्रननिर्मित माळा त्रिपुरा 
देवीके जपमें उत्तम हे ॥ ४४ ॥ 


इमशानोद्धवधत्तरबी जेधेंमावती जपे । 
करपवसमुदभूतनाड्या संग्राथेता सती ॥ ४५ ॥ 


और धूमावतीका मंत्र जपनेमें श्मशानोपन्न धतूरेकी माला श्रष्ठ होती 
हे हे महेश्वारे ! करपर्वेनिर्मित माला नाडीद्वारा गूंथी जाकर ॥ ४५ ॥ 


शास्ता च बगलामुख्या; सत्यं सत्यं महेश्वरि । 
असड्कल्प्यत्व सत्यं स्यान्न्पूनाविकमथापिवा । 
न सम्यक्फलमाग्भूयात्तस्मात्रियमममाचरेत ॥४६॥ 
बगलामुखीके मंत्र नपनेमें श्रेष्ठ होती है. हे देवि ! यह मैंने तुमसे 
सत्य ही कहा हे । बिना संकल्प किये जो जप कियाजाताहे अथवा नियमसे 


(२२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


कम वा अधिक जो जप कियाजाता है, तो उससे सम्यक्‌ प्रकार फलका 
भागी नहीं होता, इस कारण नियम बाँधकर जप करे ॥ ४६ ॥ 
ताम्रपात्रै सदूवश्च सतिलं जलपूरितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सकुशं सकलं देवि गृहीत्वाचम्य कल्पतः । 
अभ्यच्ये च शिरःपद्ये श्रीगु कर गणामयम ॥४८॥ 
यक्षाशावदनो वापि देवेन्द्राशासुखोऽषि वा । 
मासं पक्ष तिथिश्चैव देषपर्वादिक तथा ॥ ४९॥ 
आद्यन्तकालमुञ्चार्य गोत्रं नाम च कामिनाम्‌ ¦ 
कर्माण्यद्य करिष्यऽहमेशान्यासुत्छजेत्पयः॥५०।॥। 
सतिळ, सदूवांदळ, जलपूरेत, सकुश और फलसहित ताम्रपात्र 
ग्रहणपूर्वेक विधिके अनुसार आचमन और शिरःपद्ममें करुणामय गुरुक्ी 
अचना करके कौबेरी अर्थात्‌ उत्तरदिशामें वा देवेन्द्राशा अर्थात्‌ पूर्व 
दिशाम मुख करके मास, पक्ष, तिथि और देवपर्वादि एव आद्यन्त काळ 
और यजमानका गोत्र तथा नाम उच्चारणपूर्वेक " मैं क्रिया जप, करूंगा ” 
यह कहकर इंशानकोणमें जर छोइदे || 9७9 ॥ ४८॥ ४९ ॥ ५० | 
चान्द्रः सोरस्तु सर्वत्र चान्द्रः स्यातिथिचोदने । 
चान्द्रोऽपि मुख्यः सर्वत्र गोणस्तु कूरकर्मणि ॥५१॥ 
चादर और सौरकाल सवत्र ही प्रशस्त हे, किन्तु तिथिनिएीयमें 
चान्द्रकाठ प्रशस्त हे चान्द्रकाल भी सर्वत्र धुर्य है, किन्तु करकर्ममे 
गौण हे ॥ ५१ ॥ 
ऋणदान तथा दाने प्रीष्ठपद्यादिष प्रिये । 
माखो नाक्षबिकः प्रोक्तः सावनो वर्षपबोगि ॥ ५२ ॥ 
. ऋणदान ओर दानमें तथा प्रोष्ठपच्चादिमे. नाक्षत्रिक अर्थात्‌ .नक्षत्रसे 


C_ OC 


इसारा मास उक्त होता है सावचमास वषपव्रंम उक्त होता हे ५२. 


भाषारीकासमेतम्‌ । (२३) 


एवं युगे युगे प्रोक्तः कलो सारस्तु सवतः । 

सोरे मालि शुभा दीक्षा न चान्द्रे न च तारके ॥५२॥ 
न सावनो महेशानि यस्मात्सा विफला भवेत । 
क्रियावती वेदमयी चान्द्रमासेऽपि शास्यते ॥ ५४॥ 


इस प्रकार युगयुगमे उक्त होता है, कलियुगमें सवेत्र ही सोरमास उक्त 
होताहै, सौरमासमें दीक्षा कल्याणदायिनी होतीहे.चान्द्र वा नाक्षत्रिक अथवा 
सावन मासमें दीक्षाका विधान नहीं है। क्योकि इन सब मासोंमें दीक्षाग्रह- 
णसे कुछ फल नहीं होता, वेदमयी क्रिया चान्द्रमासमें भी श्रेष्ठ हे ५३।।५४ 


शुक्लपक्षे शुभं स्वेमशुभ च सितेतरे । 
ब्रातःकाठं समारभ्य यावन्मध्यदिनं रवेः । | 
तावत्कर्माणि कुवीत यः सम्यक्फलमीहते ॥ ५५ ॥ 
© © > 
शुकुपक्ष सवत्र ही शुभ हे और कृष्णपक्षको सवत्र अशुभ जाने जो 
सम्यकू प्रकार फलकी कामना करे,वह प्रातःकाळसे आरंभ करके मध्याह- 
पर्यन्त सव कार्य करे || ७५७ ॥ 


ऋर कर्माणि कुर्वीत झोषेऽपि पर मेश्वरि । 
गते तु प्रथमे यामे ततीयप्रहर'वधि॥ ५६ ॥ 


हे परमेश्वारे ! कूरकर्म शेषमें भी करनेसे कोई हानि नहीं हे, प्रथम 
प्रहर गत होनेपर तृतीययामप्रथन्त ॥ ५६ ॥ ॒ 


कालो नक्ते अपस्योक्तः पूजाकालमितः शण ॥ 
अद्धयामे गते नक्तमद्धेयामे स्थिते सदा । 
पूजाकालो भवेद्यामश्चतुवर्गप्रदः सदा ॥ ५७ ॥ 
क्किष्टे द्वे घटिक ये तु रत्रेर्मघ्यमयामयो; । 

सा महारात्रिरदिष्टा लत्कृतंकर्म चाक्षयम्‌ ॥ ५८ ॥ 


(२४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


यद्यज्जप्त हुतं यद्यत्कृतं वा मोक्षसाधनम्‌ ¦ 
तत्सर्वमक्षयं याति तथानन्त्याय कल्पत ॥ ५९ ॥ 
जपका प्रशस्त काल कहा, अब पूजाका समय सुनो । रात्रिका अई- 
याम वीतनेपर अद्धेयाम स्थितिपर्यन्त पूजाका काळ है, इस कालमें पूजा 
करनेसे चतुवेगे . धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ) प्राप्त होता है, इसमें सन्देह 
नहीं । रात्रिके मध्ययामकी जो दो घडी शेष रहती हैं, उन्हींको महा- 
रात्रि कहते हैं, महारात्रिमें जो कर्म किया जाता है, वही मोक्षदायक होता 
हे: वही सब फल अक्षय होता है और अनन्त पुण्यझलप्रदान कर सकत 
है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 
न नक्तो वेष्णवे सौरे महासोरे च पेतृके । 
मध्याह च विना देवि शशाहइुप्रहणादिना । 
दीक्षा कार्या प्रयत्नेन शुक्लपक्षाविभेदतः ॥ ६० ॥ 
वेष्णवकर्म, सौरकर्म, महासौर और पैतृक कर्म रात्रिकालमें करना 
उचित नहीं ह, हे देवि ! मध्याइके अतिरिक्त, चन्द्रभहणके अतिरिक्त 
शुक्ल और कृष्णपक्षके भेदमें यत्नसहित दीक्षा कार्य करे ॥ ६० || 
मुक्तिकामः कृष्णपक्षे सुक्तिकामः सिते तथा । 
भूतिकामेन कत्तेव्यः कृष्णस्थात्पश्चमीदिनात्‌ ॥६१॥ 
मुक्तिकी कामना करनेवाला मनुष्य कष्णपक्षमें और भोगकी अभिलाषा 
करनेवाला मनुष्य शुक्लपक्ष तथा ऐउवर्यकी इच्छा करनेवाला मनुष्य 
इष्णपक्षकी पंचमीके दिनसे आरंभ करके कार्य करे ॥ ६१ ॥ 
शुभ्रकाले शुभ कुयाद्शुभं चापि दुखितः । 
उपरामे मद्ातीथें काळदोषो न विद्यते ॥ ६२ ॥ 
डुमकालमें कार्य करनेसे समस्तही शुभ होता है आतुर मनुष्य अशुभ 
कारमं मी कर्म करे अहणकाछ ओर. महातीर्थमे. कालदोष नहीं माना 
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_भाषादीकासमेंतम्‌ । (२५) 


वाराणस्यां विशेषेण सर्वदा सवमाचरेत । 
सदा कृतयुगं तत्र सर्वदा चोत्तरायणम्‌ ॥ ६३ ॥ 
विशेष करके वाराणसीमें सदाही सब कर्मोका अनुष्ठान कर । वहां 
सदाही सत्ययुग और सदाही उत्तरायण है ॥ ६३ | 
अविशोषो दिवा रात्रौ सरध्थाथां च महानिशि । 
प्रत्यक्षं इश्यते वह्नौ मूत्यी वर्ते पुनः शिव । 
काइ्याश्च नोदेति कदा सिद्धियोगो वरानने ॥ ६४ ॥ 
विशेषतः दिन रात्रि और संध्या तथा महानिशा इन सबको वहां अवि- 
शेष अर्थात्‌ समानरीतिसे पुण्यदायक जाने | हे शिवे! वहां वहिमें मूर्त्याबत्त 
प्रत्यक्ष दिखाई देता हैं. हे वरानने '! काशीमें कब सिंद्धियोग उदय नहीं 
होतः । अर्थात्‌ काश्ीमें सदेव सिद्वियोग रहता हे ॥ ६४ ॥ 
द्वित्रिभ्यां क्रोशतः काशी पश्चक्रोशीमवान्तर । 
आयामे विस्तरे देवि नित्येये नित्यदा शुभा ॥६५॥ 
दो तीन कोशव्यापी काशीका अवस्थान और मभावान्तरमें पंचकोशी 
याने । हे देवि ! दीधे और विस्तारमं यह काशी नित्या और नित्यकार 
शुभदायिनी है ॥ ६७ ॥ 
इथं निर्वोणनगरी परंज्योतिभयी शिवे । 
ब्रह्मांडे स्थापयेत्तत्र सकूटं वस्तु मानवम्‌ ॥ ६६॥। 
हे शिवे । यह काशी निर्वाणनगरी और परमज्योतिमयी है इसमें कूट- 
वस्तु और मनुष्यके सहित ब्रह्माण्ड स्थापित हे ॥ ६६ ॥ 
यत्र भ्रमणतो देवि ना निवाणमबाप्दुयात्‌ । 
सवस्वेनापि कत्तेव्यं वाराणस्यां द्विजापेणम्‌ ॥ ६७ ॥ 
इसमें अमण करनेसे मनुष्य निर्वाणसुक्ति पाता है, वाराणसीमें सवेस्व 
दान करके भी ब्राह्मणको संदष्ट करना चाहिये || ६७ ॥ 


(२६ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


बाराणस्यां द्विजे दाने बह्मयोगे रतिस्तथा । 
निष्कामकर्मबन्धश्न सव निवाणकारणम्‌ ॥ ६८ ॥ 
वाराणसीमे ब्राह्मगक्ों दान, त्रह्षयांगमे प्रीति, और निष्कामकर्म, यह 
सव निर्वाण मुक्तिके कारण हैं ॥ ६८ ॥ 


गंगादिसुकिक्षेत्रादौ ज्ञानादेयोंगतस्तथा । 

मृतं पूतं नयेत्काशी मुक्ति मदुपदेशत; ॥ ६९ ॥ 

न वासोउन्यत्र मे यस्मान्न साकतिः काशिकां बिना ! 

तत्र यद्यत्कृतं कर्म तदनन्तफलप्रदम्‌ ॥ ७०॥ 

गंगादि मोक्षप्रद क्षेत्रादिम ज्ञानादियोगसे मुक्ति होती है, किन्तु मेरे 

उपदेशसे काशी मरे मनुष्यको भी पवित्र करके मुक्तिप्रदान करती है काशी मे 
मेरा वास है, काशीके अतिरिक्त कोईभी मुक्ति देनेमं समथ नहीं है, उसमें जो 
जो कम किय जातेहे,उनसे अनन्तफल प्राप्त हो सकता 4 ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 


अक्षयं हि भवेत्सवे दृढां सिद्धि मवाप्लुयात्‌ । 

तत्र सांयोगिक पुण्यं तत्र चेव विमुच्यते ॥ ७१ ॥ 
तत्राह तत्वरूपेण पुष्णामि त्वन्यथा नहि । 

स्वल्पत्वे तिषिकालत्य क्रियाकालगतिभ्रवेत ॥ 

काले खलु समारभ्य त्वकालेऽपि समापयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 


काशीमे किये सभी कम अक्षय होते हैं काशीमेंही हृढ़ा सिद्धि प्राप्त 
होती हे, हे शिवे ! उसीस्थानमें संयोगिक पुण्य, उसीस्थानम मुक्ति और 
उसीस्थानमें में तद्रह्वास्वरूपर्मे पुष्ट होता हुं, इसमें अन्यथा नहीं है, यदि 
तिथिकाल स्वल्प हो और इस कारण क्रियाकाल बीतजाय तो कालां 
आरंभ करके अकालमें समापन करनेसे उसमें दोषका स्पशे नहीं होता 
॥ ७१ ॥॥ ७२ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२७) 


सन्ध्यायां पालेतायान्तु गायत्रीं दशधा जपेत्‌ । 

ततः कालोचितां सन्ध्यां कृत्वा कमे समापयेत॥७ २ 

इत्येवं कथितं तुभ्यं यत्पृष्टं गिरिसम्भवे । 

इतः परतरं किश्चित्तदूवृयास्तव मानसे ॥ ७० ॥ 

संध्याके पतित होनेपर दशबार गायत्री जपे फिर कालोचिता संध्या 

करके कमेसमापन करना चाहिये ।! ॥ ७३ ॥ हे पर्वतनन्दिनी ! तुमने 
जो पूछा था, मैंने वह सब कहा; इससे अधिक जो तुम्हारे मनमें विद्य” 
मान हो, सो प्रकाश करके कहो ॥ ७४ ॥ 


Da 


इति सवेतन्त्रोत्तमोत्तसे श्रीयोगिनीतन्त्रे देवीस्वरसम्वादे भाषाटीकायां 
चतु वेश विसाह रुये द्वितीय: पटरः ॥ २ ॥ 


श्रीदेव्युवाच | 
भगवन्प्रमथाधीरा देवदेव जगदुगुरो । 
युद्धस्य वारणं देव जवरादेबारणं तथा ॥ १॥ 
क्षिप्र भवत्कथं नाथ कृपया परया वद्‌ । 
नाझुत्राता च जगतां त्वां बिना परमेश्वर ॥ २॥ 


श्रीदेवीजीने कहा-हे भगवन्‌ ! हे प्रमथाधीश देवदेव जगद्गुरो शंकर ! 
युद्ध और ज्तरादिका निवारण ॥ १ ॥ किस प्रकार शीघ्र संपादित होता 
है, यह मुझसे कृपापूवेक वणेन कीजिये । हे नाथ ! हें देव ! हे परमेश्वर ! 
आपके अतिरिक्त जगतका शीघ्र रक्षाकरनेवाळा कोई नहीं है ॥ २ ॥ 
इश्वर उवाच । 

कथयामि तव स्रेहात्कअचं वारणं महत्‌ । 

युद्धस्य च ज्वरादेश्च क्षिप्रं हि नगनन्दिनि । 

प्राकृतेनेव बाक्येन कथयामै शणुष्व तव्‌ ॥३॥ 


( २८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
ईश्वर बोले-ह पवतनन्दिनी ! मैं तुम्हारे स्नेहसे बशीमूत होकर युद्ध 
और ज्वरादिका शीघ्र निवारण करनेवाला महत्कवच प्राकृत बचनोंमें 
कहता हूँ, सो सुनो || ३ ॥ 


नमो भगवति वज्रशंखले इन्दु भक्षतु खादत 
अहो रक्तं पिज कपालेन रक्ताक्षि रक्तपटे भरमाक्ि 
मस्मलिपशरीरे वज्रायुधप्रकरनिचिते पूवान्दिशा 
बध्नातु दक्षिणान्दिशम्बद्राठ पश्चिमान्दिशम्बध्राठु 
नागाथ धनाय अहपतीन बध्रातु नागपटी बभातु 
यक्षराक्षसपिशाचान बच्चातु प्रेतभूलगन्बवादयो 
ये ये केचित पुत्रिकास्तेभ्यो रक्षतु ऊदध्व रक्षतु अधो 
रक्षठु स्वनिकांबधातु जलमहाबल एद्यहि तु लोटि- 
लोष्टि शतावलि वज्ाग्निवजमकरे हुँ फट्‌ हीही 
श्रॉफट्‌ इंहॅकरॅकफं सवंग्रहेभ्यःसवदष्टोपद्रवेभ्यो हीं 
शेषभ्यो मां रक्षतु॥४॥इतीद्‌ कवचं देवि सुरासुर- 
सुदुलेभम्‌। ग्रहज्वरादिभूतेष सर्वकर्मसु योजयेत॥५॥ 
हे देवि ! इस सुरासुरदुळेभ कवचको अहज्वरादिमें एवंभूतगणोमें और 
सब कार्यम ही संयोजित करे | 9 ॥ ५ ॥ 


न देथं यत्र कुतआपि कवचं मन्मुखाच्च्युतम्‌ । 

दत्त च सिद्धिहानिः स्यायोगिनीनां भवेत्पशुः ॥६॥ 
दद्याच्छान्ताय वीराय सत्कुलीनाय योगिने । 
सदाचाररतायेव निरजिताशेषशात्रवे ॥ ७ ॥ 


हे शिवे ! मेरे मुखसे निकला हुआ यह कवच जहां तहां नहीं देना 
चाहिये, देमेसे सिंडिकी हानि होती है और वह योगिनीगर्णोका पद्य 


भाषाटीकासमेतम । (२९ ) 


होता है ॥ ६॥ शान्त, वीर, अ्रष्ठवंशोत्पन्ष योगी सदाचारनिरत, 
निर्जितशत्रु अर्थात्‌ जिसने शत्रुओँको जीतलिया है, एसे मनुष्यको यह 
देना चाहिये ॥ ७ ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
श्रते हि कवचं दिव्यं त्वन्मुखाम्भो जनिगंतम्‌ | 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि जगद्वदथकरं परम्‌ ॥ ८ ` 
श्रीपाबतीजी बोलीं-हे देव ! आपके मुखकमलसे निकला हुआ दिव्य 
कवच मैंने सुना, अब अतिउत्तम जगद्गश्यकर मन्त्र कर्मादिके सुननेकी 
इच्छा करती हू ॥ ८ ॥ 
इश्वर उवाच । 
श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि जगन्मोहकरं महत्‌ । 
नारदेन पुरा पृष्टं मथि केलासमूद्धनि । 
कथितं कवचं तस्मे सवमोहकरं मया ॥ ९ ॥ 
ईश्वर बोले-हे देवि ! महत्‌ जगतमोहकर कवच कहता हूं, सुनो 
पहिले केलासशिखरमें नारदजीने मुझसे यह विषय पूछा था, उनसे मैन 
सवेमोहकर कवच कहा था ॥ ९ || 
तेनेव कवचेनेब नारदो ब्रह्मसम्मवः । 
मोहयामास लोकांस्तरीन्मित्वा हि कलहभ्रियः ॥१०॥ 
उन कलहप्रिय ब्रह्मपुत्र देषषि नारदजीने उस कवचसेही त्रेोक्य- 
म्ल मेदकरके मोहित किया था || १० || 
तदसम्भवमालोक्य विष्णुराह बिधिः सुतम्‌ । 
कथं वा मोहितं सर्व बद्‌ मे कारणं सुने ॥११॥ 
उनका यह असम्भव कार्ये देखकर विष्णुजीने उन ब्रह्मनन्दनसे कहा 
हे मुने ! तुमने किस प्रकारसे इस सम्पूणी जगतको मोहित किया इसका 
कारण कहो ॥ ११ ॥ 


(३०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
तत्सर्वम मवद्विष्णौ विष्णुराह समुद्रजाम्‌ । 
केलासशिखरासीनं महादेव जगद्शुरुम्‌ । 
पच्छ नारदो धीमान्सवेलोकहिते रतः ॥ १२ ॥ 
िष्णुलीने उन मुनिके निकटसे वह सब मरांप्तकर क्षीरोदनंदिनी 
[ लक्ष्मी से कहा था और सब छोकोंके हितम निरत बुद्धिमान्‌ नारदजीवे 
केखासशिखरपर बैठे इए जगहुरु महादेवजीसे पूछा ॥ १२ ॥ 
नारद उवाच । 
कालिका या महाविद्या वण्यतां महती प्रभो । 
किमेतस्याः फलं देव किमेतन्मोहनं भवेत ¡ 
केनोपायेन समरे जाणं मे वद शंकर ॥ १३ ॥ 
नारदी बोले-हे प्रभो शकर ! महती कालिका महाविद्या वणन 
कीजिये । हे देव ! इसका फल क्या हे? यह मोहन केसा है ! किस 
उपायसे समरमें रक्षा होती है | यह सत्र कहिये || १३ ॥ 
ईश्वर उवाच । 
त्रिकाले गोपितं देवि कलिकाले प्रकाशितम्‌ । 
काली दिगम्बरी देबी जगन्मोहनकारिणी । 
तच्छ्रणुष्व मुनिश्रेष्ठ अलोक्ये मोहनं त्विदम्‌ ॥ १४ ॥ 
ईश्वर बोले-हे देवी ! यह सत्य, प्रेता और द्वापर इन तीनों युगे 
गुप्त था कलिकालम प्रकाशित हुआ है । दिगम्बरी काली देवी  जगमो 
इनकारिणी है. हे मुनिश्रेष्ठ ! यह बही त्रेलोक्यमोहन सुनो || १४ ॥ 


नकाली देवता सर्वत्र मोहने विनियोगः 


भाषाटीकासमतम्‌ । (३१) 


इसके कालमैरवक्रषि, अनुष्टुप्‌ छन्दः इमशानकाली देवता और सर्वत्र 
मोहनमें इसका विनियोग है ॥ १५॥ 
“ऐंद्राइहः स्वाहा विवादे पातु मां खदा । 
कीँदक्षिणकालिकादेवताये सभामध्ये जयप्रदा। दो। 
हीँदोश्यामाङ्गे शत्र मारय मारय क्रीक्कीं 
तलोक्य वशमानय ही हीं क्री मां रक्ष रक्ष । 
विवाद राजगेहे च द्वाविशत्यक्षरा परा ॥ १७॥ 
बह्मराक्ष सवेतालात्सबेलो रक्ष मां सदा । 
कव चवेज्जितं यत्र तत्र मां पातु कालका । 
सवत्र रक्ष मां देवि मम मातस्वरूपिणी” ॥ १८ ॥ 
इत्येतत्परमं मोह भवद्वाग्यात्मकादीतम्‌ ॥ १९ ॥ 
हे देवि ! तुम्हारे भाग्यसेही यह परम मोहन प्रकाशित इभा हे 
॥१६॥१७॥१८॥ १९॥ 
सदा यस्तु पठेद्वापि घेलोक्यं वशमानयत्‌ ॥ २० ॥ 
जो मनुष्य इसका सदा पाठ करता है, वह तीनों लोकको वशीभूत 
करनेमें समर्थ होता है ॥ २० ॥ 
इदं कवचमज्ञात्वा पूजयेद्वीरकामिनीम । 
सर्वदा स मद्दाव्याधिपीडितो नाबर सदायः । 
अल्पायुः स भवेद्रोगी कथित तव नारद ॥ २१ ॥ 
इस कवचको विना जाने जो वीर कामिनीकी पूजा करता है, वह 
महाव्याधिग्रस्त होकर पीडित, अल्पायु और रोगी होता है, इसमें सन्देह 
नहीं हे नारद ! मैंने यह तुमसे कहा || २१ ॥ 
धारणं कवचस्यास्य भूजपत्रे विशेषतः । 
समन्त्रकवचं इत्वा इच्छालिद्विः प्रजायते ॥ २२॥ 


(३२) गोगिनीतन्त्रस । 
विशेषतः मोजपत्रपर लिखकर यह कवच मन्त्रसहित धारण करनेसे 
प्रसिद्धि प्राप्त होती ह ॥ २२ ॥ 
शुक्काष्टम्यां लिखः्मंत्री घारयेतस्वणपत्रक । 
कवचस्यास्य माहातमयं नालं वक्तुं महामुने ॥ २३ ॥ 
मन्त्रवान्‌ मनुष्य शुक्काष्टमीमै इस कवचको लिखके स्वणेपत्रमे धरकर 
इसको धारण करे । हे महामुने ! इस कवचका माहाल्य अनिर्वचनीय 
हे ॥ २३ | 
शिखायां धारयेद्योगी फलार्था दक्षिणे खुजे । 
इदं कल्पदुमो देवि तब स्नेहात्मकाशिते । 
गोपनीयं प्रयत्नेन पठनीयं महामुने ॥ २४ ॥ 
योगी मनुष्य शिखार्मे और फठार्थी मनुष्य इसको दाहिनी भुजामे 
धारण करे | हे देवि ! वह कल्पवृक्षके तुल्य कवच तुम्हारे स्नेहसे 
प्रकाशित किया हे इसको परमयत्नपूर्वैक गुप्त रखकर सदा पाठ 
करे ॥२४॥ 
विष्णुरुबाच । 
इत्यव कवचं नित्यं महालक्ष्मि प्रगृह्यताम्‌ । 
अवश्य वशमायाति त्रेलोक्य ते चराचरम्‌ ॥ २५॥ 
शिवेन कथितं पूर्व नारदाय फलेप्सवे । 
तत्पाठान्नारदेनापि मोहितश्च चराचरम्‌ ॥ २६ ४ 
विष्णुजीने कहा-हे महालक्ष्मी ! इस नित्य कवचको तुम ग्रहण करो 
चराचर त्रैलोक्य अवश्य तुम्हारे वशीभूत होगा || २५॥ पहिले महा- 
देवजीने इसको फलकामी नारदसे कहाथा, नारदने इस कवचका पाठ 
करके चराचरको मोहित कियाथा ॥ २६ || 
श्रीदेव्युवाच | 
पुरा मुने जगद्दन्छ प्रमथेश वरप्रद । 
नराणासुपकारार्थै ब्रहि योग सुविस्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । (३३) 


येनाश लभते राज्यं येनाश लभते सुतम्‌ । 
यनाशु लभते ज्ञानं येनाशु लभते धनम्‌ । 
येनाशु लभते कीर्ति येनाशु लमतेऽखिलमी२७।२८। 


्रीपार्वतीजी बोळी-हें पुरातनमुने! हे जगढ्रन्द्य ! हे वरप्रद ! हे प्रमथेश ! 
भनुष्योंके उपकारार्थ जिसके द्वारा तत्काल राम्यलाभ, पुत्रलाभ, ज्ञानलाभ! 
धनलाभ, कीर्तिलाम और जिसके समस्त ही काभ ही वही योग द्वारा 
बिस्तरसहित वर्णन कीजिये || २७ ॥ २८ ॥ 


ईश्वर उवाच । 
शृणु देवि वक्ष्यामि यन्माँत्वं परिपृच्छसि । 
उक्त फेत्कारिणीतन्त्रे नीलतन्त्र च बिस्तरात ॥२९॥ 


महादेवजी बोले-है देवी ! तुमने मुझसे जो पूछा, वह कहता हूं, सुनो, 
फेत्कारिणतेत्र और नीलतंत्रमे यह विषय विस्तारसहित कहा है ॥ २९ ॥ 


इदानीं विस्तरादेवि कथयामि शुचिस्मिते । 
उदेति पश्चिमे भावु श्वन्द्रः पतति भूतले । 
यादि झुष्यति पाथोधिन मिथ्या च कदा च न ॥३०॥ 
हे शुचिस्मिते ! अब मैं तुम्हारे प्रति वह विस्तारसहित वणेन करता हूं 
सुनो । यद्यपि पश्चिम दिशाम सूर्यं उदय हो, चन्द्रमा यद्यपि प्रथ्वीम गिर 
पढे, समुद्र यद्यपि सूखजाय किन्तु तो भी यह सब वचन कमी मिथ्या 
नहीं होंगे | ३० ॥ 


योगराजो महेशानि त्वन्वर्थोऽयं सदेव हि ॥३१॥ 
विष्णुचव्ह यथा व्यय त्रि्ूलञ्च यथा मम । 
कुलिशं देवराजस्य तथा योगो मयोदितः ॥३२॥ 
हे देवि | यह योगराज सदा ही अव्यर्थै है , विष्णुका चक्र मेरा 
३ 


( ३ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
त्रिशूळ और देवराज इन्द्रका वज्र जिस प्रकार अव्यर्थ है, ऐसे ही इस मेरे 
कहे योगको भी अव्यर्थ जानना चाहिये ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
यथेव निश्चितं देवि बरह्मणः कमलासनम्‌ । 
तथेब निश्चितो देवि योगोऽयं नात्र संद्ायः ॥३३॥ 
हे देवि ! ब्रह्माजीका कमलासन जिस प्रकार निश्चित हे. इसी प्रकार 
इस योगको निश्चित जानना इसमें सन्देह नहीं है ॥ ३३ ॥ 
कल्पत्रक्षो ग्रथा देवि ह्याकांक्षापारपूरकः । 
अय योगवरो देबि लथेव परिकीतितः ।॥ ३४ ॥ 
हे देवि ! कल्पवृक्ष जिस प्रकार आकांक्षाका पूणे करनेवाला है, इस 
उत्तम योगको भी उसी प्रकार वासनापूरक जाने ॥३४॥ 
राज्यार्थश्च कुलार्थश्व सुतार्थ स्वर्ण पत्रके । 
आयामत्रस्तृते देवि षोड शाङगुल सम्मिते ॥३५।। 
हे देवि ! राज्यार्थ, कुार्थ और सुतनिमित्त लम्बाई चौढाईमे सोलह 
अंगुळ प्रिमाणवाले स्वर्णपत्रके ऊपर ॥ ३५ ॥ 
यत्ञार्थश्च धनार्थश्च कीत्यंथै राजते शुभे ॥ ३६ ॥ 
यज्ञार्थं धनार्थ और कीर्तिके निमित्त चांदीके पत्रपर ॥ ३६ ॥ 


तथा मानमितो देबि तद्रत्तात्रे विनाशने । 
स्वर्णे वा परमेशानि अन्यार्थ भूर्जपत्रके ।। ३७॥ 
सन्मान वा साम्यताके निमित्त ताम्रपत्र और अन्यकायेकी सिद्धिके लिये 
स्वणेपत्र वा भोजपत्रपर ॥ ३७ ॥ 


लिखेन्मन्त्रं वरारोहे तारिण्याः सर्वसिद्धिदम्‌ । 
राज्यार्थी च धनार्थी च पुत्रार्थी कीति कामिक: ॥३८॥ 
१ 


सवेसिद्धिप्रद तारिणीकामंत्र लिखि । हे वरारोहे ! राज्यार्थी, धनाथी 
और पुत्रार्थी कीर्तिकी कामना करनेवाला ॥ ३८॥ 


भाषाटीकासमेतमू । (३५ ) 


वित्तार्थी विलिखेदेवि लखन्या सुमनोहरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
स्वणेयष्ट्याषट्राडगुलया कनिष्ठायाः प्रमाणतः । 
ज्ञानाथ कुशमूलेन त्वन्याथ दूबया लिखेत्‌ ॥ ४०॥ 


और ऐश्वयेकी इच्छा करनेवाला मनुष्य कनिष्टाप्रमाण अष्टांगुल स्वणेले- 
खनीद्वारा यह मंत्र मनोहर रीतिसे लिखे । ज्ञानकी इच्छा करनेवाला कुश" 
मूल और अन्यकामना चाहनेवाला दूरवाद्वारा लिख ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 


आचम्य पुरतो देवि नत्वा च गुरूपादुकाम । 
उत्तराशाठुखो भूत्वा पूजयित्वा च तारिणीम्‌ ॥४१॥ 


हे देवि ! प्रथम आचमन करके गुरुकी पादुकाको नमस्कारपूर्वेक उत्त- 
रकी ओरको मुखकरके तारिणीदेवीकी पूजा करे ॥ ४१ ॥ 


कुङ्कुमं रोचना जटामांसी चन्दनमेव च । 
लाक्षा कस्तूरिकारमीर सिन्दूरं च वरानने ॥ ४२ ॥ 
फिर हे वरानने ! कुंकुम (रोसी) गोरोचना, वाळछड, चन्दन, काश्मीर 
( केशर ) कस्तूरी, लाख और सिन्दूर ॥ ४२ ॥ 


सवेमेकीकृतेनादौ षट्कोणं चकमालिखेत्‌ । 

तन्मध्ये विलिखत्तारां साद्ववेदाक्षरीं पराम्‌ ॥ ४३ ॥ 
साद्वेपश्चाक्तरी वापि तन्मयो वेदिमध्यगम्‌ । 

साध्यं तत्र लिखेत्साध्यं *रणुत्वे शाम्सुबल्मे ॥ ४४ ॥ 


यह सब वस्तु एकत्र करके प्रथम षट्कोण चक्र लिखे, तिसमें अत्यन्त 
उत्कृष्ट साद्धवेदाक्षरी ( साढे चारअक्षरवाळी ) अथवा साद्वेपश्चाक्षरी 
( साढेपांच अक्षरवाळा ) तारादेवीका मंत्र लिखे, तदनन्तर हे शेभुवछभे ! 
इस चक्रके मध्यवेदीमें साध्य विषय अर्थात्‌ वांछित विषय लिख साध्य 
विषय सुनोः॥ ४:३:॥::9४ ॥ 


( ३६ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
अमुकस्यामुक वाक्यं वशीकुरु च कुर्विति ॥ ४५॥ 
अमुकस्यामुक वाक्यं वशीकुरु कुछ । अमुकस्यामुकं ज्ञानं सिद्धि 
कुरकुर | ४५ ॥ 


अछकीनां शुभं पुत्रसुत्पादयोत्पादयेति च । 
असुकर्यामुक द्रव्य देहि देहीति कामिनि॥ ४६ ॥ 
एवमेव ऋमेणेव साध्यं संछिख्य यत्नतः । 
कीबहीनान्दीधवर्णान्षट्कोण षट्समालिखेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार क्रमशः यत्नपूर्वेक साध्य लिखे, इस षट्ूकोणमे क्लीब हीन 


we 


छे दीधे वण लिखे ॥ ४६ ॥ ४७ || 


वृत्तमष्टदलं पद्मं घुदृष्टं मनोहरम्‌ । 

अष्टपत्रं लिखेत्तत्र किञ्जलकयुगले युगंम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अष्टपत्रे चाष्टवर्णान्वक्ष्षमाणॉछिसेत्ततः । 

वाग्भवं चुवनेशानीं कामं हु प्रणवं तथा ॥ ४९ | 
मायामन्त्रं ततः स्वाहापूवांदि कमतो लिखेत्‌ । 
चतुरस्रं चतुद्वोरमंवं यन्त्रं समालिखेत्‌ ॥ ५० ॥ 


इसके पीछे अष्टदल गोलाकार युगलम युगल किल्लरकयुक्त मनोहर पद्म 
और अष्टपत्रमें अष्टवण लिख । पुर्वादिक्रमसे वाग्भव, भुवनेशानी काम, हु 
प्रणव ( ओम्‌ ) एवं मायात्र और स्वाहा लिखना चाहिये चतुष्कोण 
चतुद्वारयुक्त इस प्रकार यंत्र लिखे ॥ ४८ [| ४९ || ५० ॥ 


ज्ञानातों सिद्धिकायेंषु अन्यत्र त्वमतोदये । 
बरी शुक्रे तथा सोमे मङ्गले वा बुद्धि च। 
ताराया साबुकूलायां जपेन्मंत्रं समाहितः ॥ ७१ ॥ 


भावाटीकासमेत्‌ । (३७) 
ज्ञानप्राप्ति और अन्य सिद्धिके विषय एवं अन्य आुभकार्येमे, गुरु 
छुक्र, सोम, मङ्गल वा बुधवारमें अनुकूल तारामें सावधानचितसे मंत्रको 
जपे ॥ ५१ || 
पीतवस्रण संवेष्ट्य जंतुना परिवेष्टयत । 
पट्टवस्रण रक्तेन बध्नीयात्साधकोततमः ॥ ५२ ॥ 
हे पार्वती ! पीतवख और लाक्षासे यह मंत्राधार पात्र वेष्टन करे। 
साधकोत्तम उसको लाळवणेके रेशमी वल्नसे बांध देवे ॥ ५२ ॥| 
स्वर्णपीठेषु संस्थाप्य संख्यानन्त्वाचरेत्कृती । 
भूमिरुपृष्टं न चेत्कुर्यान्न निर्माल्यन संस्कृतम्‌ । 
बिदीणे लड्धितं वापिनेव कुर्यात्कदाचन ॥ ५३ ॥ 
आयामे प्रस्तते देवि षोडशाङ्गुलमानतः । 
घट कुय्योत्मयंत्रन सवेदष्टिमनोहरम्‌॥ ५४॥ | 
अनन्तर कृती मनुष्य स्वणेपीठमें उसको स्थापन करके संख्यान अर्थात्‌ 
योग वा जप संख्या आरंभ करे, उसको कभी प्रथीका स्पश वा शिवनि- 
माह्यका स्पशे न करावे तथा विदीर्ण न करे, उसको उलंघकर जाना भी 
उचित नहीं है । हे देवि ! लम्बाई और विस्तारमें सोलह अंगुलपरिमाण 
सवेजनमनोहर घट यत्वपूर्वक स्थापन करे || ५३॥ ५४ || 
राज्यार्था काञ्चनेनेव पुत्रार्था रजतेन च | 
तास्रेण चेव युद्धार्थी मुदान्यत्र घटश्चरेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
राज्यकी कामना करनेवाला सुवणेद्वारा, पुत्रकी इच्छा करनेवाला रजत 
( चांदी ) द्वारा, युकी अभिलाषा करनेवाला ताम्रद्वारा और अन्य 
कामना करनेवाला मृत्तिका ( मिट्टी ) द्वारा घट प्रस्तुत करावे || ७५% || 


तत्र सुक्तां प्रवालानि माणि रजतकाञ्चने । 
धान्यं ठित्वा सुखं तस्य पछवेः ्तिपादथेत्‌ ॥५६॥ 


(३८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


इस घटमें मणि, मोती, मूंगा, चांदी और सुवण तथा धान्य हाल 
मुखमं पश्चपहव प्रदान करे ॥ ५६ ॥ 


क्षौमयुग्मेन रक्तेन प्रच्छाद्य प्रयतः सुधीः । 
अष्टाइगुल स्वर्णपत्रे चतुरं समन्तलः ॥ ५७॥ 


तदुपरान्त रक्तवणेके दो रेशमी बल्नोंसे यह घट यत्नपूर्वेक ढकदे । फिर 
अष्टांगुळ स्वणवखको चारों ओरसे चौकोना कर ॥ ५६७७ ॥ 
तत्र मन्त्र लिखित्वेवं घटे संस्थाप्य यत्नतः । 
चतुःषष्टयपचारेण यजेत्तारां परां शिवाम ॥ ५८॥ 
उसपर मंत्र लिखकर इस घटमें यत्नहित स्थापनपूर्वक चौसठ उपचा- 
रॉसे शिवारूपिणी तारादेदीकी आराधना करे ॥ ५८ ॥ 


होमस्थाने कृते चताविशत्यडगुलकहिपते । 

अब्जकं पुष्पकं देवि षोडरशच्छदमंडिलम्‌ ॥ ५९ ॥ 
किञ्जलकॅमण्डितं देबि बलिमादाय पूर्ववत | 
निवेदयेन्महाभक्त्या बलिमन्त्रेण मन्त्रवित्‌ ॥ ६० ॥ 
पश्चामृतेः पश्वगव्येः स्नापयित्वा च पूजयत्‌ । 
अष्टोत्तसहस्नन्तु हुत्वा साधकसत्तमः । 

तत्पुटोपारे देवेशि क्षिपत्पुष्पाक्षतं तथा ॥ ६१॥ 


अनन्तर चौवीस अंगुल परिमाण होमस्थान निश्चित करके प्रोडशपत्र” 
शोमित किल्लस्कमण्डित अब्जक पुष्प और बलिट्वारी पूर्ववत्‌ महाभक्ति 

होकर मंत्रज्ञ व्यक्ति बलिमंत्रद्वारा पूर्ववत्‌ निवेदन करे पञ्चगव्य और 
पंचामृतसे स्नान कराकर पूजा करनी चाहिये | साधकश्रेष्ठ अष्टोतरसहस् 
वार होमाइति देकर हे देवेशि! उस पुटके ऊपर पुष्पाक्षत निक्षेप 
करे ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ 


भाषाटीकासमेत । (३९) 


भूमि प्राममितां दद्याद्वाञ्यमिच्छति कासुकः । 
दक्षिणां युदकामी च काश्चनाश्वौ महेइवारि॥ ६२ ॥ 
हे महेश्वारे ! फिर राज्यामिलाषी ग्रामपरिमिता भूमि युद्धार्थी दक्षिणा 
और कञ्चनके बने दो अव ॥ ६२ ॥ 
शालग्रामाशिलामेकां स्वर्णरेखाद्यळंङ्गताम । 
्ञानसिद्वये प्रदद्या्त धनार्थी गाञ्च काञ्चनम्‌ ॥६३॥ 
ज्ञानार्थी स्वणरेखादिद्वारा अळंकत एक शालग्रामशिला और धनकी 
इच्छा करनेवाला गौ एवं सुवणेकी दक्षिणा देवे ॥ ६३ ॥ 
भोजयेद्राह्मणार्धीर: कुमारीः कल्पपछवे । 
ततस्तु साधयेद्यन्नं पुरुषो दक्षिणे सुज ॥ ६४ ॥ 
हे कल्पवृक्षके पत्तोंके समान कोमलभुजावाली ! इसके पीछे धीर पुरुष 
ब्राह्मणभोजन और कुमारीमोजन करावे । फिर यह यंत्र पुरुष दक्षिण सुजामें 
धारण करे ॥ ६ ४ ॥ 
नारी वामसुजे चेब शिशवे कण्ठभागके ॥ ६५॥ 
ह्लिय वामशुजामें और बालक कण्ठमें धारण करे ॥ ६५ ५ 
इत्येवं कथितं गरभ्यं न देयं प्राणसङ्कटे ॥ ६६ ॥ 
हे पार्वती ! यह मैंने तुमसे राज्यलाभादि मनोहर योग कहा। 
यह प्राणसट उपस्थित होनेपर भी किसी अनधिकारीको नहीं देना 
चाहिये || ६६ ॥ 
इति सवेतन्त्रोत्तमे श्रीयोगिनौतन्त्रे देवीश्वरसम्बादे भापाटीकायां 
चतुविशतिसाहरखे तृतीयः पटलः ॥ ३७ 


श्रीदेव्युडवाच । 


देवदेव जगद्वन्द्य खुरासुरनमस्कृत । 
बदानीं ओतुमिच्छामि वीरषट्कर्मसाधनम्‌ ॥ १ ॥ ` 


(४०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


धन्यं पुण्यवतां राज्ञां राज्यादिकवयोज्चुषाम्‌ । 
स्त्रियास्तु सिद्वसंस्थानां सरवभोगविलासिनाम्‌॥२॥ 
श्रीदेवजीने कहा-है सुरासुरनमस्कृत ! जगद्रन्ध देवदेव ! अब मैं 
पुण्यवानोंका, राज्यादिव योभोगी ( अत्यन्त सौभाग्यवान्‌ वृद्ध ) गर्णोका 
खिर्योका, सिद्धसस्थगणोक्रा तथा सब भोगविछासियॉमें धन्य और ग्रहणीय 
षट्कर्मसाधन सुननेकी इच्छा करती हैँ ॥ १ ॥ २ ॥ 
श्रीईइवर उवाच | 
शान्तिवइयस्तम्भनानि विद्रेषोञ्चाटने तथा । 
मारणं परमेशानि षट्कमेंदं अकीर्तितम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीहेश्वर ( महादेवजी ) बोले-हे परमेशानि ! शान्ति, वशीकरण, 
स्तम्भन, विद्वेषण उच्चाटन और मारण यही छै; कर षटू कर्म कहे 
गये हैं ॥ ३ ॥ 
तारिणी कालिकां छिन्रामधिकृत्य जगन्मये । 
कथयामे तव म्नेहाइटतंसिद्विकरं परम्‌ ॥ ४॥ 
हें जगन्मये ! तारिणी, कालिका और छिन्नमस्ता इनको अधिकार करके 
तुम्हारे प्रति स्नेहवशतः मैं तुमसे शीघ्र सिद्ध कर करनेवाला परम विषय 
कहता हूं ॥ ४ ! 
रतिवाणि रमा ज्येष्ठा मातड़ी कुलकामिनी । 
दुगाचेव भद्रकाली कर्मादौ कर्मसिद्धये ॥५॥ 
रति, वाणी, रमा, ज्येष्ठा, मातंगी, कुलकामिनी, दुर्गा और भद्रकाली 
यह कमोदिमें कर्मसिड्धिका निमित्त होती हैं ॥ ५ ॥ 
षोडररूपचारश्च यजेद्वीरः स्वशक्तितः 
शून्यागारे महारण्ये देवतायतनेऽपि वा ॥ ६ ॥ 
वीर मनुष्य अपनी अक्तिके अनुसार षोडशोपचारसे उनकी पूजा करे । 
शून्यागार, महारण्य चा देवमन्दिः + | 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४१ ) 


पश्चकमाणि कुवीत मारणन्तु शावोपरि । 
तदभावे पितृवने वासांसि कथयाम ते । ७ ॥ 
मुख्य दिगम्बरं ज्ञेयं द्वीपिचर्म द्वितीयकम । 
तदभावे रक्तक्षौमं नान्यद्वखं कल्पयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रथमोक्त पांच कमे करे, किन्तु मारणकर्म शवोपरि ( मृतकदेटपर ) 
करना चाहिये । उसका अभाव होनेपर शमशानभूमिमं मारण करे | वख्रका 
विषय कहता हूं, सुनो । मुख्य तो दिः्वल्ल ( नप्न ) हे, दूसरा द्वीपिचम 
अर्थात्‌ वाघकी खाल है, इनके अमावमें ठालवणेका रेशमी बल्न ग्रहण करे, 
अन्य वख निषिद्ध हें ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
स्वर्णमादो द्वितीय च राजतं स्तम्भने शिला । 
विद्वेषोच्चाटने ताम्र कपालं मारणे झुभम्‌॥ ९ । 
शान्तिमें सुवर्णे, बशीकरणमें रजत ? चांदी ) स्तंभनमें शिळा, विद्वे- 
षण और उच्चाटनमें ताम्र, तथा मारणमें नरकपाल शुभ हे ॥ ९ ॥ 
विप्रोन्योऽपि नरः प्रोक्तो युवा वे कृष्णवणकः । 
अडुर्भिक्षव्याधिमृतो माला तस्य शुभावहा।! १० ॥ 
ब्राह्मण वा अन्यजातीय कष्णवणे युवा अथवा दुर्भिक्षकी पीडारहित वा 
निरोग मृतमनुष्यकी अश्थिमाला ही झुभदायिनी है ॥ १० ॥ 
अभावे स्फाटिकी जप्या इन्द्राक्षेबाजपेत्मिये । 
मुदी वा कोमले वापि विष्टरे वा सुरेश्वरि ॥११॥ 
इसके अभावमें स्फटिककी माला वा इन्द्राक्षमालासे जप करे । हे प्रिये 
खुरेइवारै ! मिट्टी वा कोमल कुशासनमें ॥ ११ ॥ ॒ 
सुण्डे बाऽयोनिक देवि त्वाचे व्याघ्रस्थ वा प्रिये । 
एकहस्ते द्विहस्ते वा चतुहस्ते समन्ततः ॥१२॥ 


(४२) योगिनीतन्त्रमू । 


स्थिरासनश्चरेत्सम्पकस्वाभयं तत्र चिन्तयेत्‌ । 
भये जाते महेशानि भेरवोंक्मडुं जपेत्‌ ॥१३। 
पुण्डम वा योनिम व व्याघ्रखचामे एक हाथ वा दो हाथ, अथवा चारों 
ओर चार हाथ स्थानमें सम्यकू प्रकार खिरासन करे । वह अपनी अभय- 
चिन्ता करे अर्थात्‌ निमय रहे, हे महेश्वरि | भय उत्पन्न दोनेपर मेरवोक्त 
मंत्रका जप कर ॥ १२ ॥ १३ || 
विषयुग्मं वजवाले हनयुग्ममतः परम्‌ ! 
सर्वभूतातुतः कूच्चमन्त्रान्तो भैरवो महुः ॥ १४॥ 
वञ्जजालमे विषयुग्मः, फिर हनयुग्म और कूच मन्त्रके अन्तमें भेरबमन्त्र 
सर्वभयोको दूर करता हे ॥ १४ ॥ 
ततो भूतबलि दद्यात्साधको धर्मसम्मिलम्‌। 
अइवत्थेन महेशानि घमंझीलकमाचरेत ॥ १५ ॥ 
अनन्तर साधक मनुष्य धगेसमित भूतबलिप्रदान करे । हे महेशानि ! 
अश्वत्थद्वारा वह धमेका कीळक स्थापन करे || १५ || 
सूर्यवारादियोगेत पश्चकर्माणि चाचरेत । 
शनो च मारणं देवि निश्चितं वीरबन्दिते ॥१६।। 
सूथवारादियोगमें पंचकर्मका आचरण करे हे वीरवन्दिते देवि ! शनि- 
वारमें मारण करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
रात्रियोगे च कतेव्यं सर्व कर्म गुचिस्मिते । 
पाग्विद्वान्मजपेत्सम्यक्स्वमन्तरमयुतं शवे । 
प्रयोगस्यफलावाप्तौ स्वस्वरक्षाकर महत्‌ । १७। 
रात्रियोगमे समी कर्मोका साधन करना चाहिये । विद्वान्‌ मनुष्य पहिले 
निजमंत्र अयुत ( दशसहस्न ) वार शवोपरि जपे । हे शुचिस्मिते | प्रयोगकी 
फलमासिकै लिये निज निज रक्षाविधान कन्य है ॥ १७ || 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४३) 


ततः साध्यदिने मंत्री याममात्रनिशोत्तरम्‌ । 
गणादिपश्चनिदेवर्यजेत्कुलबिनाशिनीम्‌ ॥ १८॥ 
इसके पीछे मन्त्रवान्‌ पुरुष रात्रिकालमें प्रहरमात्र बीतनेपर गणादि 
पांच देवताओंके सहित कुलविनाशिनी देवीकी पूजा करे ॥ १८ ॥ 
दिग्वासा गलिताशोषचिकुरः कुलकीलकः । 
शक्तियुक्तो जपेद्वियां सदा त्वा मनसा स्मरेत्‌ ॥१९॥ 
नभहोकर समस्त केश, कुलकीलिक और शक्तियुक्त होकर सदा मंत्र- 
स्मरण करे और मनसे तेरा स्मरण करे ॥ १९ || 
लक्षसंख्यं महेशानि शाक्तिपूजापुरःसरम्‌ । 
प्रत्यहं भोजयेद्रिप्रान्कोलिकाद्यान्दिनान्तरे ॥ २० ॥ 
हे महेश्वारे ! लक्षवार शक्तिपूजा करनेके पीछे नित्य ब्राह्मण को और 
दिनान्तर में कुलकोलिकगर्णोको भोजन करावे ॥ २० ॥ 
मांसं मद्यं तथा मत्स्यं हुत्वा बह्नौ शातं शतम्‌ । 
दक्षिणां गुरवे दद्याइगुरुरूपेण शाम्भवि ॥ २१ ॥ 
हे शाम्भवि ! मांस मद्य ओर मत्स्यद्वारा अभिमे शतशतवार होम करके 
गुरुको गुरुतर रूपसे दक्षिणा देवे ॥ २१ ॥ 
एवसुक्तविधानन दिग्भ्यो वा वीरपुङ्गवः । 
यदि ङुर्यान्महेशानि देवानपि तथा नयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
हे महेशानि ! इस प्रकार कहे इए विधानसे जो वीरश्रष्ठ यह सब कार्य 
करे, तो दिशाओंसे देवताओके भी उस स्थानमें बुलानेको समर्थ होस- 
कते हैं ॥ २२ ॥ 
नापेक्षा जायते कान्ते चावइ्यं फलभाग्भवेत्‌ । 


क... र रके 


महाप्रयोगे देवेशि कृष्णच्छागं बाळ हरेत्‌ ॥ २३॥ 


(४४) योगिनीतन्त्रम । 
हे कान्ते | इसमें अपेज्ञा वा संशय नहीं हैं, अवश्यहीं इसके फलका 
गा होगा. हे देवणि ! महाप्रयोगमें काले बकरेकी बलिप्रदान करे॥२३॥ 
पूजान्ते सततं देवि तन्मांसवद्विमचथत्‌। 
विधिः सर्वत्र कथितो डिव्यवीरपञ्चुक्रमात्‌॥ २४ ॥ 
हे देवि ! पूजाके पीछे उसके मांससे अझ्निकी अचेना करे । दिव्य बीर 
पञ्जुक्रममे सबेत्र यह विधि कथन की गई है | २४ ॥ 
क्रमेण फलमापोति व्यत्यये पातकी भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
इत्येतं कथितं तुभ्य सम्यक्‌ षट्कमंगोचरम्‌ ॥ 
गोपनीयं खले दुष्टे पशुपामरसब्रिधों ॥ २६ ॥ 
क्रमानुसार कार्य करनेसे फल प्राप्त और भेद करनेसे पापका भागी 
होता है, यह मैने तुमसे षट्कगेका विषय कहा । खल, दुष्ट और पशु- 
तुल्य पामर मनुष्यसे इसको छिपावे ॥ २० ॥ २६ |! 
श्रीदेव्युवाच । 
खुराद्याः किविधा देव शक्तिवा कीदशी शुभा । 
घ्टकमंसु यथायोग्यं बद्‌ मे करुणानिधे ॥ २७ ॥ 
श्रीपाबेतीजीने कहा-हे करुणानिधे ! किस प्रकार सुरगण और किस 
प्रकार शक्ति कल्याणकारी होती है, षट्टकमविषयका यथायोग्य यह सब 
बर्णन कीजिये ॥२७॥ 
ईश्वर उवाच । 
माध्वी शान्तिकरी भोक्ता वश्ये च स्फार्टकी छुभा । 
स्तम्भने डाकिनी ज्ञेया विद्वेष पेष्टिकी मता ॥ २८ ॥ 
उच्चाटने तथा गौडी मारणे भेरवी मता । | 
एतासां लक्षणं देवि कथितं कुलमोहने ॥ २९ ॥ 


भाषाटीकासमतम । (४५) 
ईश्वर बोले-शान्तिविषयमे माध्वी, वशीकरणमें स्फाटिकी, स्तंभनमे 
हाकरिनी, विद्वेषणमें पैष्टिकी ॥ २८ ॥ उच्चाटनमें गौडि और मारणमें भेरवी 
शुभकारी होती है. हे देवि ! यह सब शक्तियोंके लक्षण कुल्मोहनतंत्रमें 
कहे हैं ॥ २९ ॥ 
पञ्चिनी शान्तिदा प्रोक्ता वश्ये सा शंखिनी मता । 
स्तम्भनोञ्चाटने देवि प्रशास्त नागवछृभा ॥ ३०॥ 
पद्मिनी शांतिदायिनी, वशीकरणमें झखिनी स्तंभन और उच्चाटनमें नाग- 
वमा श्रेष्ठ है ॥ ३० ॥ 
मारणे च तथा शास्ता डाकिनी शाजमृत्युदा । 
गौराङ्गी दीधकेशी या सदा चामूतमाषिणी ॥ ३१ ॥ 
और मारणमें डाकिनी शत्रुको इख देनेवाळी होती है, गौराङ्गी, दीष 
केशी, सदा अमृतभाषिणी ॥ ३१ ॥ 
रक्तनेत्रा सुशीला च पञ्मिनी साधन शुभा । 
मन्त्रलिद्विकरी होषा शंखिनी सापि भामिनि ॥ ३२॥ 
रक्तनेत्रा पद्मिनी साधनविषयमें शुभदायिनी होती हे, है भामिनी | 
शंखिनी ओर मन्त्रसिद्धिकरी ॥ ३२ ॥ 
दीघाङ्गी सा शंखिनी स्याजगद्रञज्जन कारिणी । 
समांगी शुद्रदेही च न खर्वा नातिदीधेका ॥ ३३ ॥ 
दीर्घकेशी मध्यपुष्टा मृदुभाषा च नागिनी । 
कृष्णाङ्गी च कुशाङ्गी च दन्तुरा मदतापिता ॥ ३४॥ 


शंखिनी, दीघोड़ी और सबजनोंका मनरंजन करनेवाळी है, नागिनी 
समान अंगवाली शूद्रतुल्य देहधारिणी न बहुत खे ( ठिगनी ) न बहुत 
लम्बी, दीषेकेश्षी, मध्यपुष्टा और मीठा बोळनेवाली होती है, कृष्णांगी और 
कृशाङ्गी, ' दन्तुरा, मदुताषिता || २३ ॥ ३४ ॥ 


(४६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


हृस्वकेशी दीघघोणा सदा तिष्टुरवादिनी । 
सदा ऊद्धा दीघदेहा महारावपरायणा ॥ २५ ॥ 
निलेजा हास्यहीना च निद्रालुबेहुभालिका 
इयं सा दाकिनी प्रोक्ता मृत्युयोग प्रशस्यते ॥ ३६॥ 
ह्वस्त्रकेशी ( छोटे केशवाली ) दीधेधोणा ( बढे नाशिकावाली ) सदा 
निष्ठुर बोळनेवाळी, सदा क्रोधित, दीधेदेहवाली, महाशब्दवाली, निलेञ्ज 
हास्यहीन, सदा सोनेवाली और बहुत भोजन करनेवाली को ही डाकिनी 
कहागया ह, यह डाकिनीही मृत्युयोगमे श्रेष्ठ हैं ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
एतास्तु शक्तयो देवि सबजाति समुद्भवाः | 
सापत्याश्च सुरत्यश्च जातपुत्रादिकाः शुभाः । 
ग्राह्याः कुलरसेः पूज्या भक्तिभावेन कामिनीः ॥ ३७॥ 
है देवि | सर्वजातिमें उन्न यही सब शक्ति है, सन्तानवाली सूरति 
युक्त और जातपुत्रादि ( जिसके पुत्र हैं ) कोही शुभकारिणी होती है यही 
सब शक्ति ग्रहण करने योग्य हैं, इन सब कामियोंकी कुल रसद्घारा भक्ति- 
मावसे पूजा करे ॥ ३७ ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
केन कन च मन्त्रेण मन्त्री षटकमभाग्भवत । 
तन्मन्त्रं कथय स्वामिन्‌ यद्यहं तव वलभा ॥ ३८ ॥ 
श्रीपावेतीजी बोली-हे महेश ! हे स्वामिन्‌ ! यदि मैं तुम्हारी प्यारी हूं 
तो मंत्रवान्‌ मनुष्य किस किस मंत्रद्वारा षट्कर्मका भागी होता है, वह मंत्र 
मुझसे वणन करो ॥ ३८ | 
इश्वर उवाच । 
एकाक्षरं कालिकायास्तारायास्तु त्रिवी जकम्‌ । 
वज्ञवेरोचनीयो हि मनुरेकादशाक्षरः ॥ ३९॥ 


भाषाटीकासमतम्‌ । ( ४७) 


सवंतजोऽपहारी च मदराख्यात एव च । 
बहुनात्र किसुक्तेन श्रण मत्प्राणवल्लभे ॥ ४० ॥ 
ईश्वर बोढे-कालिकाका बीज एकाक्षर, ताराका बीज अक्षर, वज्ञवे- 
रोचनीका बीज एकादशाक्षर ॥ ३९ ॥ यह सर्वेतेजोविनशीण मन्त्र कहा 
है, है प्राणबछमे | बहुत कहनेका प्रयोजन नहीं हे ॥ ४० ॥ 


केवलं शक्तियक्तश्व जपेदवी समाहितः । 
अवश्य फलमाप्नोति नान्यथा वीरवन्दिते ॥ ४९ ॥ 
केवल शक्तियुक्त होकर सावधानचित्तसे देवीका जप करे, है वीरवन्दिते ! 
तो अवश्यही फल प्राप्त होगा इसमें सन्देह नहीं ॥ ४१ ॥ 
खलो यदि फलं प्रातः सबलो यदि निष्फलः । 
भवेदेतन्महेशानि तदा स्व बृथा भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
यदि खलव्यक्ति फलको प्राप्त हो और सबल यदि निष्फल हो, तो यह 
सब वृथा हो सकता है ॥ ४२ ॥ 
अहं धाता तथा पाता रक्षितोद्योगवान शिव । 
तथापि न हि सिद्धिः स्याच्ित्रमेतन्नगात्मजे ॥ ४३॥ 
हे शिवे | में धाता और पाता ( रक्षक ) तथा उद्योगी हूं, इसपरभी 
यदि सिद्धि न हो तो यह आश्वयंकी बात कहनी चाहिये ॥ ४३ || 
एवन्तु मारणं देवि विशषात्कथयामि ते । 
सान्तं वहिसमायुक्तं वामनेत्रविभूषितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
हे देवि | में तुमसे अन्तयुक्त और बहिसंयुक्त वामनेत्रविभूषित मार- 
णका बिषय विशेष करके कहता हूं, सुनो ॥४४॥ 
हुंहुं अमुक मारय स्वाहा । 
कूचेयुग्म ततो देवि अमुक मारय मारय ॥ ४५ ॥ 


( ४८ ) योगिनीतन्त्रम । 
होंदेदेअमुक मारय मारव स्वाहा । दे देवि! तदनन्तर कूचेयुक्त अमुक 
मारय मारय ॥४५ ॥ 
चतईशाक्षरो मंत्रः स्वाहान्तः शब्ुनाशकः 
खदिराङ्गारमादाय कुजाष्टम्याँ विशेषतः ॥ ४९॥ 
चतुदशाक्षर स्वाहान्त मन्त्रको शत्रनाशक जानना चाहिये। खेरके अगारे 
लाकर विशेषकर मंगलवारकी अष्टमीमें ॥ ४६ ॥ 


लेखयेत्पुत्तलीं शात्रस्वरूपां लोहपात्रके । 

निशायां मस्तके नेत्रे ललाटे हृदये करे॥ ४७ ॥ 
नामौ गुह्ये कटी पष्ठे क्रमोक्तेन पददये । 
मन्त्रवर्णान्समालिख्य प्रतिष्ठां तत्र कारयत्‌ ॥४८॥ 


लोहपात्रपर गत्रुखरूप पुतळी लिखकर रात्रिक समय मस्तक नत्र, 
ललाट, हृदय हाथ ॥ ४७ ॥ नामि, गुद्य, कमर, पीठ और दोनों परोंमें 
क्रमशः मन्त्रवणे लिखकर उसकी प्रतिष्ठा करे ॥ ४८ ॥ 


ho aT 


संहारमुद्रां बद्ध्वा तु ध्यायी जयप्रदाम्‌ । 

दीघांकारां कूष्णवणा सदोद्ध्वर्तनमस्तकाम्‌॥४९॥ 

नृमुण्डयुगले हस्ते चवंयन्ती दिगम्बराम्‌ । 

शत्रुनाशकरी देवी ध्यायेष्छत्रक्षयायच ॥ ५० ॥ 

तदनन्तर संहारमुद्रा बन्धनकर जयप्रदा देवीका ध्यान करे, दीर्धांकार, 

कृष्णवणे, ऊँचे ऊंचे स्तर्नोवाळी और जिनका मस्तक विस्तृत है, दिगम्बरा, 
हाथमें दो नृमुण्ड चर्वण करती हैं शत्रुके क्षयके निमित्त शत्रुनाशकरी देवीका 
इस प्रकार ध्यान करे || ४९ | ५० | 


RP र्‌ 
हस्तन शाङ्कार। . 


` ॐ शतुबाशकऽ्यै नम इति दत्वा महेस्वारे ॥ ५१ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । (४९, ) 


दरिद्राचूणंसहिता धारां दद्यादनेन तु । 

असुकस्य शोणितं पित्र पिबेति च तत्परम्‌ । 
मांसं खादय खादथ हीं नमश्चेति मन्त्रतः ॥५२॥ 
मध्याहे मध्यरात्री तु पूजयित्वा शताष्टकम्‌ | 
जपेदेकादशाहे त्त रोगः स्नान्नान सशयः ॥५३॥ 
दण्डाधिकेकविशाहे मृत्युरेव रिपोधबम । 
अथवान्यप्रकारेण शावुक्षयमहं ददे ॥ ५४ ॥ 


हे हंकारे | इस प्रकार ध्यान करके गेरूके चूणद्वारा वाम हाथसे 
उ&शत्रनाशकर्व्ये नमः” इस मन्त्रसे हरिद्रा चूणेके सहित धारा प्रदान 
करे । इसके पीछे “अमुकस्य शोणित पित्र पिव मांसं खादय ह्वीं नमः” 
इस मन्त्रसे मध्या वा मध्यरात्रिमे एक सौ आठ वार पूजा करके जप 
करे, इस प्रकार करनेसे म्यारहवें दिनमै निःसन्देह शत्रुको रोग होगा 
इक्कीसवें दिनके एक दण्डमें रिपु ( वैरी ) की मृत्यु होगी, इसमें सन्देह 
नहीं अथवा मैं अन्य प्रकारसे शत्रुमारण कहता हूं, सुनो ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 
॥ ५३ | ५४ || 


पुंगोदाकृत्समादाय मेलयेदुष्णबारिण। । 
विपरीतक्रमणेब जपपूजादिकचरत ॥ ५५ ॥ 


वृषका गोबर लाकर उष्ण जढद्वारा उसकी पूजा करे । इसमें विपरीत 
क्रमसे जप पूजादिका अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ५५ ॥ 


महादेवाय मम इति पुंगोदाळतमाहरत । 
शिवाय नम इति मन्त्रेण पिण्डीकरणमाचरेत्‌ ॥५६॥ 
पशुपतये नम इति प्राणान्संस्थापयेत्ततः। 


(५० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


लोहपात्रे महेशानि खादिराङ्गारयोगतः । 
शाब॒प्रतिकृलिं कृत्वा तत्र संस्थापयेच्छिवम्‌ ॥५७॥ 
“महादेवाय नमः” इस मन्त्रसे षका गोबर लाकर शिवाय नमः? 
इस मंत्रसे गठन सेपादनपूर्वेक “पशुपतये नमः” इस मन्त्रसे प्राण स्थापन 
करे | हे महेश्वारे | लोहेके पात्रमें खैरके अगारोसे शत्रुकी आकृति लिख- 
कर्‌ वहां स्थापन करे ॥ ५६ || ५७ ॥ 
ततोध्यायेन्महारुद्रं ध्याने शणु समाहिता । 
शत्रोवक्षःस्थितं रुद्रं ज्वलदश्चिसमप्रभम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इसके उपरान्त महारुद्रका ध्यान करना चाहिये । यह ध्यान सावधान 
चित्तसे सुनो शत्रुके वक्षस्थळ स्थित प्रज्वडित अझ्निप्रम ॥ ५८ ॥ 
वामहस्ते कशघर दक्षिणात्म्ाणकर्षणम्‌ । 
नरचमांम्बरं देवं महाव्यालादिवेष्ठितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
पिनाकधृगिहागच्छ इत्याद्यावाह्य यत्मतः। 
शूलपाणे नम इति ख्रापयेत्साधकोत्तमः ॥६०॥ 
महेश्वरं नम इति पाद्याद्येः संप्रपूज येत्‌ । 
ईंशानादिन्तथामूत्ति व्युत्कमेण प्रपूजयेत ॥ ६१ ॥ 
अग्निकोणादिपर्यन्तं खूयेरीत्या महेश्वरि । 
ॐ शिवाय नमो मूलमष्टाविंशतिधाजपेत ॥६२॥ 
वामहस्तमें शत्रुके केशवारी और दक्षिण हाथसे शत्रुके प्राणोंको खैंचने- 
वाले, नरचर्मोम्बर महासर्पादिवेष्टित || ५९ ॥ ( हद्रदेवका ध्यान करे ) 
“पिनाकशृगागच्छ” इत्यादि मन्त्रसे यत्नपूर्वक आवाहन करके शूलपाणये 
नमः साधकोत्तम इस मंत्रसे स्नान करावे ॥ ६० ॥ 'महेश्‍वराय नम? 
इस मन्त्रसे वाद्यादिद्वारा पूजा करे , फिर अभ्निकोणादि पर्यन्त सूर्य रीति 
द्वारा ईशानादिमूर्ति व्युत्कमद्वारा पूजा करनी चाहिये। “९० शिवाय 
नमः” ओम्‌ मूल मंत्र अट्टाइसवार जप करे ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (५१) 


हुँ क्षमस्वेति वामेन करेण तु विसर्जयेत्‌ । 
कशवाजित विष्णो हे हरे सत्य जनादन ॥ 
हस नारायणाय स्वाहा मन्त्रमेव सक्रजपत्‌ ॥ ६३॥ 


' हु क्षमस्व ' इस मन्त्रके द्वारा बांये हाथसे विसजेन करे, भजित, 
केशव, विष्णो, हरे, सत्य, जनार्दन, “ हंस नारायणाय स्वाहा ” यह मंत्र 
एकवार जपना चाहिये ॥ ६३ ॥ 


हुँ नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इति यः। 
ॐ शिवाय नमोमन्त्रमपिनित्यं सकूजपेत ॥ ६४॥ 


“ हु नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा यह मंत्र और ' ओम्‌ नमः शिवाय' 
इस मंत्रका एक बार जप करे ॥ ६४ ॥ 


एवमेकाद शाहेन हावून्मादनमखसा । 
अवश्य जायते देवि सत्य सत्यं त्रिलोचने॥ ६५ ॥ 
हे देवि ! इस प्रकार करनेसे ग्यारहवं दिन शत्रु एकवारही उन्मादित 
होजायगा । हे त्रिलोचने | यह अवश्य ही होगा इसमें सन्देह नहीं॥६५॥ 
कथयामि महादोवि वेरिघ्तम्भनसुत्तमम्‌ । 
कुम्भकारस्य सदनादानयत्पिठर शुभम । ` 
एक द्विकं त्रिकं चेव यत्कृतं साधकोत्तमः ॥ ६६॥ 
आनीय च उखामध्याद्वस्म पथधुषितन्तथा । 
निःक्षिप्य पिठरे शुष्कं नालिकापत्रविर्तरम्‌॥ 
भस्मोपारे च संस्थाप्य पिठरंत खुरेश्वारै ॥ 
ऐशान्यां विवरं कृत्वा दानेबोरे महेश्वारे ॥ ६७॥ 
अब इत्रुके स्तंभन करनेकी उत्तम विधि कहता हे सुनो । कुम्हारके 
घरसे यह उत्तम पिठर एक दो अथवा तीन लावै । कुम्हारके आँवेमेंसे 


(५२) : योगिनीतन्त्रम्‌ । 
भस्म लाकर उनको भर देवे. और उप्तके ऊपर दूसरे सिकोरे ढकदेवे 
साधना करनेवालोंमे श्रेष्ठ पुरुष शनेश्वरके दिन वाटिकाके ईशान कोनमें 
एक गा खोदे ॥ ६६ ॥ ६७ | 
पुनर्मध्याद्काले च निजने सति भामिनि । 
चतुर्दिक्षु वाटिकाया गत्तेस्य निकटात्म्िये॥ ६८॥ 
हे भामिनि ! फिर मध्याहकालमें निजेन होनेपर वाटिकाके चारों ओर 
गतेके निकट हो | ६८ ॥ | 
तत्तावती महं भूमिं चौरेभ्यो रक्षयामि च। 
प्रफूलमनसा देवि चरेद्धमे; परिग्रहम्‌ ॥ ६९ ॥ 
तिस भूमिको मैं चोरॉसे रक्षा करता हँ हे देवि ! इस प्रकार प्रफुल 
मनसे भूमिपरिम्रह ॥ ६९ ॥ 
तावतीश्च ततो भूमे वामावत्तेन भामिनि । 
परिक्रम्य पुनस्तत्र गत्तस्य निकट व्रजत्‌ ॥ ७० ॥ 
हे भामिनि | उस भूमिके बॉईं ओर परिक्रमा करके फिर गढेके निकट 
बाय ॥ ७० | 
तत्रैव निजने गत्ते शलाकां लोहानीमिंताम्‌ | 
रोपयित्वा तढुपरि पिठरं सशरावकम्‌। 
संस्याप्य माद्भिः संपूर्य तद॒त ग॒हमाब्रजेत्‌॥ ७१॥ 
गुप्त रीतिते उस गढेमें छोहेकी बनी शलाका गाइकर उसके उपर शरा- 
वेके सहित पिठर अर्थात्‌ बन्द किया हुआ पात्र स्थानपूर्वेक मिट्टीसे उस 
गढेको पूणे करके घरको चलांनाय ॥ ७१ ॥ 
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माषाटीकासमेतम्‌ । ( ५३ ) 
हे देवि ! इस प्रकार करनेसे चोरादिकी गति रुक जायगी । हैं देवि ! 
प्रह उत्तम योग प्रथ्वीतलमें दुलम है ॥ ७२ ॥ 
पिशाचभूतवेताळकूष्माण्डब्रह्मरक्षसा । 
दानवानां तथाऱ्पेषां गतिस्तत्र न जायते ॥७३॥ 
यह योग करनेसे पिशाच, भूत, वेताळ, कूष्मांड, ब्रह्मराक्षस, दानव 
और अन्यान्य भूतगणोको वहां गति नहीं होती || ७३ ॥ 
घनपुत्रसमृद्धिस्ठु बद्धतेहनिशन्तथा । 
दिने दिने धमेदद्विजायते नात्र संशयः ॥७४॥ 
दिन रात धन पुत्र और समृद्धिकी वृद्धि तथा दिन दिन घमेमें बुद्धि 
बढती रहती है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ७४ ॥ 


इति श्रीयोगशिनीतन्त्रे सवतन्त्रोत्तमे देवीश्वरसम्वादे चतुविशति- 
साहरुये भाषाटीकाय चतुर्थः पटलः ॥ ४ ॥ 


श्रीदेव्युवाच । 
भगवन्खवधर्मत्त लोकावुग्रहकारक । 
साधने संवेमन्त्रस्थ सवो शापरिपूरकम । 
तदह ओठमिच्छामि तद्वदस्व महेश्वर ॥ १ ॥ 
्रीपार्वतीजी बोडीं-हे सब धर्माके जाननेवाले लोकानुग्रहकारक भग- 
वंन्‌ ! मैं सब मंत्रोंके संपूणे अंगोंका पूणे करनेवाला साधन सुनेकी इच्छा 
करती हूं, हे महेश्वर | सो आप वणेन कीजिये ॥ १ ॥ 
इश्वर उवाच । 
शय्यायाः साधनं ह्यादौ वक्ष्येऽहं परमाद्भुतम्‌ । 
साद्धयामगतायान्ठु निशायां साधकोत्तमः ॥२॥ 
भूत्वा दिगम्बरः सम्यगाचम्य वियिवत्तदा । 
अभ्युक्ष्य मूलमन्त्रेण झाय्यायान्तत्र संविशत ॥२॥ 


(५६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


एवमुक्त महादेधि शय्यासाधनमुत्तमम्‌ । 
मन्वसिद्धिकरं शीप्रमस्मत्सायुज्यदायकम्‌ ॥ १५ ॥ 
हे महादेवि ! यह मैंने तुमसे शीघ्र सिद्धि करनेवाला अपना सायुज्य- 
दायक उत्तम शय्यासाधन कहा ॥ १५ 
अथ शणु त्रिवाटस्य चतुवाटस्य साधनम्‌ । 
गत्वा तु ब्रिपथं वापि चतुमार्ग वरानने ॥१६॥ 
हे वरानने ! अब त्रिराहे और चौराहेका साधन कहता हूं, सुनो त्रिराहे 
वा चौराहेमें जाकर ॥ १६ ॥ 
प्रणमेद्गुरुमथ्ग्रच्य मणिधरीति मन्त्रतः । 
बद्ध्वा ग्रथिन्तु वजान्ते निर्भयः साधकोत्तम; ॥१७॥ 
गुरुकी अचेना और प्रणाम करके ( मणिधरी ) इस मंत्रसे ग्रेथिमेधन- 
पूर्वक वजमंत्रोचारणपूर्बक साधक निमय होवे ॥ १७ ॥ | 


इमशानवासिनो ये ये देवा देव्यश्च भरेवाः । 
दयां कुवन्तु ते सर्वे सिद्धिदाश्व भवन्तु में ॥ १८ ॥ 
फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि-हे श्मशानके रहनेवाले देवा देव: 
बाओ | हुम सब मिलकर मेरे उपर दया करो और मुझे सिद्धि दो॥१ ८॥ 


प्रणमेखणवाद्येनमबुनानेन भक्तितः 

ततः पूषेमुखो वापि उत्तराशासुखोऽपि बा.॥ १९ ॥ 
उपविश्थ समाचम्य स्वस्ति वाच्य महेइवरि । 

स्थानं सम्माज्यं तत्रेव प्रतबीजं लिखेत्सुधीः ॥२०॥ 


. अनन्तर ' प्रणवादि * इस मंत्रसे भक्तिपूर्वक प्रणाम करे । हे महेइवारि ! 
क्दनन्तर पूवसुख वा उत्तर मुखाभिमुल बेठकर आचमनके पीछे स्वस्ति- 
वाचनउुरः सर स्थानमाजेन करके बुद्धिमान्‌ साधक उसी स्थानमै प्रेतबीज 
क्न ॥ १९ | 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ५७ ) 


बीजोपरि महादोवि विहितालनमास्तरेत्‌ । 
तत्रोपविश्य देवेशि हंदीष्टांदेवतां स्मरत ॥ २१ ॥ 


हें देवि ! बीजोपरि विहित आसन बिछाय उसके ऊपर बेठकर हृदयम 
इष्टदेवताका स्मरण करना चाहिये ॥ २१ ॥ 


यथेष्टेमनसाराध्य ह्यष्टासु च बलि हरत्‌ ` 
कालादिभ्यो महेशानि पूजयित्वा विधानतः ॥२९॥ 
मनमें यथेष्ट आराधना करके अष्टदिशामें बलि देकर विधानद्वारा काला- 
दिकी पूजा करनी चाहिये ॥ २२ ॥ 


काली कपालिनी कुल्ला कुरुकुछा विरोधिनी | 
विप्रचित्ता तथा नीला बलाका च झुनिद्विषा ॥ २३॥ 
प्रणवादिनमोन्तेन पूजा बह्यादिना स्मृता । 
सकरुप्याष्टोत्तरद्रातं जप्त्वाय्ठिट्रावधारणम्‌ ॥ 

` कूत्वा स्थानं पारत्यञ्य स्मरन्देवी गृहं बजेत्‌ ॥२४॥ 


ऑकारादि अर्गोसहित ' नमोस्तु ' मंत्रसे बलि आदिके द्वारा काळी 
कपालिनी, कुल्ला, कुरुकुछा, विरोधिनी, विप्रचित्ता, नीला, बलाका और 
मुनिद्विषा इन देवियॉकी पूजा करनेके पीछे अष्टोत्तर शतवार जप करके 
अच्छिद्रावधारण करे, किर इस स्थानको छोड़कर देवीजीका स्मरण करता 
हुआ घरको चराजाय ॥ २३ ॥ २४ ॥ 


एवसुक्त साधनान्ते सवसिद्विनिषेवितम्‌ । 
न्द करत क + 
यस्मे कस्मे न दातव्यं साधकानां परं हिनम ॥२५॥ 


हे देवि ! यह मैंने तुमसे सवसिद्विदायक वारसाधन कहा । यह सर्व 
साधारणको नहीं देना चाहिये । यह साधकोंका परम हितकारी है ॥२५७॥ 


(५८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
अतः परमहं वक्ष्ये बिल्वमूलस्थ साधनम्‌ । 
बिल्बमूछं महेशानि समन्ताच्छंकरः स्मृतम्‌ ॥२६॥ 
अब मैं तुमसे बिल्ववृक्षका साधन कहता हूं हे महेशानि ! चारों ओरके 
बिल्वमूल शंकर स्वरूप कहें गये हैं ॥ २६॥ 
जटास्वरूपं देवेशि पणे जानीहि सुन्दरि । 
ऋग्यज्ञःसामसरदांत्रिपत्रेहि वरानने ॥ २७ ॥ 
हे देवेशि ! हे सुन्दारे ! उसके पणे मेरी जटा है । हे वरानने ! उसके 
तीन पत्ते ऋकू यजुः और सामवेद स्वरूप हैं || २७ ॥ 
शाखा हि सर्वशास्राणि जानीताम्मीनलोचने । 
कल्पदृक्षसमो बिल्वो ्रहविष्णुशिवादयः । 
महालक्ष्मीबिह्बडक्षो जातः ीशेलपर्वते ॥ २८ ॥ 
शाखाको सवेशाख जानना चाहिये । हे मीनलोचने | बिल्ववृक्ष कल्प- 
वृक्षके तुर्य और ब्रह्मा विष्णु शिवस्वरूप हे श्रीमहालक्ष्मीजीने बिच्चवृक्ष 
होकर ही श्रीशेलपबतमें जन्म लिया था || २८ ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 


कथ सा विष्णुबनिता बिल्ववृक्षो बभूव ह । 
वृत्तांत परमाश्चयं बद्‌ मे करूणामय ॥ २९ ॥ 


श्रीपावतीजीने कहा-हे करुणामय ! विष्णुकी भार्याने किस प्रकार 
विस्ववृक्ष होकर अन्म लिया । यह परमाश्चर्यथुक्त वृत्तान्त मैं सुनना चाहता 
हुं सो वर्णन करके मेरा कौतूहल चारितार्थ कीजिये ॥ २९ ॥ 


इश्वर उवाच | 


शृणु देवि प्रवक्ष्यामि ३ वृत्तान्त परमाद्धतम । 
सत्य तु पूजयामास लिङ्ग रामइवराभिधम्‌ ॥ ४० ॥ 


भावाटीकासमेतम्‌ । (९९) 


ज्योतीरूपं मदीयांशं प्रार्थ्य बह्मादिनिः सह । 
तत्र मेपलुग्रहादाणी सर्वेशं प्रियतां गला ॥ ३१ ! 
ईशर बोले--हे देवि ! यह परमअदभुत वृत्तान्त कहता हूँ सुनो । 
सत्ययुगमें ज्योतीरूप मेरे अंश रामेश्‍वर नामक ठिंगकी ब्रह्मादि देवताओंके 
सहित देवियोंने पूजा की थी, उनमें मेरे अनुग्रहसे वाणी देवी सबकी 
प्रिया दुई है ॥ ३० । ३१ ॥ 
विष्णोरतिभिया नित्य सदाखाभूत्सरस्वती । 
ताइक्‌ प्रीतिन लक्ष्म्याश्च जायते केशवस्य ।हि॥३२॥ 
वह सरस्वती विष्णुकी सदा प्यारी हुई है केशवकी लक्ष्मीके प्रति वैसी 
प्रीति उत्पन्न नहीं हुई ॥ ३२॥ 
इति चिन्तापरा लक्ष्मीययी श्रीशेलमुत्तमम्‌ । 
प्राप्पमलिङ्गमकान्त तपस्तेपऽतिदारुणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इस कारण लक्ष्मी देवी चिन्तायुक्त होकर उत्तम श्रीशेलपर्वंतको गई 
वहां मेरे एक लिगको प्राप्त होकर इन्होंने अत्यन्त दारुण तपस्या आरम 
की ॥ ३३ ॥ 
तथापि हदि नेवाभूत्कुपा म परमेश्वरि । 
नदा सा वृक्षरूपेण स्थिता लिंगाग्रतः सती ॥ ३४ ॥ 
हे परमेश्वरी | तोभी मेरी ऋृपाका न होना देख लक्ष्मी देवी मेरे छिंगके 
अग्रस्थित स्थानमें वृक्षरूपसे अवस्थान करके ॥ ३४ ॥ 
पत्रे; पुष्पः फले? स्वीयेः पूजयामास सन्ततम । 
कोडिवर्ष महेशानि ततो मेऽचुग्रहोऽमवत्‌ ॥ ३५ ॥ 
अपने पत्र पुष्प और फलोसे निरंतर मेरी पूजा करने लगी । हे महे- 
झानि ! तब करोडबषे पीछे मेरा अनुग्रह हुआ ॥ ३५ ॥ 
तेनेवाठग्रहेणेब विष्णोवक्षः स्थिताभवत्‌ । 
तत्रेव परमेशानि बिहरेत्सा सदेव हि ॥ ३६॥ 


(६०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
उसी अनुग्रहके कारण लक्ष्मी विष्णुके वक्षस्थलमें स्थित हुईं और वह 
निरतर उनके संग विहार करन लगी ॥ ३६ ॥ 
अतस्ठु कारणाद्देवि लट्रपेण हरिप्रिया । 
सदेव पूजथन्ती मां मद्भक्ता सातुला शिवे ॥ ३७ ॥ 
हैं परमेशानि ! हे देवि | इसी कारण वह हरिप्रिया उस वृक्षरूपमे सदा 
दी मेरी पूजा करती रहती हैं, हें शिव ! बह पेरे प्रति अत्यन्त भक्तिमती 
हैं ॥ ३७ || 
अतस्तु वृक्षमास्थाय लिष्ठामि च दिवानिशाम्‌ । 
सवेतीथमयो देवि सवेदेवमघः सदा ॥ ३८ ॥ 
श्रीवृक्षः परमेशानि अत एवं न संशय; । 
तत्फलेस्तत्प्रसूनेवा तत्पत्रेयः पूजयेत ॥ ३९॥ 
तत्काष्ठचन्दनेवापि स मे भक्तः समे ब्रियः ॥ ४०॥ 
इसी कारण में दिनरात बिल्ववृक्षका आश्रय करके वास करता हू, हे 
परमेश्वारे ! हे देवी ! अतएव विश्‍ववृक्ष सदा ही सर्वतीर्थमय और सवेदेव- 
मय है इसमें सन्देह नहीं । बिल्वपत्र वा विल्वपुष्प, बिल्व फल अथवा 
बिल्वकाष्ठके चन्दनसे जो मेरी पूजा करता है, हे देवि! बही मेरा प्रिय 
और वही मेरा भक्त हैं ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
तत्काष्ठचन्दनं भाले यो धारयाते संभ्रमात । 
मत्ततु शिवबुद्धया सा नमेदेति मुदान्विता ॥ ४१ ॥ 
जो मनुष्य अमसे भी कपालमें विल्वकाष्ठका चंदन धारण करता है, 
उसके देहको शिवतनु जानकर लक्ष्मी देवी हर्षित होकर प्रंणाम करती 
हैं ॥ ४१ ॥ | 
अतस्तञ्चन्दन देवि धारयेन्न कदाचन । 
तत्पत्रं तत्मखुन वा धारयेन्नकदापिहि ॥ ४२ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (६१) 


अतएव हे देवि | वह चन्दन मनुष्यगण कभी धारण न करे एवं उसका 
पत्र वा पुष्प धारण करना भी उचित नहीं हे ॥ ४२ ॥ 
बिल्वमूले महेशानि प्राणांस्त्यजति यो नरः । 
रुद्रदेवो भवेत्सत्यं पापकोटियुत्तोऽपि सः ॥ ४३ ॥ 
हे महेशानि ! जो मनुष्य बिल्वमूल्मे प्राणत्याग करता है. वह यदि 
करोढपापॉसे युक्त तो भी रुद्रदेह धारण करता है इसमें सन्देह नहीं॥१ ३॥ 
अत्तस्तत्साधन देवि सर्वेषां प्रियकारकम्‌ । 
तत्र गत्वा बिल्वसूलं प्राग्वद्गुरूचतु एरयम्‌ ॥ 
अभ्यच्यं यत्नतो देवि क्षेत्रपालं प्रपूज्य च ॥४४॥ 
हे देवि ! इस कारण उसका साधन सब देवताओँका प्रिय करनेवाला 
है, उस बिल्वमूलमें जाकर पूर्ववत्‌ गुरुचतुष्टय ( चारों गुरु ) की पूजापूर्वेक 
परमयत्नसे क्षेत्रपालकी पूजा करे ॥ ४४ ॥ 
क्षेत्रपाल महाभाग इमशानाधिप सुब्रत । 
सिद्धिं देहि जगत्कत्तः स्थानं देहि नमोस्तुते ॥४५॥ 
फिर हे क्षेत्रपार ! हे महाभाग ! हे इमशानके अधिपति ! है श्रेष्ठ- 
्रतवाले ! हे जगतकत्ता ! सिद्धि दीजिये। स्थान दीजिये । आपको 
प्रणाम हे ॥ ४५ ॥ 


अनेन प्राणवाह्येन मलुना प्रणमेत्ततः । 
लनः स्थानन्ठु संपूज्य लिखेत्तत्र वरानने ॥ ४६॥ 
वाग्भवं प्रेतबीजश्च पुनर्वाग्भवमेव च । 
लदन्ते मूलमन्त्रश्व विलिखेत्साधकोत्तमः ॥ ४७ ॥ 
' प्रणवादि ” इस मंत्रसे प्रणाम करे । हे वरानने ! फिर उस स्थानकी 
पूजा करके वाग्मव बीज, प्रेतबीज, पुनर्वीर वाग्मव बीज और इसके पीछे 
साधकोत्तम मूलमंत्र लिख ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


(६२) योगिनीतन्त्रम । 


पूजथित्वा च कालादीन्पूववत्परमदृवारे । 
संकल्प्याष्टोतरशतं जप्त्वाइच्छिद्रं च धारयेत्‌ ॥४८॥ 
हे परमेश्वारे | फिर कालादिकी पूजा पूर्ववत्‌ समापन करके संकल्पूर्वक 
अष्टोत्तरशत जप करनेके पीछे अच्छिद्रावधारण करे ॥ ४८ ॥ 


स्थानं परित्यज्य गुरु संस्मरन्‌ तदुगहं व्रजत्‌ ॥ 
इत्येवं कथितं तुभ्यं सारात्सारं परात्परम्‌ ॥ ४९॥ 
गोपनीयं सदा भद्रे विशेषात्पज्रसंकुले ॥ ५० ॥ 
इसके उपरान्त उस स्थानको छोड़कर गुरुक चिंतन करते करते ही 
अपने घर चलाजाय | यह मैने तुम्हारे पति सारसे मी सार परसेभी पर 
बिल्वसाधन कहा । हे मद्रे ! यह सदाही और विशेषकर पश्नुसंकुलस्थानमें 
गुप्त रखने योग्य है ॥ ४९ ॥ ५० || 
इदानी शण देवेशि मुण्डसाधनम्रसमम्‌ । 
कृत्वा साधको याति महादेव्याः परं पदम्‌ ॥९१॥ 


दे देवेशि ! अब उत्तम मुण्डसाधन सुनो | साधक यह मुण्डसाधन करके 
महादेवीके परमपदको प्राप्त होता है ॥ ५१ ॥ 


नरमाहिषमाज्जारमुण्डकानि वरानने । 
अथवा परमेशानि नृसुण्डत्रयमादरात्‌ ॥ ५२ ॥ 
हे वरानने ! नरमुण्ड, महिषमुण्ड और मार्जार ( बिलावका ) मुण्ड 
अथवा तीन नरमुण्ड यत्नसहित लावे || ५२ ॥ 
शिवासपंसार मेयवृषभानां महेइवरि । 
नरमुण्डं तथा मध्ये पञ्चमुण्डी समीरिता ॥ ५३ ॥ 
सिवा ( गीदड ) सुण्ड, सपैमुण्ड, कुक्कर ( कुत्ता ) मुण्ड, वृषभमुण्ड 
और नरमुण्ड, हे महेसारे ! यही पांच सुण्ड हैं || ५३ || 


ना टा काल । ५ ५४ / 
अथवा परमेशानि नराणां पञ्च मुण्डकान्‌ । 
तथा शात सहस्र वायुत लक्ष तथव च॥ ५४ ॥ 
नियुलश्चाथ वा कोटि नृमुण्डान्‌ परमेश्वर । 
नरमुण्डं स्थापयित्वा प्रोथायेत्वा धरातले ॥ ५५ ॥ 
अथवा हें परमेशानि ! पांच नरमुण्डही पांच मुण्ड रूपमे ग्रहण किये 
जाते हैं. तथा शत, सह, अयुत, लक्ष, नियुत बा करोड नरमुण्ड गृहीत 
होते हैं. हैं परमेश्वारे | नरमुण्ड परथ्वीमें गाडकर || ५४ ।। ५५ | 
बितास्तिप्रमितां वेदिं तस्योपरि तु कल्पसेत्‌ । 
| ~ ® क 
आयामप्रस्थतो देवि चतुहस्ती समाचरत ॥ ५६ ॥ 
स्थापनपूर्वेक उनके उपर ऊध्वमें वितस्तिपारिमित बेदी बनाबे, लम्बाइ 
और चौडाईम वह चार हाथकी बराबर होनी चाहिये ॥५६॥ . 


सहस्राल्लक्षपयन्त हस्तषोडशसम्मिताम्‌ । 
ततः परं महादेवि शतहरस्तमिताश्चरत्‌॥ ५७ ॥ 
तस्यान्तुनूतनाथादीश्वतुर्दिल समचयत ॥ ५८ ॥ 
सहस्नसे लक्ष मुण्ड पर्यन्त सोलह हाथ वेदी और नियुतसे करोड संख्यक 
मुण्डम॑ २ सौ हाथकी बराबर वेदी बनानी चाहिये। उस वेदीमें चारों 
ओर मृतनाथादिकी पूजा करे ॥ ५७ ॥ ५८ | 
पूर्बोक्तभूतनाथाय नमोमन्ञेण देशिकः । 
पाद्यादिभिः पृजयित्वा बाले दद्यात्मयत्नलः॥ ५९ ॥ 
साधक व्यक्ति पूर्वोक्त मूतनाथजी नमोमन्त्रद्वारा पाद्यादि पूजा करके 
यत्नपूवंक उसको बलि देवे ॥ ५९ ॥ 


एवन्तु दक्षिणे देवि श्मशानाधिपमादरात्‌ । 
.: . - तद्वच्च पश्चिमे भागे कालभेरवसुत्तमम्‌ ॥ ६० ॥ 


कि 


(६४) योगिनीतन्त्रम । 


इस प्रकार दक्षिणदिशामे श्वशानाधिपति भौर पश्चिम दिशामे उत्तम 
कालभेरकी ॥ ६० | 
इमशानाइत्तरे लद॒त्पूजायेत्वा बलिं हरत्‌ । 
वेदिमध्ये प्रेतबीजं फटकारस्तरदनन्तरम्‌ ॥ ६१ ॥ 
पाद्यादिमिरननेव कुण्डानि परिपूजयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
और उत्तरें उसी प्रकार इमशानकी पूजा करके आदरपूवंक बलिदान 
करे वेदीमें प्रेतबीज और फटकार मंत्रसे बाच्चादि कुण्डकी पूजा करनी 
चाहिये ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 
नेऋत्यां हीं चण्डिकाये बीज ब विलिखेसतः । 
तत्रेव पूजयेद्भकत्या भारतीं श्ुञ्रविग्रहाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
साधकोत्तम नेक्रेत्य कोणमें ह्वीं चण्डिकाये ' और बीजमंत्र लिखकर 
उसी स्थानमें झुभ्र विग्रहा अथात्‌ इवेत शरीरबाली भारतीकी भक्तिपूर्वक 
पूजा करे ॥ ६३ ॥ 
वाग्देवतामंगयुलां नमोऽन्तवाग्भवादिना । 
अनेन मलुनाभ्यच्ये बाले तस्ये निवेदयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
मंगयुक्त वाग्देवताकी नमोऽन्त वाग्भवादिमंत्रसे भचेना करके उसको 
बि निवेदन करनी चाहिये | ६४ ॥ 


हे वीर सवेदेवेश सुण्डरूप जगत्पते । 
द्यां कुरु महाभाग साद्धदो भव मञ्जपे ॥ ६५॥ 
हे बीर ! हे सब देवताओंके ईश्वर | हे मुण्हरूप ! हे जगत्पते | हे 
महामाग्यवाले ! मेरे जपमें सिद्धि दो ॥ ६७ || 
शावं कुयाद्राहिसर्थं पाशामिन्दकलान्वितम्‌ ॥ ६६॥ 
इस मंत्रसे वेदिकाके ऊपरी मागें. तीन पृष्पान्नलि देवे । फिर शवको 
अथात्‌ आंग्रिम "शक्रो इन्दकलायुक्त करके ॥६ ६। 


भाषाटीकासमतम्‌ । ( ६५) 


मायाबीजं कूञ्चबीजं फट्कारस्तदनन्तरम्‌ ! 
पाद्यादिभिरनेनेव कुण्डानि परिपूजयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
मायाबीज और कूचबीच फटकार मन्त्रद्वारा पाद्यादिसे कुण्डकी पूजा 

करे ॥ ६७ ॥ 

नेऋत्यां हींचण्डिकायेनमोमन्त्रेण देशिकः । 

वायव्यां हवींमद्रकाल्येनमोमन्मरेण तत्परम्‌ ॥ ६८॥ 

इशाने च हींदयायेनमोमन्त्रेण शाम्भवि । 

अग्नौठु हीचण्डोग्रायेनमोमन्त्रेण साधकः ॥ ६९ ॥ 

पूजयित्वा बलिं दर्वा तदुत्थाय च संमुखे । 

इमशानवासिनो य ये देवा देव्यश्च भेरवाः ॥ ७० ॥ 

दयां कुवेन्तु ते सर्व सिद्धिदास्ते भवन्तु मे । 

अनेन प्रणदाद्येनिवेपुष्पाक्ञाळ क्षिपेत्‌ ॥ ७१ ॥ 

साधक “हीं चण्डिकाये नमः” इस मंत्रसे नेऋतकोणमें, फिर हीं मद्र- 

"काल्ये नमः इस मन्त्रसे वायुकोणमें हीं दयावे नमः' इस मन्त्रसे ईशान 
कोणमे हीं चण्डोग्राये नमः? इस मन्त्रसे अभिकोणम पूजा करके बलि- 
प्रदानपूर्वक उठकर खड़ा हो सन्मुख “इमशानवासिनो ये ये देवा देव्यश्च 
भैरवाः । दयां कुवेन्तु ते सर्वे सिद्धिदास्ते भवन्तु मे” प्रणवाद्य इस मन्त्रसे 
तीन पुष्पाञ्जलि निक्षेप करे ॥ ६८॥ ६९ || ७० ॥ ७१ ॥ 

वदे स्थानन्तु संपुश्य वशी भव वशी भव । 

विष्ठरासनमास्तीर्य उपविश्य महेश्वीर ॥ ७२ ॥ 

अष्टाधिकायुतजपं कृत्वाऽच्छिद्‌ं च धारयत्‌ । 

नत्वा स्थानं परिष्कृत्य देखी व्यायन्गृहं व्रजेत्‌ ॥७१॥ 

५ 


(६६) योगिनीतन्त्रस्‌ । 


इसके पीछे स्थानस्प्ीपूवेक ' वशीभव ' यह वचन कहे । महेश्वरि ! 
फिर कुशासन बिछाकर उसके ऊपर बेठ और अष्टाधिक अयुत,(१०००८) 
जप करके अच्छिद्रावधारण करे इसके उपरान्त स्थानपरिष्कारपूवेक देवीको 
प्रणाम और ध्यान करके घर चलाजाय ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 


पुरश्चयाविधेदेवि शेष सेश्रणु शाम्भवि । 
कीलकं नेव कुर्यातु त्रिमुण्डोपरि कर्हिचित्‌ ॥ ७४ ॥ 
हेशाम्भवि देवि | पुरश्चरणकी बिधिके अनुसार अवशिष्ट सुनो । उसमें 
त्रिमुण्डोपरि कभी कीलक न करे | ७४ ॥ 
शून्यागारे नदीतीरे पवते वा चतुष्पथे । 
बिल्वमुले शमशाने वा निर्जने चेकलिङ्गके ॥ ७५ ॥ 
एतेषु प्रोथयेन्मुण्डान्सवकामाथसिद्धय । 
एवं वा प्रोथयित्वा च नारं मुण्डं विधानतः ॥ ७६ ॥ 
हें देवि ! संपूर्ण कामनाओंकी सिद्धिके निमित्त झून्यागारमें, नदीके 
तटपर, पवेत चौराहे वा बिस्वमूल अथवा इमशानमें निर्जेनमें बा एक 
छिंगमें इन सब स्थानोमें मुण्डोंको गाढ दे इस प्रकार नरमुण्ड गाडकर 
इसी विधानसे || ७५ ॥ ७६ | 


अनेन सवलिद्विः स्याद्वहुनिः किमु सुव्रत । 
इत्येव कथितं देवि सुण्डानां साधनं शिव | 
यत्कृत्वा सवसिद्धानामधिपो सुवि जायते ॥ ७७ ॥ 
पूजा करनेपर सर्वसिद्धि होती है। हे सुत्रते हे शिवे । यह मैंने 
तुमसे मुण्ठसाधन कहा | इसको साधन करके प्रथ्वीमें सर्व सिद्धीशवर 
हो सकता है 


इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सर्वेतन्त्रोचमोत्तमें देवीश्वरसम्वादे 
च्ठुावशातिसाइसरे आघाटीकाय पञ्चमः पटलः ॥ ५ |] 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (६७) 
श्रीदेव्युवाच । 
भगवन्सवेधमंज्ञ सवागमविशारद । 
गुरुस्त्वं सर्वमन्त्राणां करुणामुतसागर ॥ १ ॥ 
श्रीदेवीजीने कहा-हे सर्वधर्मज्ञ सर्वागम विशारद भगवन्‌ | हे करुणा- 
सागर | आप सब मंत्रोंके गुरु हैं ॥ १ ॥ 


सर्वधमकतां पूज्य योगिह/पद्ममास्कर । 
दिव्यभावो वीरभावो महत्वेन प्रंदर्शित । 
गोप्यं तत्र विशेषेण वद्‌ मे चन्द्रशेखर ॥ २ ॥ 
आपने सर्व साधन किये हैं, योगियोंके हृदयरूप कमलके आप सूर्थके 
समान प्रफुल्ल करनेवाले हैं, आपने ही दिव्यमाव और वीर भाव दिखाया 
हे. हे चन्द्रशेखर । अब उसका विशेषरूपसे गोप्य वणेन कीजिये ॥ २ ॥ 


ईश्वर उवाच | 


दिव्यवीरबिभेदेन योगोद्रौठ समीरितो । 
तद्योगो ह्यमवत्कौलो दिव्यवीरो महेश्वरि ॥ ३ ॥ 


ईश्वर बोले किं-दिव्य और बीर भेदसे योग दो प्रकारका ह हे महे- 
र्वारे ! योगही दिव्य वीर और कोल कहाता है ॥ ३ ॥ 


तथोग हि विना देवि यस्तत्कमे समाचरेत्‌ । 

न स योगी भवेदेधि मुमुक्ष! कुलकामिनि ॥ ४ ॥ 
तावञ्च ते प्रवक्ष्यामि श्रुत्वा कर्ण:बतंसय । 
आत्मानं परमं बरह्म चिन्तयेदथ वा न चेत ॥ ५ ॥ 
आत्मदहे स्वेष्टरूप सदेव परिचिन्तयत्‌ । 
त्रह्माण्डश्व तथा सव स्वरूपेण विभावयेत्‌ ॥ ६॥ 


(६८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


हे देवि | उस योगके विना जो उस कर्मका आचरण करता हे वह 
मुमुक्ष योगी नहीं होता है. हे कुलकामिनि | में वह सब तुमसे कहता हू 
सो सुनकर उसको कणेभूषण करो । आत्माकी परअक्नरूपमें चिन्ता करे 
अथवा आत्मदेह ही इष्टरुप है; इस प्रकार निरन्तर चिन्ता करे और 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड इष्टरूप हे; ऐसी भावना करनी चाहिये ॥४॥५॥६॥ 


दिव्ययोगमिमं देवि सावधानेन गोपय । 
वीरयोगं शरणुष्वेम सवदेषनमस्कृतम्‌ ॥ ७ ॥ 


बिन्दुत्रय कलाक्रान्तं प्रथमं परिचिन्तयेत्‌ । 
तत्तस्माद्वावयेज्ञातं खीरूप षोडशाब्दिकम ॥८॥ 


हे देवि ! वही दिव्य योग हे, तुम इसे सावधानी से गुप्त रखना हे 
परमेश्‍वारे ।सर्वदेवनमस्कृत यह वीरयोग सुनो । प्रथम कलायुक्त तीन बिन्दुकी 
चिन्ता करे फिर उससे घोडशवर्षीय ज्लीरूपकी भावना करे ॥ ७ ॥ ८ ॥ 


बालाकेकोटिसुज्योतिः प्रकाशितदिगन्तरम्‌ । 
मृद्धोदिस्तनपर्यन्तमूध्वबिन्दोः समुद्भवम्‌ ॥ ९ ॥ 


इस खीके करोड बाल सूर्यके समान अ्योतिर्मण्डलसे दिगू मण्डल 
प्रकाशित हुआ है, मूद्धांदिस्तनपर्यन्‍त ऊध्वेविन्दुसे यह ज्योतिः प्रकाशित 
होती है ॥ ९ ॥ 


बिन्ढ्यांवन्मध्यदेह कण्ठादिकीटशीषकेः । 
स्तनद्वयन भासन्तं त्रिबलीपरिमण्डितम्‌ ॥ १० ॥ 
उसका मध्य देह ही मध्य बिन्दु है, वह कसे कमरके ऊष्वे भाग 
हि है यह दोनों स्तनके भागमें दीपिमन्‌ और त्रिवलीसे शोभित 
है॥ १० 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (६९) 
योन्यादिक च पादान्तं कामन्तत्पारेचिन्तयेत ॥११॥ 
अनन्तर योनि आदि पादान्त पर्यन्तकी एकाग्र चित्तसे चिन्ता 
करे ॥ ११ ॥ 


नानाळङ्कारभूषाढचं विष्णुबह्मशवन्दितम । 
एवं कामकलारूपं आत्म देहं विचिन्तयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
यह खी अनेक प्रकारके आभूषण धारण किये हुवे और ब्रह्मा विष्णु 
महेश्वरसे बंदित है, आत्मदेहकी इसप्रकार कामकलारूपमें चिता करे ॥१२ 
सदेव परमेशानि वीरयोगमिमं शृणु । 
सक्षेपात्कथथिष्यामि तयोराचारसुत्तमम्‌ ॥ १३ ॥ 
हे परमेशानि ! यही बीरयोग हे । अब संक्षेगसे इन दोनोंका उत्तम 
आचार कहता हूं सुनो ॥ १३ ॥ 
मद्यं मांसं तथा मत्स्यं मुद्रा मेथनमेव च । 
इद्माचरणं देवि पशोनो दिव्यवीरयोः ॥ १४ ॥ 


मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मेथुन, यह आचार पशुभावका है, 
दिव्य और बीर भावका नहीं है ॥ १४ ॥ 


स देवाचारवान्भूयादिव्यो वीरो महेश्वरि । 
यदि देवान्मदेशानि मद्यादि न च लभ्यते ॥ १५॥ 
हे महेश्‍वारे | दिव्ययोगी और वीरयोगी देवाचारवान्‌ होगा । हे महे 
शानि ! यदि किसी दिन देवयोगसे मद्य न मिले ॥ १५ ॥ 


यस्मित्रहनि देवेशि तथात्मानं ठु भावये । 
तथापि न हि तच्याज्यमिदमाचमनं शिवे ॥ १६॥ 
हे देवेशि! जो आत्माक्री तदादिरूप ( भाव ) में भावना करे, तथापि 
आचमनका त्याग न करे ॥ १६ ॥ 


( ७० ) योगिनीतन्त्रस्‌ । 
महामदां विना कौलः क्षणादूद्ध्वै न तिष्ठति । 
तस्मान्मद्यादिकं देवि सेवितव्य दिने दिने ॥ १७ ॥ 
महामद्य विना कोल क्षण भर भी अवस्थित नहीं होता । हे देवि इस 
कारण प्रतिदिन मद्यादिकी सेवा करे ।। १७ ॥ 
अतुष्टानविधि वक्ष्ये णु त्वं पवेतात्मजे । 
गुरूणा दीक्षितो भूत्वा कोलं न्यासं समाचरेत्‌ ॥१८॥ 
हे पावेती | अब अुष्ठानकी विधि वर्णन करता हूँ सुनो । गुरु द्वारा 
दीक्षित होकर कौलको नाश करना चाहिंये॥ १८॥ 


तद्विधिश्चोत्तरे तन्त्रे एतत्स्यात्त कुलाणेवे । 
मयोक्तं ० क्य ~ + 
मयोक्तं तत्क्रमेणंव अभिषिकद्वयं चरेत्‌ ॥ १९ ॥ 
नाम लब्ध्वा गुरोश्चापि वृणुयाद्योगसुत्तमम्‌ । 
दिव्यम्वा वीरयोगम्वा यथाकर्मादुसारलः ॥२०॥ 
वह विधि उत्तर तन्त्रम और यह विधि कुलाणेवमें मैंने कही है, उसके 
अनुसार दो बार अभिषेक कर गुरुका नाम ले दिव्य हो वा वीर हो कर्मा 
नुसार उत्तम योग वरण करे १९ ॥ २० ॥ 
तत्क्षणात्मियतामेत्य मुक्तो भवलि कालतः । 
यस्ठु दिव्यो भवेत्सत्यं स विष्णुनात्र संशयः ॥२१॥ 
तत्काल यह योग मिय होकर कालानुसार मुक्तिप्रदान करता है जो 
दिव्य योगी है, वह विष्णु है, इसमें सन्देह नहीं ॥ २१ ॥ 
यो रुद्रो भविता शोषे वीर एव न संशयः । 
_ यत्र देशे नरस्तिष्ठेदिव्यो वा बीरपुङ्गवः ॥ २२ ॥ 
` जो वीर योगी हे, वह रुद् है, इसमें सन्देह नहीं हे देवेशि ! जिस 
शमं दिव्ययोभी का वीर योगी वास करता है॥ २२३ . .. | 


भाषाटीकासमेतम्‌ | ( ७१ ) 
तत्तत्कुलम्वा देवेशि देशोवा क्षितिराट्‌ स्वयम्‌ । 
सिद्धिक्षेत्रं समुदिष्टं समन्तादशयोजनम्‌॥ २३ ॥ 
वही देश और वही कुल ( गुरुका वास स्थान ) सब प्रथ्वीमें उत्तम 
और पुण्यजनक होता है । जहां दिव्य वा वीर वास करता है, वहांके 
चारों ओरका दश योजन स्थान सिद्धक्षेत्र होता है ॥ २३ ॥ 


तत्रेव सवेतीथोनि तत्र गङ्गा सरिद्वरा । 
योगिनां दुलेम चतत डाकिनीभिः सरीरपेः ॥ २४ ॥ 
उसी स्थानमै सवेतीथ और उसी स्थानमें सरित्‌ श्रेष्ठ गंगा अवस्थान 
करती है । यह स्थान योगिनियोको भी दुळेम और डाकिनी सरीसुप 
( कीट पतंगादिक ) ॥ २४ ॥ 


बह्मराक्षसवेतालः कूष्माण्डेभैर वे; शिवे । 
गुह्यकदानववापि मायिभियक्षकिन्नरः ॥ २५॥ 


ब्रह्म राक्षस, वेताल, कूष्मांड, भरव गुह्यक, दानव, मायी, यक्ष, 
किन्नर ॥ २५६ ॥ 


रोगेड्ष्ट मृगेश्चेव दुभिक्षेनंवपीडितम्‌ ॥ 

अवद्यं मङ्गलं तत्र तत्पुरीपरिवद्धनम्‌ ॥ २६ ॥ 

सुनिक्षं क्षेममारोग्यमेबं सद्र्मकोषकः । 

स्फुरन्ति सर्वश्ात्राणि सव स्यादपि नित्यशः ॥२७॥ 

रोग दुष्टजन्तु, दुर्भिक्ष, सपकु इन सबको ही दुगेम है, वहां अवश्य 

ही मंगळ विराजमान रहता है । जिस पुरमें दिव्य वीर योगी वास करता 
हे, उस पुरीमें श्रीवृद्धि और समृद्धिकी वृद्धि होती है, वहां सुभिक्ष, क्षेम 
आरोग्य और धर्मका कोष स्थित होता हे, बहांके निवासियोंको सर्वश्वाख 
स्फूतिको प्राप्त होते हैं ॥ २६ ॥ २७॥ . 


(७२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


ब्रह्मावष्णेशिवादीनां सुप्रियः साधकोत्तमः । 
तरवोऽपि सुजीवन्ति पशुः पक्षी सुजीवलि ॥ २८ ॥ 
हें प्रिये! वह साधकोत्तम ब्रह्मा विष्णु शिवादिका प्रिय होता है, हे 
देवि । वहां तरुगणोंकी मृत्यु नहीं होती । पञ्ज और पक्षी जीवित रहते 
हैं ॥ २८ ॥ 


कुलधमे मनो यस्य स्वधर्मश्च व्यवस्थितः । 

यत्र कुत्र मूतो देवि दिव्यो वा वीरपुङ्गवः । 

तत्रेव परमं ज्ञानं कणमूले ददाम्यहम्‌ । 

कुलघमसुत्बयं देवि संसेव्यश्चनिरन्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 
जिसका कुलधर्ममें मन हे, जिसकी स्वधर्म व्यवस्था संगत हे, उस दिव्य 
वा वीर पुरुषके जिस किसी स्थानमें मरने पर भी उसके कर्णमूलमं मैं परम 
ज्ञान देता हूं हें देवि ! इस कुलधर्मकी निरन्तर सेवा करनी चाहिये॥२९॥ 


कुलधर्मपरा देवि सर्वे च त्रिदिवौकसः । 
सुनयो मानवा नागाः सिद्धगन्धदकिन्नराः ॥ ३०॥ 
हे शिवे ! कुरधमेनिरत देवगण, मुनिगण, मानवगण, नागगण, सिद्ध- 
यण, गन्धवेगण, किन्नरगण ॥ ३० ॥ 


ऋषयो वसवो देत्या येऽपि स्युः कुलपुङ्गवाः 
कुलघमभ्रसादन त सव ङुलनायकाः ॥ ३१ ॥ 
ऋषिगण, वछुगण, देत्यगण जो कोई कुल श्रेष्ठ हैं, यह धर्म कर्मके 
प्रसादसे कुलनायक होते हैं ॥३१॥ 


इन्द्राद्याः खेचरारूरा भवेयुश्चिरजीविनः 
खे यथा मां अपबन्ते ले तथा फलभागिनः ॥ ३२ ॥ 
क्तारसे भजता है, वह उसी, प्रकारसे फळबागी होता हे ॥ ३२ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (७३ ) 


ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यो ब्रह्मचारी गही तथा । 
वानप्रस्थो यतिश्चेव भवेयुस्ते कुलाइुगाः ॥ ३३ ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, यती इत्यादि सब ही 
कुलानुगामी होंगे ॥ ३३ ॥ 


तेषां विधि शणुष्वाद्य मत्तस्त्वं कुलनायिके । 
गुडाद्रेकरसेनेव सुरा तु बराह्मणस्य च ॥ ३४॥ 
हे कुलनायिके ! उसकी विधि सुनो ? गुड और भदरखका रस मिला" 
नेसे ब्राह्मणकी सुरा ॥ ३४ ॥ 


नारिकेलोदकं कांस्ये क्षत्रियस्य वरानने । 
वेश्यस्य माक्षिक प्रोक्तं कांस्यस्थं वरवाणानि ॥ ३५॥ 
कांसीके पात्रमें नारियलका जल क्षत्रियकी और वैश्यकी कांस्यस्थ 
माक्षिक ( मधु ) सुरा कही गई हे ॥ ३५ ॥ 


मांसं मत्स्यन्तु सवषां लवणाद्रकमीरितम । 
भृष्टधान्यादिकं थद्वच्चवंणीय प्रचक्षते ॥ ३६॥ 
सा मुद्रा कथिता देवि सवेषां नगनन्दिनि । 
ब्राह्मणी ञाहाणस्येव क्षत्रिया क्षत्रियस्य च ॥ ३७॥ 
मत्स्य, मांस और लवणा द्रॅक समीके पक्षमें समान है, शृष्टधान्यादि 
अथात्‌ जो थुने इए चर्वणीय द्रव्य हैं, वही मुद्रा कहाते हैं । ब्राह्मणी 
ब्राह्मणके क्षत्रिया क्षत्रियके ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 


वेश्या वेश्यस्य देवीरा मेथुने याद्रिथिः स्मृतः । 
वेश्या वा ब्राह्मणक्षत्रोश्िवर्णानां महेश्वरि । 

क्षत्रिया ब्राह्मणस्यापि कथिता वरवणिनि॥ ३८॥ 
शूद्रा व! बाह्मणादीनां ्रिवणांनामभावतः॥ ३९॥ 


(७४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
घया वैद्यके मैथुन विषयमे प्रशस्त है । इसके अभावमें वैश्या ब्राह्मण 
और क्षत्रियके, क्षत्रिया आह्मणके और शूद्वा त्राझणादि तीनों वणके मेधुन" 
योग्य होती हैं ॥ ३८ ॥ २९ ॥ 


रह्मक्ष्रविशाश्चेव आश्रमिणामिद्‌ स्मृतम्‌ । 
त्रिवर्णविहितानाश्च यतीनां णु सम्प्राति ॥ ४० ॥ 
वणोश्रमी, विप्र, क्षत्र और वेश्यगर्णोकी यह विधि कही गई, अब 
त्रिवणेविहित यती गर्णोकी विधि सुनो ॥ ४० ॥ 


सहस्रारोपरिबिन्दौ कुण्डल्या मेलनं शिवे । 
मेथनं शायनं दिव्यं यतीनां परिकीतितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
हे शिवे ! सहस्रदल पद्मोपरि बिन्दुर्मे जो कुल कुण्डलिनीका मिलन है 
बही यतीगर्णोका परम मेथुन कहा गया हे ॥ ४१ ॥ 


अवधूताश्रमी यो हि तस्य वक्ष्य विधि श्रणु । 
पेष्टिकादीनि सर्वाणि मद्यानि तस्य शाम्भवि ॥४२॥ 
हे शाम्भवि ! अवधूताश्रमीकी विधि सुनो । पेष्टिकादि सब प्रकार की 
मद्य उसको सेवनीय हे ॥ ४२ ॥ 


मत्स्यं मांस तस्य देवि जलभ्‌चरखेचरम्‌ । 
पूर्वोक्ता च भवेन्मुद्रा सेविता सादरान्विता ॥ ४३ ॥ 
जलचर, भूचर और खेचर उसका मत्स्य और मांस है । पूर्वोक्त मुद्राही 
उसके पक्षमें सेवनीय है ॥ ४३ ॥ 
मातृयोनि परित्यज्य मेथनं सवयोनिष 
क्षतयोनिस्ताडितव्या अक्षतां नेव ताडयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
तृयोनि त्यागकर सव योनिम. ही मेथुन करे क्षतयोनि ताडन 


भाषाटीकासमेतस्‌ । (७५) 


अक्षताताडनादेवि सिद्धिहानिः प्रजायते । 
दाददाब्दाधिका योनिर्यावत षष्टिः प्रजायते । 
तावत्तु मंथन लस्या यावज स्यात्स्वयस्भवा ॥ ४५ ॥ 
हे देवि ! अक्षत योनिके ताडन करनेसे सिद्धिकी हानि होती है द्वादश- 
वर्षते लेकर साठ वर्ष तक प्रसंग योग है योनि पृष्ट होनेपर जब स्वयम्भवा 
अर्थात्‌ स्वयं प्रवृत्त हो, उसी समयमें मेथुन श्रेष्ठ है ॥ ४५ ॥ 
अवधूतसमाचाराः शाद्रे सर्वे ्रकीतिताः । 
विशेष मेथुने तस्य कथयामि श्रणुष्व मे ॥ ४६॥ 
अवधूताचार समस्त ही शाद्रके पक्षम कहा गया है, मेथुनमें उनकी 
विशेषता कहता हूं सुनो ॥ ४६ ॥ 
ब्राह्मणी क्षत्रियां वेश्यां त्यकत्वा ठु सबंजातिषु । 
मेथुनं ्रचरेद्धीमान्देवताभावचेष्टितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य त्राह्मणी, कषत्रिया और वैश्या त्यागकर सब जाति में 
ही दिव्याचारविहित मैथुन करे ॥ ४७ || 
गहमेधी भवेच्छूद्रो नान्याश्रमी भवेत्कदा । 
शुद्रव इन्य जातीनामाचारोऽयं प्रकीतितः ॥ ४८ ॥ 
शूद्रही इसमें गृहाश्रमी होगा, अन्यान्य मनुष्य आश्रमी नहीं होंगे, 
इसमें अन्यजातिका भी शूद्रवत्‌ आचार कहा गया है ॥ ४८ ॥ 
गुरूबद्वे त्रिवर्णे तु तथा मातामहे कुले । 
मेथुनं सुसमुदिष्ठमवधूताश्रमेऽपि च ॥ ४९ ॥ 
अवधूताश्रममें भी गुरुके समान दो और तीन वर्ण तथा मातामहके 
कुलमें मेथुन कहा गया है ॥ ४९ | 


काली तारा छिन्नमस्ता सुन्दरी मेरवी तथा । 
मातङ्गी च तथा विद्या विद्या धूमावती तथा ॥५०॥ 


(७६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
काली, तारा, छिन्नमस्ता, सुन्दरी, मैरवी, मातंगी, विद्या, विद्या, 
धूमावती || ५० | 
एतासां साधकाचारश्रावधूतसमः स्मृतः । 
सर्वाश्रमे सर्ववर्णे सवयोगे तथा शिवे ॥ ५१ ॥ 
हे शिवे | सर्वाश्रम सवेवणे सर्वयोगे इनके साधनका आचार अवधूतके 
समान कथन किया गया हे ॥ ५१ ॥ 
सवस्थानष सर्वत्र न विशेष कचिद्धवेत । 
आनन्दं ्रह्मणो रूपं तच दहे व्यवस्थितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सवेस्थानमें सववत्र ही समान हे, इसका विशेष कहीं मी नहीं है, आनन्द 
ब्रह्मका स्वरूप वह देहमें व्यवस्थित हे ॥ ५२ | 
एवं विप्रो देवताये स्वगात्रदुघिर ददेत । 
शक्तिनाशविकारोऽस्ति स्वदेहरुघिरापेणे ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार ब्राह्मण देवताको अपने गात्रका रुधिर दान करे अपने देहका 
रुघिर अपण करनेसे शक्तिनाश और विकारादि होता है ॥ ५३ ॥ 
तस्याभिव्यञ्जनं द्रव्यं दीयते कुलघोगिनिः । 
द्रव्यादिसकलं देवि व्यञ्कस्यापराद्धकम्‌ ॥ ५४॥ 
अत एव कुश्योगीगण इस रुघिरका अभिव्यज्ञक द्रव्य ( प्रगट करने: 
वाली वस्तु ) मी प्रदान कर पकते हैं हे देवि | द्रव्यादि सब्र व्यज्ञक 
द्रव्य है, उनका अपराद्ध स्वरूप कहाजाता है ॥ ५४ | 
केवलेनाग्रधोगेन साध्य; काल्याद्यपालकः । 
भरवाय द्वितीयेन शिवत्वं च तृतीयकम्‌ ॥ ५५ ॥ 


केवळ आद्ययोगद्वारा ही काढीआदिमहाविद्याका उपासक होता है 
दूसरे योगमें मरवकी तीसरे योगमें झिबक्री ॥ ५५ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (७७) 


चतुथं सवेसिद्वी शश्चित्रमेतन्नगात्मजे । 
परेण परतां याति मम तुल्यो न संशयः ॥ ५६ ॥ 
और चौथे योगमें सवेसिद्वीश होता है । हे पवेतनन्दनि ! यह आश्व- 
थका विषय है-एकसे दूसरेके द्वारा श्रेष्ठताको प्राप्त होकर मेरी समान 
होता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ५६ ॥ 
सेविते कुलतत्वे तु कुलतब्वसुदशिनः । 
जायते भेरवास्ते न वेशास्तत्समदशिनः ॥ ५७ ॥ 
कुलतत्त्वदर्शी गण कुलतत्त्वकी सेवा करनेसे भेरव और तत्समवेश 
( उन्हीके समान वेश ) और उन्हीके समान समदर्शी होते हैं ॥ ५७ ॥ 


तमः परिवृतं वेश्य यथा दीपेन ह्यते । 
तथा मायात्रतं चित्त ज्ञानदीपेन दृश्यते ॥ ५८ ॥ 


अन्धकारसे ढकाहुआ घर जिस प्रकार दीपकके द्वारा दिखाई देता है 
इसी प्रकार मायावृत चित्त ज्ञानदीपकसे दिखाई देता है ॥ ५८ ॥ 
निरस्तभेदे वस्तु स्यान्मेध्यामेध्यादिवस्तुष । 
जीवन्मुक्तो देहमावो देहान्त क्षेममाप्वुयात ॥ ५९॥ 
ज्ञानप्रदीप प्रज्वलित होनेपर वस्तुका प्रभेद निरस्त होता है, मेथ्य और 
अमेध्य अर्थात्‌ पवित्र और अपवित्र समस्त वस्तुकी मेदबुद्धि तिरोहित होती 
हे । इस प्रकार जीवन्मुक्त देहभावको प्राप्त होकर देहके अन्तमें परम 
मंगलरूप मुक्तिलाभ करता है ॥ ५९ ॥ 


पीत्वा कुलरसं वीरो बह्मध्यानसुपाश्रयेत्‌ । 
ब्रह्मध्यानं महेशानि त्रह्मनिवाणकारणम्‌ ॥ ६० ॥ 
वीर योगी कुलरस पानकरके ब्रह्म्यान आश्रय करे, हे महेशानि ! 
ब्रह्मध्यान भी ब्रहमनिरवाणप्राप्तिका कारण है ॥ ६० ॥ 


(७८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


तच्छृणुष्व महेशानि सारात्सार परात्परम्‌ । 
स्वकीयजीवदेहादिबह्माण्डाःनन्तमेंव च॥ ६१ ॥ 
एवं हि सकलं देवि देहमहाणवादि यत्‌ । 
चिन्तनीयं तत्सव नास्तीति परिभावयेत्‌ ॥ ६२॥ 
वह सारमे भी सार परेसे भी परका विषय सुनो । स्वकीय जीवात्मा 
और दहादि समस्त ब्रह्माण्ड महाणवादि जो कुछ हैं, वह कुछ नहीं । इस 
पकार भावना करके उसकी चिन्ता न करै ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 
मात्सीयकं महातजश्चतन्यव्याएकं यथा 
अहमव जाळरूपश्चाधारो देहवर्जितः ॥ ६३॥ 
मात्सीयकतेजः महातेजः वह चेतन्यव्यापक है, में अलरूप देहहीन 
आधार हू ॥ ६३ ॥ 
आत्मानमपि देवेशि तद्भेदेन विचिन्तयेत्‌ । 
ब्रह्मध्यानमिद प्रोक्तमेत त्स्थिरतराय च ॥ ६४ ॥ 
हे देवेशि ! आत्माकी भी उसके भेदमें चिन्ता करे यह मैंने स्थिरतर 
ब्रह्मध्यान कहा ॥ ६४ ॥ 
सेवन्ते योगिनो द्रव्यं नान्यथा तु कदाचन । 
क्षणं त्रल्लाइमस्मीति यः कुर्यादात्मचिन्तनम्‌ ॥६५॥ 
इस ब्रह्के अतिरिक्त योगीगण अन्य किसी वस्तुकी चिन्ता न करे 


्राहमस्मि ' मेंही ब्रहम हूं, इस प्रकार जो व्यक्ति क्षणका आत्मचिन्ता 
करता ह ॥ ६७ ॥ 


तत्र दद्यात्फल देवि तस्यान्ते नेव गम्यते । 
मया वा त्रहाणा वापि विष्णुनापि कथञ्चन ॥ ६६ ॥ 


हे देवी | उसीको फर देती हैं, ऐसा न होनेपर मै ब्रा अथवा विष्णु 
कोई उसको नहीं जान सकता ॥ ६६ ॥ 


भाषाटीकासमेतस्‌ । ( ७९ ) 


अत एव महेशानि नित्यकर्म न लोपयेत । 
द्रव्याभावे महेशानि जलेनापि समाचरत ॥ ६७ ॥ 
अतएव हे महेश्वरे । नित्यकमेको लोप न करे हे महेशानि ! द्रव्याभावमे 
जलट्वारा भी नित्यकर्म करना उचित हे || ६७ || 
अथंवा मनसा नित्यं कुलयोगं समाचरेत ! 
बक्ष्येः्युतविार्थ भद्र शृणुष्व कमलानने ॥ ६८ ॥ 
अथवा मनमनमें प्रतिदिन कुलयोगका आचरण करे । हे कमलानने ! 
में अयुतविधि कहता हूँ, सुनो ॥ ६८ ॥ 
कुण्डल्या मिलनादिन्दोः ख़बते यत्परामृतम्‌ । 
पिबेद्योगि महेशानि सत्य सत्यं वरानने ॥ ६९॥ 
दे वरानने ! हे भद्रे | कुलकुण्डलिनीक मिलनेमें बिन्दुसे जो उत्कृष्ट 
अमृत टपकता है, वह योगीजन पान करते हैं, यह मैंने तुमसे सत्यही 
सत्य कहा है ॥ ६९ ॥ 


कुलयोगं महादेवी महापानमिदं स्मृतम्‌ । 

पापपुण्यं पशुं हत्वा ज्ञानखङ्गेन शाम्भवि ॥ ७० ॥ 
परमात्मनि नथेञ्चित्तं पलानीति निगद्यते ॥ 

मनसा स्वेन्द्रियं सर्व संयतात्मनि योजयेत ॥ ७१ ॥ 
मत्स्याशी स भवेद्योगी मुक्तबन्धर्तव प्रिये । 
अशोषब्राह्मणभाण्डं परं ब्रह्मणि सनयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 


हे महादेवि! इस महापानकोही कुलयोग जानना चाहिये । हे शाम्भवि | 
ज्ञानरूपी खङ्गद्वारा पापपुण्यरूपी पशु हनन करके चित्तरूप मांस परमातमामें 
नियोजित करे । अपने इन्द्रियग्रामको रोककर आत्मामें योजित करनेसे वह 
मत्स्याशी योगी तुम्हारे बंधनपे मुक्त होता है । हे प्रिये ! अशेष ब्रह्माण्ह- 
भाण्ड परमात्मामें. नियोजित करें ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ 


(८०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


परशक्र्त्यात्मसंयोगो न वीये मेथुनं स्मृतम्‌ । 
पवन्ते कथितं देवि सारात्सारं परात्परम्‌ । 
गोपनीय गोपीनीये मम सरवस्वसाधनम्‌ ।। ७३॥ 
परशक्तिके सहित आत्माका संयोगही मैथुन हे. हे देवि! यह मैने 
सारसे भी सार परसेभी पर अपना सबेस्त्र साधन कहा, इसको गुप्त रखना 
चाहिये ॥ ७३ ॥ 


इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सबतन्त्रोत्तमोत्तमे देचीश्वरसम्वादे 
चतुविशतिसाहखे भाषारीकायां 
षष्ठः पटल: ॥ ६ ॥ 


श्रीदेव्युवाच । 
नमस्तुभ्यं महादेव संसाराणेवतारक । 
जयाइोषजगन्नाथ भक्तवत्सल चेश्वर ॥ १॥ 
परमानन्दसन्दोह कारणानाश्च कारण । 
दिव्यवीरप्रमेदेन शतं योगद्वयं मया । 
इदानीं श्रोठमिच्छामि विद्यां स्वप्नवतीं शुभाम्‌ । 
मुतसञ्जीबनीं विद्यां तथा मधुमतीमपि। 
आशु फल साधनञ्च वद मे परमेश्वर ॥ ३॥ 
श्रीदेवीजीने कहा- हे संसारसागरतारक महादेव ! तुमको नमस्कार हैं । 
परमानन्द सन्दोहकारण ! कुकर ! आप जपयुक्त हों । दिव्य और वीर 
भेदसे दो योग सुने । अब झुभकरी स्वप्नाबती विद्या, मृतसञ्जीवनी विद्या 
और मधुमती विद्या घुननेकी अभिलाषा है; वह सब साधन और साफ- 
स्यसहित कहकर मेरा कौतूहल निवारण कीजिये || १ ॥ २॥ ३ ॥ 
ईश्वर उवाच । 
श्रृणु देवि प्रवकष्यामे यस्मात्वं परिपृच्छति ॥ ४॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (८१) 


ईश्वर बोले-हे देवि । तुमने मुझसे जो पूछा वह कहता हूं. सुनो ॥ ४ ॥ 
ओम हीं स्वपुरावाहिकालि स्वप्ने कथया-- 
मुकस्यामुर्क देहि क्री स्वाहा ॥ ५ ॥ 

` ओम्‌ हीं स्वपुरावाहिकाळि स्वप्ने कथयामुकस्यासुकं देहि क्री साहा ॥९॥ 


प्रणवं पूर्वेमुद्धृत्य मायाबीजं तदन्तरम्‌ । 
तदन्ते स्वपुरावाहि कालीसम्बोधनद्वयम्‌ ॥ ६॥ 
स्वप्ने कथय तत्पश्चादमुकस्थामुकन्ततः । 
देहि पादात्कालिबीजमन्ले वादिवधूस्तथा ॥७॥ 
पहिले ओम्‌ उच्चारण करके फिर मायाबीज तदनन्तर स्वपुरावाहि 
कालि यह दो सम्बोधन फिर स्वप्ने कथय अमुकस्यामुक देहि फिर काली- 
बीज फिर वद्दिवधू अर्थात्‌ स्वाहामंत्रपद उच्चारण करे ॥ ६ ॥ ७ ॥ 


इयं स्वप्नावती विद्या त्रेलोक्य चातिदुलेभा । 
महाचमत्कारकरी महाकालेन भाविता ॥ ८॥ 
यही स्वप्नावती विद्या है; यह विद्या त्रेलोक्यमें दुळेभ है । यह महा” 
कालके हारा कथित और महाचमत्कारिणी है ॥ ८ ॥ 


अष्टोत्तरशतं नित्यं जपेद्रषचतुष्टयम । 
ततः सिद्धा भवेद्विद्या स्वप्ने तिष्ठाति नित्यश; ॥ ९॥ 
७ करै 
चारवर्षतक एकसो आठ बार नित्य जपनेपर यह विद्या सिद्ध होती है 
और प्रति दिन स्वप्नमें अवस्थिति करती है ॥ ९ ॥ 


स्वप्ने दर्शयते सबै यद्यग्मनासि कहपते । 
मृतसञ्जीवनी विद्यामितः श्रणु नगात्मजे ॥ १० ॥ 
जो जो मनमें कल्पना करी जाती है, वही स्वप्नमें दिखाती है; है 
पवेतनन्दिनि ! अब मृतसज्ञीवनी विद्या सुनो ॥ १० ॥ 


( ८२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


अमृत बीजबामाष्य मृतसञ्जीवनीति च! 
स्वमंत्राच ततः पत्नान्मृतसुत्यापर्यात्वमम्‌ ॥ ११ ॥ 
अमृतबीज “ व॑ ” कहकर "मृतसञ्जीविनी? यह वाक्य उच्चारणपूवेक 
स्वमन्त्र उच्चारणके पीछे “ मृतमुत्यायखिमम्‌ ” अर्थात्‌ इस मृतकको 
उठाओ ॥ ११ ॥ 
बृहद्वातुबधूमन्ते घेळोक्ये चापि विश्वता । 
संसुप्तेय महाविद्या सारात्सारतरं स्मृतम्‌ ॥ १२ ॥ 
यह मंत्र, फिर अभिजाया “' स्वाहा ” मत्र उच्चारण करे । यह महा- 
विद्या वाक्य विख्यात है । यह सोती हुई रहती है, इस विद्याको सारसे 
भी सारतर जाने ॥ १२ ॥ 


नित्यमष्टोत्तरशातं जपमात्रेण शाम्भावे । 
सिद्धिदा सा भवेद्विद्या मृतसञ्जीवनी ततः ॥ १३॥ 
प्रतिदिन केवल अष्टोत्तर शतवार जपकरनेसे ही यह मृतसंजीविनी महा- 
बिद्या सिद्धिप्रद होती है ॥ १३ ॥ 


कालालयं गतो यो वा चिताधूबागतोऽपि वा । 
स्पृशच्छतं जपन्मन्त्रं तदा देवि वरानने । 
चिरजीवी भवेत्सत्यं नात्र कार्या चिचारणा ॥ १४॥ 
जो यमालय चला गया हे, अथवा जिसकी चिताका घुआं उठ रहा है 
यह विद्या जपपूर्वेक उसका शवस्पर्श करनेसे वह चिरंजीवी होता है, हे 
वरानने | इसमें कायेविचारण वा संशय कुछ नहीं है। १४ ॥ 


वक्ष्ये मधुमती विद्यां सर्वरञ्जनकारिणीम॥ १५॥ 
अब सवरंजनकारिणी मधुमतीविद्याका वर्णन करता हूं ॥ १५ ॥ 


श्रीमडुमतीइत्युक्त्वा दिशः स्थावरजंगमाः । 
 सागरपुररत्नानि स्वेषां कर्षिणीति च ॥ १६॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ८३) 


ठ ठ स्वाहा महाविद्या वसुचन्द्राक्षरी परा । 
त्रेलोक्याकर्षिणी विद्या प्रोक्तेयं देवढुलेमा ॥ १७ ॥ 
श्रीमघुमति दिशः स्थावर जंगमाः सागर पुररस्नानि सर्वषां कर्षिणी ठ 
ठं स्वाहा ॥ इस अष्टादशाक्षरी महाविद्याको उत्कृष्टतर जानना चाहिये । 
यह तीनों लोकका आकर्षण करनेवाली देवदुछेम महाविद्या मैंने घुमसे 
कही || १६॥ १७॥ 
एकवर्ष जपेन्नित्यं शतमष्टोत्तरं नरः । 
ततः सिद्धा महाविद्या सर्वज्ञानप्रकाशिनी ॥ १८ ॥ 
जो मनुष्य इसको एकवर्षतक एकसौ आठवार नित्य जप करता है, 
उसको यह बिद्या सिद्ध होती है । यह महाविद्या सर्वेज्ञानपकाशिनी है॥१ ८ 


आकर्षयंत्ुमरुख दिशाः सागरमेव च । 
नदीं रत्नानि च पुरी ख्रियः शेलान्वनस्पतीन्‌ ॥ 
लभ्यानि च द्रव्याणि पातालादिस्थितान्यपि॥१९॥ 
पुरस्थानं च वृत्तान्तं राज्ञां च विद्विषामपि । 
नक्तं तल्पे शत जप्यात्तिद्धिं प्राप्नोति साधकः ॥२० 
यह सुमेरु, दिशा, सागर, नदी, रत्न, पुरी, खी, वनस्पति और पाता" 
लस्थित सब अलभ्य द्रव्योंका आकर्षेण करती है । इसके द्वारा राजाका पुर 
स्थान और वृत्तान्त सभी जाना जा सकता दै । साधक मनुष्य रात्रिकालमे 
शय्य्रापर सौवार जप करनेसे सिद्धिको प्राप्त होता दै ॥ १९ ॥ २० | 


श्रीदेव्युवाच । 


देवदेव जगन्नाथ प्रसीद जगन्नाथ प्रमो | 
यत्पृष्ट यच्छतं नाथ श्रोतुमिच्छाम सम्प्रति । 
पद्मावती महाविद्यां सवेविद्याविनोदिनीम्‌ ॥ २१॥ 


(८४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
श्रीदेवीजीने कहा-हे देवदेव जगन्नाथ ! आप प्रसन्न हो जाइये। हे 
सुमुख ! हे प्रभो ! हे नाथ | मैंने जो पूछा था, वह तो सुना । अब सर्वे. 
विद्याविनोदिनी पद्मावती महाविद्याके सुननेकी इच्छा करती हं ॥२१॥ 


ईश्वर उवाच । 


कथयामि वरारोहे विद्यां पद्मावती शुभाम्‌ । 
प्रणवं पूवसुद्धत्य मायाबीजं तदन्तरम्‌ । 
प्मावतीपद॑ देंबीसंबुद्धयन्तं समुद्धरेत्‌ ॥ २२ ॥ 
ईश्वर बोले-हे वरारोहे ! शुभदायिनी पद्मावती विद्या कहता ह । पहिले 
ओकार उच्चारणपूर्वक फिर मायाबीज रहकर सम्बोधनान्त पद्मावती देवीका 
पद उच्चारण करैं ॥२२॥ ` 
ज्रेलोक्यवात्तांम्रन्ते च कथेयइन्द्रमुचरेत । 
स्वाहान्तेयं महाविद्या कथिता कल्पवछरी ॥ २३॥ 
फिर त्रेलोक्यवारत्ता उच्चारण करके कथय कथय'यह दो पद उच्चारण- 


पूवेक अन्तमें स्वाहापदका समुद्धार करे । यह मैंने तुमसे कल्पलतातुर्य 
महाविद्याका वणन किया ॥ २३ ॥ 


अष्टोत्तरशतं नित्यं जपेद्वरषद्वयं प्रिये ॥ 
ततः सिद्धा महाविद्या सव वदलि साधके ॥ २४ ॥ 
हे म्रिये ! यह मन्त्र प्रतिदिन एकसो आठवार क्रमशः दो वर्ष जपनेपर 
सिद्ध होकर साघकसे सत्र विषय कहता है ॥ २४ ॥ 


तढ्पे स्थिता भक्तयोगी जपेन्मन्त्रं शताष्टकम्‌ ॥ 
द्वितस्य वृत्तान्तं तज्जानाति दिने दिने ॥ २५॥ 
जो भक्त योगी झय्यापर स्थित होकर रात्रिम एकसौ आठवार जपता है, 
'दिन-दिन जगतका सबं हितकर वृत्तान्त जान सकता है .।।.२७ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (८५) 
बह्यविष्ण्वादिकानां च त्रेलोक्यस्यापि शङ्करि ॥ ` 
वृत्तान्तं कथयेत्स्वम्रे विद्या पद्मावती शुभा॥ २६॥ 


एवं ब्रह्मा विष्णु इत्यादि और त्रेलोक्यका वृत्तान्त भी विदित होता है । 
शुमदायिनी पद्मावती बिद्या उससे स्मप्नमें यह सब वृत्तान्त कहती हँ॥२६॥ 


श्रीदेव्युवाच । 
श्रुतश्च साधन पुण्यं महाकालेन भाषितम्‌ ॥ 
इदानीं ओतुमिच्छामि वशीकरणसुत्तमम्‌ ॥ 
अल्पसाध्य महादेव इतसिद्धिकरं महत्‌ ॥ २७॥ 
श्रीदेवीने कहा-महाकालका कहा पवित्र साधन सुना, अब उत्तम वशी 


करण सुननेकी अभिलाषा करती हूं, हे महादेव ! जो अस्पसाध्य और 
शीघ्र सिद्धिकर है, वही कहकर मेरा कौतूहळ चरितार्थ कीजिये ॥।२७।। 


ह | 
इश्वर उवाच । 


तवाउरोधाइेवेशि कथयामि श्रृणुष्व तत्‌ । 
पुरा ते कथित देवि योगिनां ज्ञानसम्भवे । 
संक्षेपाद्‌ धुना देवि विस्तरात्कथयामि ते । 
गोपितव्यं अयत्नेन सवदा पशुसंकुले ॥ २८ ॥ २९ ॥ 


ईश्वर बोले-हे देवेशि ! तुम्हारे अनुरोधसे में उसको वर्णन करता हूं 
सुनो हे योगिज्ञानप्रदे ! पहिले मैंने तुम्हारे प्रति यह वशीकरण संक्षेपसे 
कहा हे, इस समय वह तुमसे विस्तारसहित कहता हूं । इसको पशुसेकुल 
स्थानमें यत्नपूर्वेक सदा गुप्त रक्खे ॥ २८ ॥ २९ ॥ 


कुजवारे नक्तयोगे अमायां च तिथो नरः॥ . 
शतनाम लिखित्वा ठु बामपादलले न्यसेत॥ ३० ॥ 


(८६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
मंगलवार अमावस्या तिथिकी रात्रिम मनुष्य शत्रुका नाम लिखकर 
बामपादतलर्मे रक्खे ॥ ३० ॥ 
तत्पादोपारे देवेशि वाग्भवं प्रजपत्सुधीः ॥ 
अष्टोत्तरशतं देवि तदा वादी वशो भवेत्‌ ॥ 
अतिमूको भवेच्छत्रविवादे व्यवहारकें ॥ 
साक्ष्ये दृष्टा यथा सपों जडो भवति कानिनि ॥ 
तथेव तत्समालोक्य जडो वादी न संशयः ॥ ३१ ॥ 
हे देवेशि ! बुद्धिमान्‌ मनुष्य उस पदके उपरी भागमे वाग्मवबीज 
एकस आठवार जप करनेसे उस प्रतिद्वन्द्वी मनुष्यको वशीमूत करता हे । 
विवाद ( झगड़े ) और व्यवहार विषयमें शत्रु अतिशय मूक होता है । 
हे देवि | गरुढके देखनेसे सर्प जिस प्रकार जड़ होते हैं, वादी उसको देख- 
कर उसी प्रकार जड़ होता हे, इसमें सन्देह नहीं ॥ ३१ ॥ 
तथान्यत्संप्रवक्ष्पामि वशीकरणमुत्तमम्‌ ॥ 
थेन योगप्रभावेन सुवन वशमानयत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अब अति उत्तम अन्य वशीकरण कहता हूं । इस वश्य योगके प्रभावे 
त्रिभुवनको वश्षीमूत करनेमें समर्थ होता है ॥ ३२ ॥ 


प्रणव पूवमुद्धत्य सुन्दरी भेरवी तथा 

योगिनीपदतो देवि राजा प्रजा महारथी ॥ ३३ ॥ 
प्रथम स्कार उच्चारण, फिर सुन्दरी भरवी तदनन्तर योगिनी, इस 

पदके अन्तमें राजा, प्रजा, महारथी ॥ ३३ ॥ 

वरशंकरी तथा प्रोद्य अं इ उ झं तथा वदेत्‌ । 

घढ्विशत्यक्षरो मन्त्रः कथितः कल्पपादपः ॥ ३४ ॥ 

फिर वश्षकरी यह पद कहकर अइ उ ऋ यह सब पद उच्चारण कर, 

छन्बास अक्षरक है; यह करपवृक्षफे समान फलदायक है.॥३४॥ 


भाषाटीकासमतस्‌ । (८७) 


अनेन मतुना देवि तेलश्च चन्दनथ्व वा । 
शाताष्टजत्तं तत्तेळ सुखे दद्याद्वरानने ॥ २५ ॥ 
हे वरानने ! यह मंत्र तेछ और चन्दनसे एकसौ आठ वार जपकर वह 
तैल मुखमें लगाबे ॥ ३५ ॥ 


तः्वन्दनेन तिलक भाले दद्यान्रगात्मजे ॥ 
जगदश्यक्रियामंतां कृत्वा साथकसत्तमः ॥ ३६ ॥ 
चेतु पश्यति यं देवि स वशो नात्र संशयः ॥ 
एवमेव विधानेन देवेन्द्रमपि मोहयेत्‌ । 
किं पुनर्मानवान्देवि ! सावेभौमान्नराधिपान्‌ ॥ ३७ ॥ 
और व॒ही चन्दन कपालमें तिळक करनेपर जगद्व्शीकरणका कारण होता 
है । इस प्रकार करके जिसको देखेगा, वही वशमें होगा, इसमें सन्देह नहीं । 
हे देवि ! साधारण मनुष्य और सावभौम राजाकी तो वात ही क्या कहूं, 
इसके द्वारा देवेन्द्रको भी मोहित किया जासकता है ॥ ३६ ॥ ३७ || 
अथोच्धते महादेवि वशीकरणमुत्तमम्‌ । 
सवेषां जगतां देवि मोहनं परमाद्भुतम्‌॥ ३८॥ 
हे महादेवि | अब अन्य उत्तम वशीकरण कहता हूँ, इसके द्वारा 
संपूण जगत्को परम अदभुत रूपसे मोह लेता है ॥ ३८ ॥ 
मन्त्रमादौ परवक्ष्यामि सर्वतन्त्रेष गोपितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तब तन्त्रोमि जो मन्त्र गुप्त है, उसको प्रथम ही कहता हू ॥ ३९ ॥ 
प्रणवं पूर्वेमुद्धत्य वदेद्राजछुखीपदम्‌ । 
पुना राजमुखी प्रोच्य मायाबीजद्वयं वदेत्‌ ॥ 
कामबीजं ततः पश्चादेवि देवीपदद्वयस्‌ ` 
महादेविषदं पश्चादेवि देवाधिदेवि च ॥ 


(८८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


सम्बोधनान्तं देवेशिपदमेतञच्चतुष्ठयम्‌ । 

सवंजनस्यामिमुखं मम वशां कुरु कुर्विति॥ 

स्वाहान्तोयं महामन्त्रः सदेवञ्यप्रदो महान्‌॥४०-४२ 

प्रथम ॐकार उच्चारण करके फिर 'राजमुखी' यह पद योजन करे । 

इसके पीछे राजमुखी यह पद कहकर दो मायाबीज (हीं) मिळावे फिर 
कामबीज, फिर देवी यह दो पद कहकर इसके अन्तमें महादेवीपद, फिर 
दवाधिदेवी सम्बोधन यह चारॉपद उच्चारण करे । सर्व जनाभिसुख मम बझ 
कुरु कुरु । इसके पीछे स्वाहा पद उच्चारण करे, यह सबको बशमें करने- 
वाला महामन्त्र हे ॥ ४०--४२ ॥ 


इति मन्त्रेण दाय्यास्थः प्रातः काले महेश्वरि । 

त्रिवारं दक्षहस्तेन मुखं समाजंयत्क्रतीः ॥ ५३ ॥ 

एवन्तु प्रत्यहं कुर्याजगद्वश्याय कामिनि । 

अवश्य जायते वझ्य जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ ४४ ॥ 

है महेश्वरी ! साधक मनुष्य शय्यापर स्थित होकर मातःकालमें तीनवार 

दहिने हाथसे मुख माजेन करे हे शिवे | जगत्‌ वशीकरणके निमित्त नित्य 
इस प्रकारसे जो करता है इसके चराचर जगत्‌ अवश्य उसको वशीभूत 
होगा, इसमें सदेह नहीं ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 


श्रीदेव्युवाच । 


श्रतमेतन्महादव त्वत्मसादात्पुरातनम्‌ । 
स्वप्नावती च या विद्या कथितावगला मया ॥४५॥ 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि विशोषं यत्र यद्भवेत्‌ । 
तद्वदस्व महादेव यदि तेऽलुम्रहो मयि ॥ ४६॥ 
श्रीदेवीजीने कहा-हे महादेव | मेने आपके प्रसादसे यह पुरातन कथा 
मुझसे जो स्वप्न कती. विचा कही, उसको जाना किन्तु अब 


भाषाटीकासमेतम । (८९) 


उसकी विशेष विधि सुनना चाहती हूँ. यदि मुझपर आपका अनुग्रह हो, 
तो वणेन कीजिये ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 


ईश्वर उवाच । 


कथयामि श्रण प्राजि विद्यां स्वप्नाबती पराम्‌। 

प्रणव पूर्वम्ुद्धत्य वधूबीज समुद्धरेत ॥ ४०॥ 

स्वप्नाबतीपदारते च स्वप्न कथय चोद्धरेत । 

मायाबीज ततः स्वाहा मन्त्रमतन्नागात्मज । 

दिवा खुक्त्वा हविष्यान्नं रात्रौ जप्त्वा सहस्रकम्‌ ४८ 

ईश्वर बोले -हे प्राज्ञि ! अति उततम स्त्रप्वावती विद्या करता हूँ, सुनो | 

प्रथम ओंकार उच्चारण फिर वघूबीज, फिर स्वऱ्तावती पदके अन्तमें स्वप्ने 
कथय यह पद उच्चारण करे तदनन्तर मायाबीज, फिर स्वाहा प्रयोग करे । 
है पर्ेतनंदिनि ! यही मन्त्र है, दिनमै हविष्यान्नमोजन पूर्वक रात्रिकाळमें 
यह मंत्र हजारवार जपे ॥ ४७॥ ४८ ॥ 


ततः शुद्धायां दाय्यायां तदा स्वप्ने हि पझ्यति ॥ 

मनसा चिन्तित यद्चत्तत्सव परमेइवारे॥ ४९ ॥ 

अथापर प्रवक्ष्यामि स्वप्नप्रबोधसुत्तमम्‌॥ 

थन विज्ञानमात्रेण सव जानालि निश्चितम्‌ ॥ ५०॥ 

तो शुद्ध शय्यापर स्वप्नमें बही देखता हे, जो जो मनमें चिन्ता करता 

है वह सभी स्वप्नमें देखता है ॥ ४९ ॥ हे परमेश्वरि ! अब अन्य उत्तम 
स्वप्नबोध कहता ह, जिसके ज्ञानमात्रसे ही मनुष्य सब विषय जान सकता 
है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ९० ॥ 

प्रणवं प्राक ससुञ्चाय हिलेह शूलपाणये ॥ 

स्वाहान्तोऽय महामन्त्रः प्रोक्तन्त कमलेक्षण ॥ ५१ ॥ 

विधानं पूर्ववत्सव जषाम्ते प्राथना पणु ॥ ५२ ॥ 


(९०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
हे कमलेक्षण ! प्रथम ओंकार उच्चारण करके फिर 'हिलिहू शूळपाणय' 
इसके पीछे “स्वाहाः उच्चारण करे । हें देवि ! यह मैंने तुमसे महामन्त्र 
ए, इसका विधान पूर्वकी समान जानना, अब जपक अन्तमें पाथना 
सुनो ॥ ५१ ॥ ७२ || 
ॐ नमो जगत्रिनेत्राय पिङ्गलाय महात्मने ॥ 
वामदेवस्वरूपाय स्वप्नाधिपतये ततः ॥ 
स्वप्ने कथय म तत्व सब कार्य शुभाशुभम ॥ ५३ ॥ 
जगवके अधिपति तीन नेत्रवाले पिंगलनेत्र महात्मा वामदेवस्वरूप स्वप्न 
के अधिपति आपके निमित्त प्रणाम है सत्र शुभ अशुभ स्वप्नमें मेरे निमित्त 
कथन कीजिये ॥ ५३ ॥ 
इलि मन्त्रेण संप्रार्थ सवे जानाति तत्वतः ॥ 
एत्तते कथित देवि स्वप्नबोधमञ्त्तमम्‌ ॥ ५४ ॥ 
रहस्य परमं रम्य वशीकरणमुत्तमम्‌ ॥ 
सवेमेलन्महादोवि सर्वेज्ञानप्रदायकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
इस मन्त्रके द्वारा प्रार्थना करनेसे समी जान सकता है। हे देवि ! 
यह मैंने तुमसे अति उत्तम स्वप्नबोध और परम रहस्य मनोहर वशीकरण 
कहा हे महादेत्रि ! यह सब ज्ञानप्रदान करता है ॥ ५४ ॥ ५७ ॥ 


निरन्तरं महादेवि सेवितः सिद्विशकरेः 
मधुमत्याः प्रसादेन सर्वोक्त स्वयोनिषु ॥ ५६ ॥ 


सिद्धिशङ्कर गण इसकी सदाही सेवा करती हैं मधुमतीके प्रसादसे सव 
योनिका विषय सवेथा कहा गया है || ५६ ॥ 


याचन्त परमंशानि तस्मारवां समुपाश्रयेत । 
स्वप्नावत्यादिबिद्याया यो जपः कथितः प्रिये ॥५७॥ 


भाषाटीकासमतम । (९१) 
हे परमेशानि। तुम्हारे पूछनेसे यह सब कहा हे प्रिये | स्वप्नावत्यादि 
विद्याके जपका जो प्रकार कहा गया है ॥ ५७ ॥ 


वर्षसंख्याक्रमणेव सिद्धिकामस्य शाम्भवि । 
स्वं जपन्तु विना देवि फललिद्धिः समीरिता ॥ 
सिद्धविद्याप्रभावेन तां सुसिद्धाः छुराखुरे! ॥ ५८ ॥ 
वह वर्षेसंख्याके क्रमे सिद्ध होता है । उस प्रकार जपके विना फल- 
सिद्धिकी सम्भावना नहीं हे । सुरासुर गण सिद्ध विद्याके प्रमावसेही सब 
विद्या सिद्ध कर सकते हैं || ५८॥ 


इति ते कथितं सम्यग्रहस्यं परमादसुतम । 
गोपनीयं खले दुष्टे पशुपामर सन्निधी ॥ ५९ ॥ 
यह मैंने तुमसे परम अदभुत संपूर्ण रहस्य कहा यह खल दुष्ट पशु 
और पामर मनुष्यके निकट सदा गुप्त रखनेयोग्य है ॥ ५९ ॥ 
अन्यथा कुहते यस्तु स भक्ष्यो डाकिनीगणः । 
तस्मात्सर्वेप्रयत्नेन गोपनीयं विशेषतः ॥ ६० ॥ 
जो इसके अन्यथा करता है, उसको डाकिनी भक्षण करती हैं, इस 
कारण यत्नपूर्वेक इसको गुप्त रक्खै ॥ ६० ॥ 
दयाच्छान्ताय दान्ताय सत्कुलीनाथ योगिने । 
भक्ताय पापहीनाय साधकाय महात्मने ॥ ६१ ॥ 


शान्त, चतुर, कुलीन, योगी, भक्त, पापहीन, महात्मा, साधकको यह 
प्रदान करना चाहिये ॥ ६१ ॥ 


इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सवेतन्त्रोत्तमोत्तमे देवीसवरसम्वादे चतुर्विशति- 
साहले भाषाटीकायां सप्तमः पटलः ॥ ७ ॥ 


(९२ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
श्रीदेव्युवाच । 


श्रतं हि साधनं सर्व त्वन्मुखाम्भोजनिर्गतम्‌ । 

देवदानवगन्धर्वसिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ १ ॥ 

परमानन्इसन्दोहं सान्द्रानन्दविभूतिदम । 

परं पार परं पुण्य पवित्रं परमं महत्‌ ॥ २ ॥ 

योगिन्युत्पत्तिकथन त्रेलोक्यस्यापि दुलभम्‌ । 

कथयस्व महादेव केवलानन्दब्रहितम्‌ ॥ ३ ॥ 

श्रीदेवीजीन कहा-हे देव ! मैंने आपके मुलकमळसे निकला देव, 

दानव, गंथव, सिद्धि, चारणगणसेवित परमानन्दके पात्र अनेक आनंद 
ओर विभूतिके देनेवाले आप परम पार स्वरूप हो। और परम पुण्यस्व- 
रूप पवित्र और परम महत्‌ सर्वेसाधन सुना, अब उपरोक्त गुण समूहयुक्त 
और त्रेडोक्यको भी दुम केवलाचन्दवद्धेन योगिनीगर्णोकी उत्पत्ति वणन 
कीजिये ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ 


ईश्वर उवाच । 

पूव यदावयोडत्तं सर्व तद्विस्मृतं शिवे । 

अत्यन्त शुह्यं परमं देवा छर यभयङ्करम्‌ ॥४॥ 

प्राचीन मपषि गोप्यं हि सारात्सारं परात्परम्‌ । 

शृणु वक्ष्यामि चावङ्गि समासेन शिवमिये ॥ ५ ॥ 

गोपनीयं त्विदं भद्र योनिं परनरे यथा ॥ ६॥ 

ईश्वर बोले-हे शिवे ! पहले इम दोनोंके पक्षमें जो वृत्तान्त हुआ था 

वह क्या मूळ गई हो ? जो हो, में अत्यन्त गुद्य, देवासुरोंको भयंकर 
अति माचीन अतियोपनीय सारसे भी सार, परेसे भी परे परम विषयका 
वणेन करता हूं, हे चार्वेह्नि ! तुम वह सब सुनो । हे शिवप्रिये ! हे कर्याणि ! 


भाषाटीकासमेतस्‌ । (९३) 
पराये पुरुषसे जिस प्रकार योनि गुप्त रखनी चाहिये, इसको भी उसी प्रका 
गुप्त रखने योग्य जानो ॥ ४॥ ५ ॥ ६ ॥ 

बरह्माण्डस्यायुषः रोषे सर्वसत्वविवजितम्‌ । 
भूम्थादिपश्चतत्वं तु केवले त्स्थित शिवे ॥ ७ ॥ 
ब्रह्माण्डकी आयुके शेषमे संसार सवेसत्तरहित होनेपर और भूमि आदि 
पञ्च तत्त्व मात्र केवल आत्मामें अवस्थित होने पर ॥ ७ ॥ 


त्वां माँ विना महेशानि नासीत्किश्चिज्जगत्रये । 
एतस्मिन्नन्तरे त्वां वे पप्रच्छाह प्रहासतः ॥ ८ ॥ 
हे महेशानि ! तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त इन तीनों नगतूम और कुछ 
नहीं था, इस अवसरमें मैंने हसकर तुमसे पूछा || ८ ॥ 


ममापिका योग्यता वा तवापि वा महेइवरि । 

इदानीं परमेशानि ! ततो ब्रजाण्डमण्डलम्‌ ॥ ९ ॥ 

स्थातुं स्थानं न कुत्रास्ति कुत्र स्थास्यामि भाविनि । 

यद्यन्मया कृतं सर्व तत्सर्व गतमेव हि॥ १०॥ 

विवक्तोऽहं सदा देवि भवसंसारकर्मणि । 

स्थातुं स्थानमिदानीं त्वं कल्पयश्व महदेशवरि ॥११॥ 

हे महेश्वरि ! बोध होता है-मेरी अपेक्षा तुम्हारी योग्यता अधिक है! 

यह देखो इस समय ब्रह्माण्डमण्डळ झून्याकार दै, कहीं भी रहनेका स्थान 
नहीं है हे भाविनि ! अब कहां रहेंगे ! मैंने जो किया था, वह सभी 
विगत हुआ है, तुम जानती हो कि, मैं संसारकर्ममें संस्पर्श शून्य रहनेकी 
सदा ही इच्छा करता हूं, हे महेइवरि ! अब तुम रहनेके लिये स्थानकी 
कल्पना करो ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ 


इति श्रत्वा तदा देवि ? क्रोधनारुणलोचना | 
उवाच माँ निष्ठुर च दुराचारादिदारूणा ॥ १२॥ 


(९४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


हे देवि ! तुम जिसको सुनकर क्रोधसे लालनेत्रकर और दुराचारके 
कारण कठोर होकर मुझसे अति निष्ठुर वचन कहने लगीं || १२॥ 


यद्यत्कृत त्वया देव मासुपाश्रित्य सबंदा। 
मां विना त महादेव शवत्वमिति निश्चितम्‌ ॥१३॥ 
हे देव महादेव ! तुम जो करते हो, उसीमें सदा मेरे ऊपर निभेर 
करत हो मेरे विना तुम शव (मृतक) होते हो, इसमें सन्देह नहीं ॥१३॥ 


योगे हि ते महेशान मया सवमिद्‌ ततम । 
कल्पितं वत्सरूपेण योग्यता का तवास्ति हि ॥१४॥ 
तुम्हारे योगमात्रसे मैंने यह संसार विस्तारित करके तुम्हारी वत्सरूपमं 
करुपना करी हे। तुम्हारी योग्यता क्या है ! ॥ १४ ॥ 


कारणावस्थयापन्ना सदाह धातरिरूपिणी । 
नाकार्य मे हि यत्किश्चित्सदाहं ह्यक्षरा परा ॥ १५॥ 
मैं सदाही कारणावस्थापन्ना ( कार्यको उत्पन्न करनेवाली ) विधातृ- 
रूपिणी हूं, मेरा कुछ भी अकार्य नहीं है ॥ १५ ॥ 


कारयेभावममापन्ना सदा प्रङ्गतिरूपिणी । 
लदा बहझ़ादयः सर्वे सवेंऽप्याविभवन्ति हि ॥ १६॥ 
मैं सदाहीकार्यमावसम्पन्न प्रकृति रूपिणी हुं, उस कालम ब्रह्ादि सब 
ही आविभूत हुए ॥ १६ ॥ 
मम मायामयामिदं विइवं देव चराचरम्‌ । 
विक्षे पावरणे मासारंभो हे परमेश्वर ॥ १७ ॥ 
यह चराचर विश्व मेरीही मायासे निर्मित है ! हे परमेश्वर ! मेरी 
विपेक्षा और आदरण नामक दो शक्तियोंसे ही जगतके सब कार्थ 
साधित होते हैं ॥ १७॥ | 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ९५ ) 


इति श्रत्वा वचस्ते5ह बजजतुल्यं सुदारूणम्‌ । 
नावोचं किश्चित्वां देवि स्थिरत्वमभवत्तदा ॥ १८ ॥ 
तुम्हारे इस प्रकार वज्रतुल्य दारण वचन सुन, उस समय मैं तुमसे कुछ 
न कहकर चुप रहा ॥ ९८ ॥ 


परीतोऽह सदा देवि दुःखेनान्तरजेन च। 
ततः स्थिरीकृत्य हदि उपायं तव निग्रह्‌ ॥ १९॥ 
हे देवि ! मैने सदा आन्तरिक दुःखसे तापित होकर तुम्हारे निम्रहके 
निमित्त मनमें एक उपाय स्थिर किया ॥ १९ | 


जगाम पश्चिमे भागे ञह्माण्डस्य बरानने । 
गत्वा तत्र महादेवि निज्जेने दारुणं पुरा । 
स्वदेहभस्मना देत्यं प्रागदर्श श्रुतं सुदम 
दानवेन्द्रं महाघोरं घोरनामानमद्छत्तम्‌ ॥ २० ॥ 
अनन्तर मैंने ब्रह्माण्डके पश्चिम भागमें जाकर निजेनमें अपने देहकी 
भस्मद्गारा एक दारुण महाघोर घोर नामक अपूर्व अदभुत दानवेन्द्रो 
उन्न किया ॥ २० ॥ २१ ॥ 


कोटियोजनविस्तीण द्वातिशछक्ष प्रस्थितम्‌ । 
कोटिहस्त महारोद्रं कोटिलोचनमुज्ज्वलम्‌ ॥ २२ ॥ 


यह देत्य लम्बाई में करोड योजन और चौडाइमें बत्तीस लाख योजन 
होगा । महाभयंकर करोड हाथ करोड उज्वल नेत्र || २२ ॥ 


पञ्चाशछक्षवदनं जवालावलिसमाङुलम्‌ । 
तस्मे द्त्वा महासिद्वीरणिमाया महेइवारे ॥ २३ ॥ 
सवभावे मत्सदृदां तं विधाय सुदारुणम्‌ । 
उछासमनसा देबि ह्यागतोऽह तवान्तिकम्‌ ॥ २४ ॥ 


(९६) योगिनीतन्त्रम । 


बदन पश्चाशत्‌ लक्ष ( पचास लाख) और यह वदन ज्वालावलीसे 
नें > _ 
आच्छन्न था उसको मैं अणिमादि अष्टसिद्धि प्रदानपू्वेक उस दारुण देत्य 
को अपनी समान कर प्रसन्न मनसे तुम्हारे निकट आया ॥२३॥२४॥ 


सोऽपि तस्थौ दानवेन्द्रोग्रासं कृत्वा जनार्णवम्‌ । 
गण्डूषे द्वे बिधायेव सुवेळवेळपर्वंतौ ॥ २५ ॥ 
वह दानवेन्द्र जनार्णव ग्रास और सुवेल तथा वेल पवेतमें दो गण्डूष 
( कुल्ले ) स्थापित करके रहा ॥ २५ ॥ 


तदा मम मनो ज्ञात्वा त्वमवादीश्च मां प्रति । 
इदानीं बरह्माण्डभाण्डं जीवहीनमजायत ॥ २६ ॥ 
तब तुमने मेरे मनका भाव जानकर मुझसे कहा था कि हे महादेव ! 
इस समय त्रह्माण्ठभाण्ड जीवहीन हो गया है ॥ २६ | 


आजापय महादेव पश्यानि सकल शिव । 
तदा बिहस्य मनसा तबोत्कण्ठां विवद्धेयन्‌ ॥ २७॥ 
हे शिव | आज्ञा करो मैं सब देखू । तव मैंने मनमै हसकर तुम्हारी 
उत्कण्ठा बढ़ाकर ॥ २७ | 
अवोचं त्वामह भद्रे त्वागच्छ पश्चिमां दिशाम्‌ । 
सवेत्रान्यत्र देवेशि दृष्टा पश्चाद्गतं मयि ॥ २८॥ 
कहा हे मद्रे ! आओ, पश्चिम दिशामें चलें । देवेशि ! अन्यत्र सवित्र ही 
देखकर मेरे पीछे पीछे गमन किया था ॥ २८॥ 
स्रीणां स्वभावो देवेशि यत्रेवाधः स्थितो भवेत्‌ । 
तत्रव महती श्रद्धा दृष्ट्रा यात॑ सदा भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
ल्लियोंका स्वभाव सदा ही अथः स्थित ( नीचे स्थित रहनेवाला ) होता 
है, वह स्थान देखकर उसमें नानेकी महत्‌ श्रद्धा हई ॥ २९ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (९७) 


इति ज्ञात्वा मयोक्तं तत्रिषधवचने शिव । 
ततः प्रयोजनाभावात्तव स्वभावतः शिवे ॥ ३० ॥ 
मैंने यह जानकर वहां जानेमें तुमको निषेध किया फिर प्रयोजनाभाव 
और आपने स्वभाववश || ३० ॥ 


न गतान्यत्र देवेशि स्थित्वा त्वं च ममान्तिके । 
महद्धाम्नि च कान्तारे यत्र केदारकंइवरः ॥ ३१ ॥ 
अन्यत्र गमन न करके तुम मेरे ही निकट स्थित रही थी । कुछ काळ 
श्चितिकरके फिर जिस महत्‌ कान्तार स्थानमें केदारकेशवर हैं ॥ ३१ ॥ 


तत्र गत्वा महादेवी जगन्मोहनकारिणी । 
विव्याध दत्यराजेन्द्र कामबाणेः सहस्रशाः ॥ ३२ ॥ 
नगमोहनकारिणी तुमने उस स्थानमें जाकर उस देत्यराजको सहस्र 
सह्त कामबाणसे विद्ध किया था ॥ ३२ ॥ 
अत उत्थाय देत्येन्द्रः कामबाणेन विहृलः । 
करान्प्रसाय सकलानाह चाटुवचो भराम ॥ ३३ ॥ 
यह देत्य कामबाणसे विहुल भौर स्थित होकर सब हाथ पसार अनेक 
चाटु वचन (खुशामदके वचन ) कहने लगा ॥ ३३ ॥- 
घोर उवाच । 


मम क्रोडे त्व समागच्छ भव सर्वेश्धरी मदा 

त्रादि मां कामजलधा निमग्नं स्वाङ्गदानतः॥ ३४ ॥ 
किञ्चित्कालं न जीवाम त्वां विनाह कथंचन । 
आालग्य पातभावन जीवन रक्ष खुन्दरि॥ ३५ ॥ 
इत्यादि चाटुवाक्यस्त्वाँ मुहुसुहुजंगाद च । 

ततः सा त्वमवादीश्व सकटाक्ष शुचिस्मितम्‌ ॥३६॥ 


७ 


(8) योगिनीतन्त्रम्‌ । 

घोरन कहा-तुम मेरी गोदीमं भावकर आनन्द्रसे संबश्बरी होओ मैं 
काम सागरम निमझ हुआ हूँ, इस समय तुम अपना अङ्गदान करके मेरी 
रक्षा करो ॥ २४ ॥ हे तन्वाह्कि ! में तुम्हारे विना कभी क्षणमात्र भी 
जीवित नहीं रह सकता । हैं सुन्द्री ! तुम मुझको पतिभावसे आरिंगन 
करके मेरा जीवित रक्षा करो ॥ ३५ ॥ इस प्रकार अनेक चाटु वचन 
( प्रेमके खुशामदी वचन ) तुमसे वारम्वार कहने लगा । तब तुमने उससे 
कराक्षसहित मुसकुराकर कहा था ॥ ३६ ॥ 


त्वं सवेदत्येन्द समस्तभोक्ता 
त्वं वे बली देवानिकाय एव । 
तबे वीयवान्सर्वविनाशानश्च 
त्वां ब वरामो यदि तत्करोषि ॥ ३७ ॥ 
श्रीदवीजीने कहा तुम सब देत्यॉके इन्द्र तुम्हीं सर्वमोगी तुम्ही देव- 
ताऑसे बलवान्‌ , तुम्हीं बीर्यवान्‌ और सबके विनाश करनेवाले हो यदि 
तुम मेरा वह काय साधन कर सको तो मै तुमको वरूंगी ॥ ३७ || 


मदीयवृत्तान्तामेह श्रृणुष्व 

नावस्थितिः क्वापि भवेन्न यस्मात्‌ । 
पुरा प्रतिज्ञा हि मथा कृता या 

ता पालय त्वं यादे मां अहीतुम्‌ ॥ ३८ ॥ 


तुम मेरा वृत्तान्त सुनो । वह काय पूरा न होनेसे मैं कहीं भी खिति 


नहीं कर सकती । यदि मुझको ग्रहण करनेकी तुम्हारी अभिलाषा हो! 
तो मैने पूवेमें जो प्रतिज्ञा की है, उसको पालन करो || ३८ ॥ 


मनस्ठु चेवं खलु देत्यराज 
यो मां विनिर्जित्य रण स्थितः स्यात्‌ । 


भाषादीकासमतम । (९९) 


समेतु भता हिन चान्य एव 
तदादितो युद्धमितः श्रयस्व ॥ ३९ ॥ 
मेरी प्रतिज्ञा यही है कि, जो मनुष्य रणम थित होकर मुझको परा" 
जितकर सकेगा अर्थात्‌ जीतढेगा, वही मेरा मर्ता है दूसरा कोई मेरा मर्ता 
नहीं हो सकेगा । अतएव हे देत्यराज ! पहिले मुझसे युद्ध करो ॥ ३५ ॥ 


ईश्वर उवाच । 


एव ब्रुवाणां त्यां देवि कोधेन महता युतः । 
उच्चेनिभेत्सयामास प्रलयाम्मोधिघघरम्‌ ॥ ४० ॥ 
ईश्वर बोले-है देवि | जब तुमने यह कहा तब बह भयंकर दैत्य 
प्रलयपयोधिकी समान महाभयंकर थर शब्दसे तुम्हारी भत्सना करने 
लगा ॥ ४० || 


ततः सु त्थतो घोरः कालरुद्रं च न्यक्कृतः ¦ 
समाहतु तदा देत्यो धावतिस्माखिले जगत्‌ ॥ ४१॥ 
इसके उपरान्त महाघोरतर वह घोर देत्य महाकाल रुद्रको धिक्कार 
देकर संपूण जगतूका संहार करनेके लिये उठकर दौढा ॥ ४१ ॥ 


तथापि त्वां गृहीठुं स क्षमो नाभूत्कथश्चन । 
तदा वेगेन महता स गत्वा दानवेइवरः ॥ ४२ ॥ 
तोभी वह तुमको पकडने में किसी प्रकार समर्थ न हुआ । तब वह 
दानवेन्द्र वेगसे दौडने लगा ॥ ४२ | 


हस्तामषवशात्ते च पर्वताइचूणंतां गताः । 

पदाघाताइुपरता मग्ना हि स्पुर्जेलाणवे ॥ ४३ ॥ 
उसके हस्तस्पशेसे सब पवत चूर्ण होने लगे । पदाघातसे प्रक्षिप्त होकर 
` जलाणेव ( समुद्र ) में बने रुगे ॥ ४३ ॥ 


( १००) योगिनीतन्त्रम । 


तदक्षत्रमवातेन प्रोच्छलञ्जलमण्डलम्‌ । 

उद्धोधश्च कटाहान्तं महाभीमतरङ्गकम्‌॥ ४४ ॥ 
ब्रह्माण्ड परिसंव्याप्य खमते स निरेतरम्‌। 
धत्तकामो महामाये त्वां घन न क्षमोऽमवत्‌ ॥ ४५॥ 


उसके अङ्गकी पवनके भ्रमसे जलधिमण्डछ उछलकर महाभयकर तरंगोंके 
सहित ब्रह्माण्डके अर्ध्वाद्ध ( ऊपरके अधे ) कटाहपर्येन्त ( आधे भाग पर्यंत ) 
निरंतर परिभ्रमण करनेलगा । हे महामाये | वह तुम्हारे पकडनेकी इच्छासे 
दोड़नेपर भी नहीं पकड सका [| ४४ ॥ ४५॥ 
अग्नेग्ने त्वां पश्यति स्म केवलं देत्यपुंगवः ॥ 
यद्यद्यद्व कृत तेन कथितु नेव शाक्यते ॥४६॥ 
तुमको केवळ आगे आगे जाता देखने लगा । उसने जेसा जैसा युद्ध 
किया, उसका वणन नहीं हो सकता ॥ ४६ | 
यद्यत्क्षित त्वयि शिवे तत्सबै भस्मसाद्रतम । 
तत्तेजसा महेशानि तत्रापि क्रोधमूच्छितः ॥ ४७ ॥ 
भवेन्निरन्तरं देत्यो घोरो घोरपराक्रमः । 
आश्चर्यं शणु देवेशि युद्धवृत्तं महोज्ज्वलम्‌ ॥ ४८ ॥ 
हे शिवे ! तुम्हारे ऊपर उसने जो जो निक्षेप किया वह सब ही भस्म 
सात्‌ हो गया । हे महेशानि | तो भी तेजोयुक्त कधमू च्छित हो वह घोर 
दैत्य क्रमक्रमसे घोर पराक्रम प्रकाश करने लगा । हे देवेशि! आश्चर्य 
सुनो ॥ ४७ ॥ ४८॥ 
जलजातात्कटाहातु धूलिरुत्पद्यते शम्‌ । 
एवमेकाइतो युद्धं कोटिवषमभत्तदा ॥ ४९ ॥ 
उस मद्दा तुमुछ ( भयंकर ) युद्धकालमें जलजात कटाहसे ढेर ढेर 
धूलि उठने लगी यह युद्ध एक दिनसे आरम्म करके करोड वर्ष हुआ 
था | ४९ | 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१०१) 


एवं तत्र महेशानि युद्धकाल भयातुरः । 
अहँ योगं समाश्रित्य अतितूहमतर वपुः॥ 
विधाय परमेशानि त्वामाश्रित्य स्थित: सदा ॥ ५० ॥ 
हेमशानि ! में ऐसे युद्ककालमे भयातुर होकर योग अवलम्बन पूर्वक 
पुक्ष्मतर शरीर धारण करके तुम्हारे ही सहारेसे स्थित रहा ॥ ५० ॥ 
कथाख्िदपि न माप्य त्वां धर्ठ देत्यराट तदा ॥ 
चिन्तयामास च खलु त्वां हन्तु विविधक्रमम्‌ ॥५१॥ 


तब देत्यराज तुमको किसी प्रकार न पकडसकतेसे तुम्हारे हनन करनेके 
लिये अनेक उपाय विचारने लगा | ५१ |] 


वद्ध॑यित्वा शारीरे स्वं घर्षयित्वा च वाहुना । 
कटाहे मारयिष्यामे महाइष्टां हि त्वामहम्‌ ॥ ५२ ॥ 


वह अपना शरीर बहाकर और बाहुद्वारा उसको घर्षणकर चिन्ता 
करनेलगा में महादुष्टस्वमाव नारीको इस कटाह ( एक आकार )में 
डालकर वध करूँगा ॥ ५२ ॥ 
इति सञ्चिन्त्य मनसा वद्धायित्वा कलेवरम्‌ । 


पूरितं तन ब्रह्माण्ड घोरो हषसुपागमत्‌॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार मनमै चिन्ता करके कलेवर बढाने ळगा। अपने द्वारा 
ब्रह्माण्ह परिपूरित हुआ देखकर घोर देत्य अत्यन्त हर्षित हुआ ॥ ५३ ॥ 
उवाच त्वां तदा देत्यो हता यास्यसि कुत्र वा । 
भवती रूशमालोक्य देत्यं त्रह्याण्डपूरितम्‌ ॥ ५४॥ 


तब, देत्यराजने तुमसे कहा-अब अपने आपको हतप्राय देखकर कहा 
| चो [a [a ¢ 
मागोगी ? तुमने देत्यको निजकलेवरसे ब्रह्माण्डपरिपूरित करता देखकर.] ५४ 


- (११६०९) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


अमाकलासमुल्डाता किरीटोज्ज्वलविग्रहा । 
शिषाकोटिसहस्रेस्तु तेजोमण्डलसम्मवेः ॥ ६७ ॥ 
महारावेश्वर्ता दक्ष यतो घोरपराक्रमः । 
रश्मिवृन्द्समुदभूता योगिन्यः कोटिकोटिदाः ॥६८॥ 
समन्ताद्वोररूपस्था महायुद्धमहोत्खुका । 
प्रतिलोमे कूपमध्ये ब्रह्माण्ड कोटिकोटिशः । 
भासन्ते सततं देवि सवाँ; सुर्यमयाः पुनः ॥ ६९ ॥ 
किरीट द्वारा उज्ज्वल शरीर और अमाकलाके समान उल्लासित (प्रफुछ) 
तेजोमण्हलसंभूत, घोररव, घोर पराक्रम करोड सहसत गीदडियोंसे वेष्टित । 
उस महाकालीके रशिमबिन्दुसे घोर रूपवाली, महायुद्धमे उत्सुक करोड 
करोड योगिनी चारों ओरमें उतन्न हुई । हे देवि ! वह सब योगिनी 
सूर्यमयरूपम दीप्ति पाने लगीं । महाकालीके प्रतिलोम कूपमें करोड़ करोड 
त्रझाण्ड प्रकाश पाने टगे ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 


कै 


एवं तां कालिकां दृष्टा मूर्छितो दानवेइवरः । 
पतीतोऽसौ महाकाल्या दृष्टा श्रीमुखमण्डलम्‌ ॥७०॥ 


वह दानवेश्वर इस प्रकार उस कालीको देखकर मूर्डित हुआ । महाकाली 
का श्रीमुखमण्डल देखनेसे इस दानवको प्रीति प्राप्त हुई ॥७०॥ 


तत्क्षणाददानवाधीशो बहाज्ञानमवाप्तवान्‌ । 
ततस्तं दानवाधीशं ज्ञानं भक्त सुनिर्मलम्‌ ॥ 
जिह्वया लोलया काली चकष च रणान्तरे॥ ७१ ॥ 
वह दानवाधीइवर तत्काल ब्रह्मज्ञानकों प्राप्त हुआ फिर महाकालीने उस 
निर्मळ भक्त अझज्ञानवात्‌ दानवराजको रणमें लोढजिद्दा द्वारा आकर्षण 
किंवा | ७१ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १०५) 


बह्माण्डसहिल माता चवेयित्वा सृतं क्षणात्‌। 
चकार लीलया काली घोरवाद्यमहोत्छुका । 
नानायन्त्रस्य बृहतः पताकाव्यापिका तदा ॥ ७२॥ 
और जगन्माताने ब्रझाण्डके सहित उसको चाबकर क्षणमात्रमे ही वघ 
कर डाला। अनन्तर महाकाछीने लीलापूदेक बृहत्‌ बृहत्‌ यन्त्रोका घोर 
वाद्य महोत्सव किया और आकाशब्यापी ( ध्वजाको उठाकर ) आन्दो” 
छित किया ॥ ७२ ॥ 


इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सवेतन्त्रोत्तमोत्तमे देवीइवरसम्वादे चतुविदश तिसाहखे 
साषाटीकायां अष्टमः पटलः ॥ ८ ॥ 


ईश्वर उवाच । 


तदृष्ठा तु महाश्चयं भयविहलमानसः। 
अहं त्वगच्छं सहसा तत्र कान्तारसुत्तमम्‌॥ २॥ 
ईश्वर बोले-यह महाआश्वये बात देखकर में मबबिह्रल चित्ते उस 
उत्तम कान्तारमें सहसा गया ॥ १ ॥ 


लुषम्नावत्मना देवि तत्र गत्वा मया किल । 
समु दिष्टं श्रतं यद्यत्कथितु नेव शक्यते | २ ॥ 
हें देवि ! सुषन्नावत्मं द्वारा उस स्थानमें जाकर मैंने जो जो सुना, 
उसके प्रकाश करनेको में समथे नहीं हूं || २॥ 
सरवाश्चर्यमथं देवि न दष्टं न श्रतं कचित्‌ । 
अतीव बुहदाकारा अझ्याण्डाः कॉटिकोटिशाः | ३॥ 
हें देवि ! वह सर्वाश्चर्यमय है, उस प्रकार न कहीं देखा और न कहीं 
सुना । अत्यन्त बृहदाकार करोड करोड ब्रह्माण्डमण्डल ॥ ३ ॥ 
चरन्ति सवेदा देवि कः संख्यालु क्षमो भवेत्‌ । 
कोटिको टिमुखा देवि ! कोटिकोटिश्व॒जास्त था ॥२॥ 


(१०६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
सदा विचरण करते हैं, उनकी कोन संख्या कर सकता है ? हे देवि ! 
वहां करोड करोड मुख और करोड करोड भुजायुक्त ॥ ४ ॥ 
एवं च विविधाकारा त्रह्मविष्णुशिवादथः । 
महदेश्वयंसम्पन्नाः प्रतित्रह्ाण्डवासिनः ॥५॥ 
विविधप्रकार आकारवारी प्रतित्रह्माण्हनिवासी अहा विष्णु शिवादि 
महदेशवेसम्पन्न होकर विचरते हैं ॥ ५ | 


सर्वाश्चर्यमयं देवि दृष्ठा कुशलमानसः 
सब मे विस्मृतं जात कोऽह चिर्तापरायणः ॥ 5 ॥ 
हे देवि ! यह सर्वोश्चयमय व्यापार देखकर मेरा मन विह्ृळ हो गया 
में सब भूल गया, तब "मैं कौन हुं? यह चिन्ता मेरे मनमै उदय 
हुई | ६ ॥ 


अहँ कः कुत्र चायातः केन पृच्छाति कुत्रचित्‌ । 
एवं नानाविध देवि भुवने विस्मृतः सदा ॥ ७॥ 
मैं कौन हूं १ कहांसे आया हूं. कोई, कहीं भी कुछ नहीं पूछता, इस 
प्रकार में सुवनको समस्त ही भूल गया ॥ ७ ॥ 


नानास्थानसंभ्रमच्च नास्ति स्मर्यञ्च मे कदा । 
ततश्च कोटिवर्षान्ते माप्तं ते हृदयाम्बुजम ॥ ८ ॥ 
में अनेक स्थानॉमें अमण करने लगा | मुझको कुछ भी स्मरण नहीं 
हुआ, फिर करोड वध पीछे तुम्हारे ढदयाम्बुजको प्राप्त होकर तृप्त 
हुआ ॥ ८ ॥ 


तत्र गत्वा मया सवे दृष्टमाश्वयसुत्तमम । 
तत्सव परमेशानि कथितुं नेव शक्यते ॥ ९॥ 
हे परमेशानि ! मैंने उस स्थानमें जाकर जो जो परम सुन्दर, जो जो 
आश्रय देखा वह में वणेन नहीं कर सकता | ९ ॥ | 


भाषाटीकासमेतम । ( १०७) 


यद्धावार्थोदर्य शास्रं कारण सुखमोक्ष योः । 
परमात्मागमो वेदा जीवो दर्शनमिद्वियम ॥ १० ॥ 
कुछेक वणेन करता हूं सुनो, सुख और मोक्षका कारण धर्मार्थमय 
शाख, परमात्मा, आगम, वेद, जीवात्मा, दशेन, इन्द्रिय ॥१०॥ 


देहः पुराणमङ्गानि स्मृतयो नियमानि च । 
तत्रेव सर्वशाखाणि लोमादीनि वरानने ॥ १२ ॥ 
देह पुराणके सब अंग, संपूण स्मृति शाञ्च व लोमादि सर्वशाख वहां 
देखे ॥ ११॥ 


जीवात्मनोयथा मेदस्तथा वेदागमेष्दपि । 
पत्राग्रे पत्रमध्ये च पत्रान्ते हृदयाम्बुजे ॥ १२ ॥ 
समस्त वेदागममें जिस प्रकार जीवास्माका भेद है, वह ढदयाम्बुजमे 
पत्राग्रमे, पत्रमध्यमें और पत्रान्तमे || १२ ॥ 


दृष्टा वणावली या तु तीबतेजोमयी शुभा । 
शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्द एव वा ॥१३॥ 
` देखनेके पीछे तीव्र तेजोमयी शुभकारी बर्णावळी देखी । शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त) छन्द | १३ ॥ 


न्यानि सबशाश्ाणि क्षुद्राणि यानि कानि च । 
किन्तु पूर्णावलोकेन ज्ञातोऽहं कथितं तव ॥ १४ ॥ 
ज्योतिष और अन्यान्य क्षुद्र क्षुद्र संपूर्ण शा अवलोकन किये । फिर 
मे पूर्णावळोकसे ज्ञात हुआ, सो तुमसे कहता ह ॥ १४ ॥ 


ततो मया हाते देवि कीशकान्तमंहोज्ज्वलम्‌ । 
कोटिकोटिदिवानाथनिशानाथसमुञ्ञ्वलम्‌ ॥ १५ ॥ 
कोटिकोटिमहावह्ितेजोमण्डलमण्डितम्‌ । 


( १०८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
तन्मध्ये तु मया दष्टं वणपुंजे महोज्ज्वलम्‌ ॥ १६॥ 
सूर्यकोटिसमाभासं चन्द्रकोटिसुशीतलम्‌ ! 
वह्विकोटिमहोञ्ञ्वालं परं बह्ममयं धुवम्‌ ॥ १७॥ 
सवज्ञानमयं देवि सर्वाश्चर्यमयं सदा । 
सबयज्ञमयं देवि सर्वतीथमयं सदा ॥ १८॥ 
खवेपुण्यमयं देवि सवधर्ममयन्तथा । 
बह्मज्ञानमयं देवि ब्रह्मानंदमर्य तथा ॥ १९ ॥ 
पमाणं सरवंशाश्ताणां वेदादीनां महेश्वारे । 
प्रमाण सरवंसस्वानां ब्रह्मतेजः परं हि तत्‌ ॥ २०॥ 
सबमायाबहिभूतं सवमायानिक्न्तनम्‌ । 
सवानन्दमयं देवि बह्मानंदमयं सदा ॥ २१ ॥ 
पूण।नन्दमयं देवि ब्रह्मनिर्वाणसुत्तमम्‌ । 
सवेमायामयं देवि सवबिद्यामयं एनः ॥ २२ ॥ 
सर्वतपोमयं देवि सर्वसिद्धि मयन्तथ' । 
सवेसक्तिमयं देवि सर्ववेदमयं तथा ॥ २३ ॥ 
सवंलोकमयं देवि सर्वभोगमर्य तथा । 
सवंशास्त्रमयं देवि सर्वयोगमयं तथा ॥ २४॥ 
दृष्टागममिम तत्र मम ज्ञानान्धलागरे । 
गता झवयेथोऽद्राक्षं यथा सर्योदयोज्ज्बलम्‌ ॥२५॥ 
अभ्यस्तं हि मथा सर्व महाकालीमसादतः। 
दृष्टाभ्यस्तं मया सबे तत्क्षणान्ना् संशयः ॥ २६॥ 


भाषाटीकासमतम्‌ । ( १०९ ) 


जिस कार्णिकामें करोड करोड दिवानाथ और निशानाथके समान 

समुज्जवछ एवं करोड करोड महावहि तेजोमण्डलसे मंडित महोज्ज्वल वर्ण- 
पुञ्ज मैंने देखा । हे महेखारि | उसमें करोड सूथके समान दीप्तिशाली 
करोड चन्द्रमाके समान शीतळ, करोड अभिके समान महोज्ज्वल, नित्य 
परब्रक्षमय, सर्वज्ञानमय, सवोश्वर्थमय, सवयज्ञमय, सवतीर्थमय, सवपुण्यमय 
यवेधर्ममय ब्रह्मज्ञान, म्रह्मानन्दमय वेदादि सब शाख्रोंका प्रमाण और सर्वे- 
विधिसत्वका ब्रह्मतेजमय परम और हितकर प्रमाण देखकर आनन्द प्राप्त 
किया । सर्वमायाबहिभूत, सवेमायाका निवत्तेक, सर्वानन्द मय, ब्रह्मानन्दमय, 
पूर्णानन्दमय उत्तम ब्रह्मनित्राण और सबवमायामय, सवविद्यामय, सवतपो 
मय, सर्वेसिद्धिमय, सवेमुक्तिमय, सर्वेवेदमय, सर्वकोकमय, सबभोगमय 
सर्वेशखमय, सर्वेयोगमय आगम अवलोकन किया । इससे मेरी अज्ञाना- 
-सागरकी घोर रात्रि विगत हो गई ! मैंने सूर्योदयोज्वळ ज्ञानका दर्शन 
किया । मैंने महाकालीके प्रसादसे उन समस्त शाखादिका अभ्यास किया । 
बह सब देखकर मैंने तत्काल सबका भभ्यास किया । इसमें सन्देह 
नहीं ॥ २५-२६ ॥ 

ततः किअल्कपुत्रेष गत्वा दृष्ट मथा किल । 

वण पुरजमयं देवि सूयकान्तिसमप्रभम्‌ ॥ २७ ॥ 

न्यायो मीमांसङ साँख्ये पातञ्जल कथा पुनः 

बेशेषिक यथापूव मया ज्ञात हि तत्क्षणात ॥ २८ ॥ 

फिर किजढकपुञ्चम॑ जाकर देखा कि, सूयकान्तिक समान प्रभासम्पन्न 

वर्णपुज्ञमय न्याय, मीमांसा, सांख्य, पातंजल, वैशेषिक समस्त शाखसे मै 
तत्काल पूर्वके समान ज्ञात हुआ ॥ २७॥ २८ ॥ 

ततो वर्णावलीं दृष्ट्रा कणिकाप्रान्तदेशतः 

शतसूर्यसमाभासा सर्वरळ्जनकारिणीम्‌ ॥ -९ ॥ 

आपुर्वेदभिषग्वेदों मयाभ्यस्ती तदेव हि। 

तदन्तरे महादेवि दृष्टा वणावली शुभा ॥ ३० ॥ 


(११०) योगिनीतन्त्रस्‌ ! 


स्ादित्यदकाशा शुद्धवर्णा महोज्ञ्वला 
स्पृतीलिहासों दवेशि पुराणानि मया पुनः ॥३१॥ 


नदनन्तर कार्णिकाके प्रान्तदेशम सौ सूर्यके समान दीपिशाडिनी 
मवरञ्चतकारिणी वणाविळी देखनेपर आयुर्वेद और मिषग्वेदका अभ्यास 
किया हें महादेवि ! वर्णावळी देखमेके पीछे सहस्तादित्यसंकाश अर्थात्‌ 
सहस्रो. सूर्थके सदृश महोज्ज्वल छुद्ध समस्त बण देखनेपर स्मृति, 
इतिहास ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ | 


मयाश्घस्तं हि तत्सं तत्क्षणात्रात्र संशयः 
नथापि भ्रमदेहो में न शुद्धायलि कदाचन ॥ ३२ ॥ 


नदन्तरे मया दृष्ट सुयकोटिसमप्रभम । 

बह्मज्ञानं मया देवि बरह्मतेजःपरीवृतम्‌ ॥ ३३ ॥ 

वदान्तमिति विख्यातं वणपुळ्जं महत्मभम्‌ । 

मधाभ्यस्तं तत्क्षणात्त तन्महद्धचश्व मोहतः ॥ ३४ ॥ 

और समस्त पुराणोंका अभ्यास किया, इसमें सन्देह नहीं तथापि मेरे 

मनका बम शांत नहीं इआ । तदनन्तर करोड सूर्यके समान प्रभासम्पन्न 
ब्रझतेजःपरिद्रत अद्मज्ञावसंपन्न वणेपुञ्ज महाप्रभायुक्त 'वेदान्त’ इस नामे 
विख्यात महाशाखका मैंने तत्काल अभ्यास किया ॥ ३२-३४ ॥ 


तदन्तरे मया दृष्टं वर्णपुजसम॒ज्ज्यलम । 
कोटिसूयेतीकाश चन्द्रकोटिसुशीतलम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सवंज्ञानमयं देवि सवतीर्थमयं सदा । 
सवयज्ञमय देवि सर्वधममयं तथा ॥ ३६ ॥ 


प्रमाण खवंसच्वानां शाखादीनां महेश्वरि । 
वेदचतुष्टयं सामाथवेऋग्यजुरूत्तमम्‌ ॥ ३७ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १११) 


मयाभ्यस्तं हि तत्सवं तत्क्षणान्नात्र सेशयः । 
तथापि न च तृत्तिर्म जायते न च तत्क्षणात्‌ ।३८॥ 


तदनन्तर वणपुल्लसे समुज्ज्वल, करोड सूर्यके समान दीततिमान्‌, करोड 
चन्द्रमाके समान शीतल, सकेज्ञानमय, सर्वतीर्थमय, सर्वेयज्ञमय सवैधमे- 
मय, सर्वस्व और सर्वशाख॒का प्रमाणस्मरूप साम, अथव, ऋकू और 
यजुः इन अनुत्तम चारों वेदका मैंने तत्काळ अभ्यास किया तो भी उनसे 
मेरी तृप्ति न हुई ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७॥ ३८॥ 


सबेज्ञान सवसत्वसर्वसिद्विमयो ह्यहम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तदनन्तर मैंने सवेज्ञानमय सर्वेसत्वमय और सर्वसिद्धिमय होकर ३९॥ 


तदा नमस्कुलां देबि तस्त्वां कालीं सनातनीम | 
शिवाभिर्योगिनीभिश्च नृत्यन्ती ब्रह्मरूपिणीम्‌ ॥४०॥ 
स्थित्वा स्थित्वा संमुखे मे दृष्टा श्री॒खमण्डलम्‌ । 
ततउड्ीनमासाच द्रिदले चागतं मया ॥ ४१ ॥ 


वेदवेदान्तादि द्वारा नमस्कृत उन सनातनी ब्रह्मकपिणी महाकाळी 
देवीको शिवागण ( गीदडी ) और योगिनीगर्णोके संग नतेनशील अर्थात्‌ 
नाचता हुआ देखा। वह रुक रुककर मेरे सामने नृत्य करने 
लगीं। फिर उनका श्रीमुखमण्डल देखकर मैं उडता हुआ द्विदलपगमे 
आया ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 


आज्ञाचक्रत्रवोमध्ये महाकाल्या महेश्वरि । 
तदा मम स्मृतिजाता ब्रह्मविष्णुकृले पुनः ॥ ४२ ॥ 
हे देवि ! दोनों भौओंके मध्यस्थित महाकालीके आज्ञाचक्रके 


( इशारा करनेवाले ) अवखितिकालर्म ब्रा और विष्णुका मुझको 
स्मरण हुआ ॥ ४२ ॥ 


( ११२ ) योगिनीतन्त्रम । 


तन्वृत्यसमये काल्या द्रयोश्रिबुकयोइच्युती । 
स्वेदविन्दू महेशानि ताभ्यां जातो गुणान्वितो॥४३॥ 
हैं देवि ! उन देवीके नृत्यकालम कालीकी चिबुक ( डोडी) सेदो 
ददे पसीनेकी गिरीं । उन दोनों बूंदोंसे गुणयुक्त त्रक्ा और विष्णु 
उत्पन्न हुए ॥ ४३ ॥ 
त्रा विष्णुश्च तो दृष्टा भयकम्पित विग्रहौ । 
तदा तो च गतो तूर्ण नासिकःरन्धयोट्रेयोः ॥ ४४ ॥ 
रसा और विष्णुका शरीर इन दोनोंको देखकर भयसे कांपने लगा वह 
तत्काल नासिकाके दोनों ठिद्रोंद्रार बाहर हो गये ॥ ४४ ॥ 
कल्यास्तदा ततो धाता पिङ्गलायां महेश्वरि । 
इडायाश्च ततो बिष्णुस्तत्र गत्वा च तौ झुमौ ॥४५॥ 
महाविडम्बिती भूतो दृष्टाश्चर्यमनेकदाः ¦ 
रुदन्तो सतते देवि विस्मृतं ङं भडिष्यति ॥ ४६ ॥ 
फिर विधाता कालीकी पिगला और विष्णु इडा नाडीमें गये । तब 
उन दोनोंने महाविइंबित भूतद्वय ( दो प्राणियोंकी महातिरस्कारकी हुई 
आक्कतियं ) और अनेक आश्चयं देखे । तदन्तर ब्रह्मा और विष्णु रुदन करने 
लगे । हे महादेवि ! तुम यह बातें कैसे भूलती हो ॥४५॥४६॥ 
एवमादि रुदन्ती तो प्रधाविताबितस्ततः। 
तावीश्वरौ महेशानि महादुःखेन इःखितौ ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार महादुःखसे दुखित होकर दोनों रोते इए इधर उधर दौड़ने 
लगे ॥ ४७ ॥ 
जात्वा महा महे शानि प्राग्गतं विष्णुमन्दिरम्‌ । 
तस्म दत्त मया ज्ञान मन्त्रं परममङ्गलम्‌ ॥ ४८ ॥ 
हे महेशानि ! मैंने यह जानकर प्रथम विष्णुके मंदिरमें जाय उनको 
परम मंगल ज्ञानमन्त्र दिया | ४८॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (११३) 


तत्क्षणान्मम तुल्यो$सी वामाङ्गे केवलो मम । 
तस्मै दत्तं सवशाखे वाडमात्रेणागमं विना ॥ ४९ ॥ 
यही वह तत्काल मेरे तुल्य होकर वामाइमे रहे मैंने उनको आगमके 
अतिरिक्त समस्त शाख वाङ्मात्र अर्थात्‌ कथनसेही प्रदान किये ॥ ४९ ॥ 
गरुडस्थो महाविष्णुहृष्टपुष्टी बभूव ह । 
तमादाय गतस्तत्र बह्माण्डे परमेश्वरि ॥ ५० ॥ 
गत्या तस्मे मया दत्तं मन्त्रं परममद्धलम्‌ । 
महाज्ञानी महादेवि तत्क्षणात्सपितामहः ॥ ५१ ॥ 
वह विष्णु गरुढपर स्थित होकर हृष्ट पृष्ट होने ठगे । है परमेश्वारे ! 
मैंने विष्णुको ग्रहणकर ब्रह्माण्डमे प्रवेशपूर्वेक ब्रह्माजीको परम अदभुत 
मंत्र दिया । हें महादेवि! उससे वह पितामह तत्काल महाज्ञानी 
हुए || ५० || ५१ ॥ 
मम तुल्यो जायतेऽसौ क्षणाड़े मम केवल; । 
स विधि; परमेशानि मम शासनतस्तदा । 
दत्वा तस्मे सवशास्त्रं वेदशाखश्व विष्णुना ॥ ५२ ॥ 
राजी मेरी समान होकर दक्षिण अंगम थित रहे हे परमेशानि ! 
तब विष्णुने मेरी आज्ञासे विधाताको सर्वशाख और वेदशाख प्रदान 
किया | ५२ ॥ 
गतव्यथस्तदा अझा हृष्ट? पुष्ट; सदेव हि। 
अत आदिगरुर्त्वं हि वत्तते मम सवेदा ॥ ५३ ॥ 
फिर व्यथा दूर होनेपर ब्रझाजी बराबर हृष्ट पुष्ट होने ढगे । अत 
एव तुम सदाही मेरे आदिगुरु हो ॥ ५३ ॥ | 
तढङ्गीकृत्य तज्ज्ञानं सह ताभ्यां महेश्‍वारे । 
परं काल्या मया यातं तेन तेन पथा हाल ॥ ५४ ॥ 
< 


पोज 


( ११४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


हे महेश्वारे ! ब्रह्माजीके उस ज्ञानको अंगीकार करनेपर मैंने उनके 
सहित कालीके पीछे उस उस मा्गद्वारा गमन किया ॥ ५४ | 


शिवाभिरयोगिनीभिश्च महानृत्यपरायणा । 
शातकोटिदिव्यवर्ष नृत्यति स्म पारत्मिका ॥ ५५ ॥ 


महाकाली शिवा और योगीनियोके सहित सौ करोड़ दिव्य वष 
महातृत्यमें आसक्त रहीं || ५% ॥ 
नानावाद्यमहोल्लासा नानालङ्कारगाथिका । 
चन्द्रसू यंवहिसौम्ये चित्रश्च प्रसूनकेः ॥ ५६॥ 
उत्थिते; पतितेः पुष्पर्दिव्यगन्धेम्मंहो त्खुका । 
वीक्षणागो चरेदेवि सदा तृत्यपरा रहः ॥ ५७ ॥ 
वह परात्मिका काली अनेक प्रकारके बाजोंकी सहायतासे आनन्दका 
प्रकाश करने लगी । चन्द्र, सूर्य और अभिके समान विचित्र दिव्य 
गंध ( अतिशय सुगन्धित ) और पतित तथा जो दृष्टिगत न होसके, उन 
कुसुमसमूहद्वारा क्रीडाशाळिनी और अनेक प्रकारके गहनॉसे अलंकृत हो 
निजेनमें निरन्तर नृत्य करनेलगीं || ५६ ॥ ५७ ॥ 
शातत्रहझाण्डसङ्काशेः पताकाभिश्च रंजिता । 
बिचित्राभिश्च बहुभिदष्टा कान्ताभिरेव च ॥ ५८ ॥ 
शत शत ब्रह्माण्ठके समान विचित्र अनेक पताकाओंके द्वारा वेष्टित 
होकर शोमा पाने लगी ॥ ५८ | 
अतः स्तोठुं समाबद्धा वयं काली करालिकाम्‌॥ 
साश्रप्छुता गद्गदोक्त्या नतशीषो३ पुटेः करे? ॥५९॥ 
तदादो विधिरस्तोषीत्सरवंशास्तरेण भक्तितः । 
कोटिवर्ष महेशानि तमुवाच तदा परा ॥ ६० ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (११५) 


इसके उपरान्त हम नेत्रोमें जळ भर गढ्द वचनसे द्वाथ जोड़ शिर 
नवायकर कालीकी स्सुति करने लगे । पहिले ब्रह्माजीने भक्तिपूर्वक सबेशा- 
दारा स्तुति करी । तब महाकाढीने करोड वर्ष पीछे त्रझ्नीसे 
कहा ॥ ५९ ॥ ६० || 


यद्गुणस्त्वमहो धातः सर्वेशास्राथविद्यतः। 
अतुसन्धानवेत्तासि सजकस्त्वं सदा भव ॥ ६१ ॥ 


हे धातः | तुम अनुसन्धानबेत्ता अर्थात्‌ मर्मके जानने बाळे भौर 
समस्त शा्ोंका अर्थ जाननेवारे हो इसकारण तुम सृष्टि करो ॥ ६१ ॥ 


इत्थाज्ञत्तस्ततो धाता कृुलक्गत्योऽभवत्तदा । 
ततोऽस्तौषीन्महाविष्णुः सर्ववेदेन शाम्भषि ॥ ६२॥ 


ब्रद्माजी इस प्रकार आज्ञाको प्राप्त होकर कृतकृत्य हुए फिर महाविष्णु 
सववेदद्वारा उन परमा महाकालीकी स्तुति करने लगे ॥ ६२ ॥ 


दशाकोटचयनानां च ततस्तमत्रवीच्छिवा। 
वेदज्ञोऽसि महाविष्णो मद्भत्तोऽसि गुणालयः। 
धर्मज्ञोसि च लोकं त्वं भव सष्टेविवद्ंकः ॥ ६३॥ 


हे महेशानि ! दश करोड वर्ष पीछे शिवाने उनसे कहा हे महविष्णो ! 
तुम वेदज्ञ मेरे भक्त, गुणालय और धर्मके जाननेवाले हो, अतएव तुम 
पालक होकर सृष्टिको बढाओ ॥ ६३ ॥ 


इत्याज्ञाच शिरे कृत्वा कृताथो5ली जगद्धिलः । 
ततोऽहे परमां नित्यां कालीं ब्रह्मसनातनीम्‌ ॥ ६४॥ 
तुष्टाव परया भक्त्या आगमेन महेश्वरि । 
विशत्कोटिवत्सराणां मासुवाच तदा तु सा ॥ ६५॥ 


(११६) योगिनीतन्त्रस्‌ । 
इस जगवके हितकारी विष्णु काळीकी यह आज्ञा मस्तकपर धारण 
करके कृतार्थ हुए । इसके उपरान्त में उन परमा, नित्या ब्रह्म सनातनी 
कालीकी आगमनद्वारा परम भक्तिसहिंत स्तुति करने लगा बीस करोड चष 
पीछे उन महाकालीने मुझसे कहा ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 


कारयुवाच | 


आगमत्ञो महाप्राज्ञो निम्मायोशसे सदाशिव । 
सगुणस्त्वं महायोगी सृष्टिसंहारको भव ॥ ६६॥ 
महाकालीने कहा-हें सदाशिव ! तुम आगम, महाप्राज्ञ, निर्माय 
( माथारहित ) सगुण और महायोगी हो इस कारण तुम सष्टिके 
संहारक होओ ॥ ६६ ॥ 


एवमाजां शिरे कृत्वा पुनस्तुष्टाव तामहम्‌ ! 

पञ्चोकोटिदिव्यवंष माझुवाच ततस्तु खा ॥ ६७ ॥ 

आगमे संस्ठुता तह दुष्टातऽस्मि सदाशिव | 

कि प्रार्थ्यते महादेव ददामि नात्र संशयः ॥ ६८ ॥ 

मैं बह आज्ञा मस्तकपर धारण करके फिर उनकी स्तुति करने लगा- 

पांच करोड दिव्यवषके पीछे मुझसे कहा । मैं तुमसे आगमद्वारा स्तुतिको 
प्राप्त हुई हूं, हे सदाशिव | तुम क्या प्रार्थना करते हो, मैं तुमको वही 
दूंगी, इसमें सन्देह नहीं ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 


श्वर उवाच | 
तिष्ठामि सततं मातस्त्वदीये चरणाम्बुजे ॥ ६९॥ 


| रने En कहा-हे माता ! मैं तुम्हारे चरणकमलोंमें सदा स्थितरहू 
बही मेरी वांसनाहे ॥ ६९ ॥ |. 


भाषाटाकासमेतस्‌ । (११७) 
श्रीकाब्युवाच । हि 


घोरनास्ना दानवेन याइग्युद्धं कुतं मया । 
तत्कोटिकोव्यंशयुद्धं करिष्यत्येव यो मया ॥ ७० ॥ 
महिषीगर्भसंभूतस्तब रेतःससुद्भवः । | 
भविष्यति स देवेश महिषाधुरनामधुक्‌ । 
आसुरं भावमासाद महायुद्ध करिष्यसि ॥ ७१ ॥ 
श्रीमहाकालीने कहा-मैंने घोर नामक दानबके संग जिस प्रकार 
युद्ध किया है, तुम्हारे शक्रसंमूत, महिषीके गमेसे उत्पन्न जो असुर इस 
युद्धका करोड करोड अंश युद्ध करेगा, महिवासुरनामधारी वही असुर 
होगा ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 
तदा तं नाशायित्वाहं भद्रकालीस्वरूपतः। 
वामाङणुछं पदाव्जस्य स्थापयिष्यामि ते हदि ॥७२॥ 
तब मैं उसको भद्रकालीरूपसे मारकर चरणक्रमछका बांया अंगूठा 
तुम्हारे हृदयपर रक्खूगी ॥ ७२ ॥ 
इदान च महादेव मम पादतले खदा । 
तिष्ठ त्वं शवरूपेण मम ह्यासनताँ ब्रज ॥ ७३ ॥ 


हे महादेव ! अब तुम शवरूपसे मेरे आसनस्वरूप होओ और मेरे 
चरणोंके नीचे स्थित रहो ॥ ७३ ॥ 


इत्पाज्ञत्तो महादेव्या पतितः पदसत्रियां । 
दण्डवत्मणिपातन लक्ष वष गतस्तदा ॥ ७४ ॥ 


देवीकी इस प्रकार आज्ञा पाकर मैं देवीके पदतलमे पड़ा रहा । दण्ड- 
वत्‌ प्रणामम लाख वष बीत गये ॥ ७४७ ॥ ` 


तत्रेवान्तरगात्काली चिदपा ब्रह्मनिष्कला । 


(११८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
इत्यव कथितं तुभ्यं योगिन्युत्पत्तिविस्तरम्‌ । 
गोपनीयं भयत्नेन सर्वेषां साधनोत्तमम्‌ ॥ ७५ || 
तदनन्तर चितस्वरूपा ब्रह्मविग्रहा काली उसी स्थानमें अन्तर्धान हो 
गई । हे देवि ! मैंने तुमसे योगिनीकी उत्पत्तिका वृत्तान्त विस्तार सहित 
कहा । सव प्रयत्नसे इसको सदा गुप्त रखना चाहिये ॥ ७५ ॥ 


इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सवतन्त्रोत्तमे देवीश्वरसम्वादे चतुविशति- 
साइसे भाषाटीकाया नवमः पटल: ॥ ९ ॥ 


ईश्वर उवाच । 
उत्थाय च पुनदंवी न सा दृष्टा मथा पुनः । 
कथयन्भरशदःखातो निमग्नः शोकसागरे ॥ १ ॥ 


ईश्वर बोळे-हे देवि ! हमने उठकर फिर उन महाकालीको नहीं देखा 
तब शोकसागरमें निम्र हो गये ॥ १ ॥ 


हा मातस्ते मुखाम्मोजं कोटिचन्द्राकेन्यक्कतम्‌ । 

कीरकू चरणराजी ते कपासागरसश्चयम्‌ ॥ २॥ 

विस्तृत परमं रूपं महामायाविमोहनम्‌ । 

किम्भूत नखचन्द्राणां ज्योतिः परममंगलम्‌॥ ३ ॥ 

कोटिकोटिनिशानाथविगलन्सुखमण्डलम्‌ । 

किम्भूतं क॑ भवेन्मातः क यातमिदमद्ुतम्‌ ॥ ४॥ 

हा हा मातरिदं रूप सचिदानन्दमव्ययम्‌ । 

अस्माकं मातृभावेन न पश्यामः पुनश्च ताम्‌ ॥५॥ 

( और अत्यन्त दुश्वात्ते होकर उनसे कहने लगे) हा मातः! 

आपका मुखकमल करोड करोड चन्द्रमाका तिरस्कार करता है, तुम्हारे 


माषारीकासमेतम्‌ । (११९ ) 


परमहपसम्पन हैं, आपके नखचन्द्रका मंगळकर ज्योतिः अनिवैचनीय है, 
हे मातः ! क्या हुआ ? क्या होगा ! वह अदभुतरूप कहां गया ? हा 
हा माता ! तुम्हारा वह रूप सच्चिदानन्द और अव्यय है, हम मातृभावसे 
अब उसको नहीं देखते ॥ २॥ ३॥ ४॥ ७५ ॥ 


माततातविहीनाश्च त्रमन्ति बालका यथा। 

रुदिखा च रूदित्वा च वयं सर्वे तथाद्वयन्‌ ॥ ६ ॥ 
इत्यादिविविधेदेवि विलापेः परमेश्वरि । 

नीता वयं पञ्चलक्षं वर्षाणामम्बुजेक्षण ॥ ७ ॥ 
रुदित्वा पुनरुत्थाय रुदन्तो भाशमुचकेः । 
मातर्माता क्व याता त्वमस्माक कि भविष्यति ॥८॥ 


पिता माता हीन बाळक जिस प्रकार रोते फिरते हैं, हमारी भी वही 
अवस्था हुई है, हे परमेश्वारे ! हे देवी ! हे कमलेक्षणे | इस प्रकार अनेक 
विापोर्मे हमारे पांच लाख वषे बीत गये । एक वार रोते हुए गिरे और 
किर उठकर हे मातः ! तुम कहां गई ?. हमारी क्या दशा होगी | इस 
प्रकार चिल्लाकर रोने लगे ॥ ६-८ ॥ 


वयन्ते कथमुत्पाद्य निक्षिप्ता इस्तरार्णवे । 

दयानास्ति ह्यहो मातर्वयन्ते दीनबालकाः॥ ९॥ 

न पालयलि चेदस्मान्कोवाह्मान्पालयिष्यति। ` 
त्वां विना जननी नास्ति नास्माकं तात एव च॥१० 
त्वामदृष्टा मरिष्यामः सत्यमेव सुनिर्चितम्‌ । 
माठताताविहीनस्य बालकस्य च जीवनम्‌ ॥ ११ ॥ 
कथं भवाति हे मातत्तायतां स्वयमेव हि | 
निरुत्सुका हृदस्माकं कृपा तस्यास्तदा भवेत्‌ । 
सोवाच योगिनी वाणां महासुतभ्रवर्षिणीम्‌॥ १२ || 


( १२० ) योगिनीतन्त्रम । 


आपने हमको उत्पन्न करके दुस्तर दुःखसागरमे क्यों फेक दिया? 
अहो मातः ! हम तुम्हारे दीन बालक हैं, तुमको क्या कुछ भी दया नहीं 
है यदि आप हमारा पालन नहीं करेगीं, तो हमारा प्रतिपालन और कौन 
करेगा ! तुम्हारे अतिरिक्त हमारे माता पिता कोई नहीं है, तुमको न 
देखनेसे हम सत्य ही मरजाँयगे । इसमें सन्देह नहीं । हें मात; ! आप 
स्वयं ही विचार करके देखिये कि, माता पिता हीन बालकका जीवन क्रिस 
प्रकार हो सकता है ! हमारा ददय इस प्रकारते शोकसंतप्त और निरु- 
त्छुक देखकर वह योगिनी ( महाकाली ) महामृतवर्भिणी वाणी कहने 
लगे ॥ ९-१२ ॥ 

श्रीकाल्युवाच । 


मा भयात्ता महेशानब्रद्मविष्णुमहेश्वराः । 
तिष्ठामि सततं देवा नित्याहुरहमव्यया ॥ १३ ॥ 
श्रीकालीने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! हे विष्णो ! हे महेश्वर | तुम भयसे दुःखी 
मत होओ । में सदा ही स्थित रहती हूं, में नित्या और अव्यया हूँ १३॥ 
सच्चिदानन्दरूपाहं अद्येवाह स्फरत्मभम्‌ ! 
मम नाशो नास्ति कदा निःसन्देहास्तु तिष्ठत ॥१४॥ 
मैंही सच्चिदानन्दरूप और मेंहदी प्रकाशित कान्तियुक्त ब्रह्म हे. मेरा नाश 
कभी नहीं है, में सदा स्थित रहती हूं, इसमें सन्देह नहीं | १४॥ | 
खूप दृष्ठ मस्माक युष्माभिः परम मतम्‌ । 
ध्यात्वा यद्रषममलं जप कुरूत मे मतुम्‌ ॥ १५॥ 
तुमने मेरा नो परम निर्मल रूप देखा है, उसी रूपका ध्यान करके 
मेरा मंत्र जपते रहो ॥ १७ ॥ 
तदेव मङ्गछै लाभं भाषष्याति महामभम्‌ । 
ददार्न, बह्ाणो देढे विदा विष्णो स्थिरो नत्र ॥ १६ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । (१११ ) 


तो तुमको परम मंगल प्राप्त होगा, अब हे विष्णो ! तुम ब्रह्माजीके 
देहम प्रवेश करके स्थिर रहो ॥ १६ ॥ 


अहो महेश देवेश बहाईेहे प्रविश्य तु । 
यावत्सृष्टि कुरुष्वेश चेमां ज्ञानाक्रयामयीम्‌ ॥ १७ ॥ 
अहो महेश देवेश ! तुम भी ब्रह्माजीके शरीरम प्रवेश करो । जबतक 
ईदवर ज्ञान क्रियामयी सृष्टिका आरम्भ न करें, तब तक इनके देहमें वाप 
करो || १७ ॥ 


¢ 
इश्वर उवाच | 


इत्युक्त्वा सा महाकाली ददावस्मासु शाम्भवि । 
क”. र © ~ 
इच्छाज्ञानकियादाक्तीः सवकार्याथसायिनी ॥ १८ ॥ 


ईइवरने कहा-हे शाम्मवि ! उन महाकालीने यह कहकर हमको सर्व 
कार्याकी साधन करनेवाली ईच्छा ज्ञान और क्रियामयी शक्ति दी ॥१८॥ 


इच्छा तु विष्णवे दत्ता क्रियाशक्तिस्तु ब्रह्मण ॥ 
महां दत्ता ज्ञानशक्तिः सवशाक्तिस्वषूपिणी ॥ १९॥ 
तदोवाच महाकाली श्रणुध्व परमेश्वरि ॥ 

अहं विशामि युष्मासु पूर्णरूपेण शंकरे ॥ २० ॥ 
अयमेव गुरुदेवः श्रीशिवः परमेश्वरः ॥ 


FN 


अयं हि वक्ता दाराणां नात्यन्योऽपि विविहारिः॥२१ 

विष्णुको इच्छा शक्ति ब्राको क्रिया शक्ति औ मुझको ज्ञान शक्ति देकर . 

हे देवी | उन सवेशक्तिूपिणीने हमसे कहा-हे परमेखरगण ! मेंने तुम 

सबहीमें प्रवेश किया है, किन्तु महादेव पूर्णरूपसे प्रवेश किया यह 

शंकर ही गुरुदेव श्रीशिव और परमेश्‍वर हैं । यही सब शाखोंके वक्ता है 
विधाता वा हारे दूसरा कोई नहीं ॥ १९ ॥ २०.॥ २१ ॥ 


(१२२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
श्रोत्रियाइ हि युष्माकं खबेषां नात्र संदायः । 
मोहयिष्यामि ब्रह्माणं विष्णु वापि महेश्वरम्‌ ॥ २२॥ 
में तुम सत्रकाही श्रोत्रिया अथात्‌ वेदपाठिका हूँ इसमें सन्देह नहीं मैं 
ब्रह्मा, विष्णु और महेखरको मोहित करूंगी | २२ ॥ 
ईश्वर उवाच । 


इत्युक्त्वा सा महाकाली ह्यसमाछु च विवेश ह । 
अहश्च माधवे दहे प्रावेष्टो ब्रह्मणस्तदा ॥ २३॥ 
ईश्वर बोले-यह कहकर वह महाकाली हममे प्रविष्ट हुई । तब मैं भी 
माधव ओर विधाताके देहम प्रविष्ट हुआ ॥ २३ ॥ 
ततस्तं मोहयामास ब्रह्माण ब्रह्मविग्रहम्‌ । 
ततो ब्रह्मा स्वयं ज्ञात्वा स्वय जुहोति चाव्ययाम्‌२४॥ 
स्वयम्भूरिति विख्यात तदा प्रोक्तो न न संशय: । 
कि करोमि क गच्छामि इति चिन्तासमाकुलः॥२५॥ 
एवमेव विधाता सा व्युषित्वा परिवत्सरम्‌ । 
जलमेव ससजांदौ व्यापकं परमं महत्‌ ॥ २६ ॥ 
फिर अझाजीने ज्ञानको प्राप्त होकर स्वयं अव्यया महाकालीका होम 
किया, इसी कारण ब्रह्मा 'स्वयम्मू! नामसे विख्यात इए हैं, इसमें सन्देह 
नहीँ । फिर अह्माने 'कहां जाऊं ? क्या करू! इसी चिन्तामें आकुड 
हो संवत्सर इसी मकार वासकर प्रथम सवेव्यापक परम महत्‌ जळकी 
सृष्टि करी ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
झुणाभिमानं तत्तोथं कारणाणंवसुर्बणम्‌ । 
तत्र स्थित्वाहेमरूपमरूजद्वीयंस्चयम ॥ २७॥ ` 
वह जळ गुणाभिमान संपन्न और वह जल ही महोंद्रत कारणाणेव हे 
उस कारणाणेकमें ही ब्रह्माने हेमरूप वीेसश्चय सुजन किया. ॥ २७ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १२३) 


तद्वीय बुद्बुदं यावदनीकं जातमन्तिके । 
तत्तद्व्रह्माण्डमाख्यातं प्लवते कारणाणवे ॥ २८ ॥ 
वह वी बुद्‌ बुदाकारमें ( जळके फेनकी आकतिमें ) उत्पन्न हुआ बही 
'ब्रह्माण्ड' नामसे विख्यात होकर कारणाणेवमें प्लवमान ( कारण रूप 
सागरमें तैरनेवाला ) हुआ ॥ २८ ॥ 
तत्तट्रह्माण्डरक्षार्थ ब्राह्मणानां वियोगताम । 
करोमि सततं देवि रुद्रमतिधरः स्वयम्‌ ॥ २९ ॥ 
हे देवि ! में स्वयं रुद्रमूर्ति धारणपूर्वक त्रह्माण्डका रक्षण और वियोग 
कार्य सदा संपादन करता हूं ॥ २९ ॥ | 
शूलपाणिमंहादेवि प्रतित्रह्ाण्डपाश्वतः । 
एकेकरुद्ररूपण तिष्ठामि सततं दिवे ॥ ३० ॥ 
हे शिवे महादेवि ! में प्रतिश्रह्माण्डके पाइवेमें एक एक रुद्रमाति धारण 
पूर्वक शूलपाणि होकर सदा वास करता हूँ ॥ ३० ॥ 
यथ ब्रह्माण्डयोश्चापि संयोगो जायत न हि ॥ 
तथा करोमि सततं स्थित्वा तत्कारणाणंबे ॥ ३१ ॥ 
और उस कारणाणवम अवस्थान करके जिससे दो ब्रह्माण्डोंका संयोग 
न हो सदा वही करता हूं ॥ ३१ ॥ 


एवमेव वयं सर्वे बरह्मविष्णुमहेश्वराः ! 
प्रतिबह्माण्डमध्ये तु प्रातिष्ठन्नात्र संशयः ॥ २२॥ 
ततो ब्रह्मा जगद्धाता प्रतित्रह्वाण्डमध्यतः । 
प्रविश्येकेकरूपेण ह्ान्यतच्वचतष्टयम ॥ २३ ॥ 
* ब्रह्मा विष्णु और महेइवर हम सवे. प्रतिब्रह्माण्डमें इसी प्रकार अवस्थान 
करते हैं इसमें सन्देह नहीं । फिर जगद्धाता बह्माजी प्रतिजह्मांडमे प्रवेश- 
'पूवेक एक एक रूपर्मे अन्य चार तत्त्व ॥.३२ ॥ ३३॥ 


( १२४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


भूमिमग्नि तथा वायुमाकाशश्व ससज सः 

एतेत्तु पश्वभिस्तत्त्वेः सव्वा सृष्टिमकारयत्‌ ॥ ३४ ॥ 

ततस्तु भगवान्विष्णुः स्वेच्छया ब्रह्मणस्तदा 

ब्रह्मदेहात्ससुद्ध य पालयामास त्वां सदा ॥ ३५ ॥ 

अर्थात्‌ भूमि, अग्नि, वायु और आकाश सृजन करते हैं इन पांच तत्त्व 

अर्थात्‌ पंच परमाणु द्वारा वइ समस्त सृष्टिकाये संपन्न होता है । तदनन्तर 
भगवान्‌ विष्णु अपनी इच्छासे ब्रह्मदेहसे उत्पन्न होकर उस प्रष्टिका सदा 
पालन करते हैं || ३४ ॥ ३५ ॥ 


सछिन्रेझाज्ञया देवि प्रतित्रहझाण्डमध्यतः । 
पृथक्‌ पृथक्‌ समास्थाय ३देष्णुरूपं ममालुजम्‌ ॥३६॥ 
प्रसिबद्माण्डमध्य तु संहरामि पुनः पुनः । 
अहं हि परमेशानि ब्रह्मदेहं समाश्रितः ॥ ३७ ॥ 
हे देवि! ब्रजाकी आज्ञासे सृष्टि हई । में प्रति ब्रह्मांमें एथकू 
प्रथक्‌ महासुज विष्णुरूपसे अवस्थान करके पालन और रुद्र रूपसे 
वारंवार संहार करता हूं । हे परमेशानि! में ही ब्रह्मदेहका आश्रय 
करता हूँ ॥ ३६ ॥ २७ ॥ 
एवं किञ्चिन्न स्मरति तं हि किश्चिन्महेइबीर । 
सर्वकार्ये ममेवेतजानाति हि जगन्निथिः ॥ ३८ ॥ 
हे महेसवारे ! क्या तुमको कुछमी स्मरण नहीं है ! हे देवि | यह सब 
काये मेरे ही जानने चाहिये । मुझमेंदी जगत्‌ अवस्थित हे ॥ ३८॥ 
जलादेसकल तत्त्वं अह्माण्डादिकबिस्तरम्‌ । 
देबादिसकलं देबि दिम विदिक्च चराचरम्‌ ॥ ३९॥ 
कासश्च कारण देवि तथा विष्णोः समुद्भवः । .... 
सव जानाति हि अह्मा. मत्कूल मायया पुनः ॥ ४० ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १२५ ) 


सब जलादि तत्त्व और ब्रह्माण्डादि समस्त विस्तार संपूर्ण देवादि 
दिशा विदिशा एवं चराचर कार्य और कारण, तथा विष्णुकी उत्पत्ति यह 
समस्त ही त्रह्ञाजीको मेरी मायासे अवगत है || ३९ ॥ ४० ॥ 


FS पक 


किन्तु सवै हि भिथ्येव मातुर्माया हि केवलम्‌ । 
तां मायां हि भजन्ते ये तत्परं यान्ति त नराओ४१॥ 
किन्तु हे देवि |! यह सभी मिथ्या हे । केवल शक्तिमाताकी माया 
जाने । जो मनुष्य उस मायाको भजता है, वह इस मायाके पार हो 
सकता हे ॥ ४१ ॥ 
तुष्टा सा परमा माया सझुक्तिमात्रं प्रयच्छति! 
रुष्टा सा परमा माया भूमियोगं यच्छति ॥ ४२॥ 
यदि परमा माया सन्तुष्ट हों तो वह निःसंदेह मुक्ति पाता हे । यदि वह 
माया रुष्ट हो तो भूमियोग अर्थात्‌ योनियोग प्रदान करती हैं ॥४२॥ 
तस्याः पादाम्बुजे देवि वद्या सुक्तिः समाश्रिता । 
यस्य तुष्टा महादेवी मम माता महेश्वार ॥ ४३ ॥ 
ददौ तस्ये च तां मुक्ति महामाया च शाङ्करि ॥४४॥ 
उनके चरणकमलोंमें मुक्ति वश्या रहकर उनको आश्रय कर रही है 
बह महामाया मेरी माता महाकाली जिसपर संतुष्ट होती है, उसीको वह 


~ 


मुक्ति देती है ॥ 9३ ॥ ४४ ॥ 
श्रीदेव्युवाच | 
श्रतं हि सकलं देव त्वत्मसादान्महेश्वर । 
अश्रूतं परमं तत्त्वं बह्मादीनामगोचरम ॥ ४५ ॥ 
इदानीं ओठमिच्छामि यत्प्रोक्तं कारणाणवेम। 
किमाधारं महादेव तदाधारशञ्च कि बद्‌ ॥ ४६॥ 
सीमानं वद्‌ देवेश यदि स्नेहोपि माँ प्रति ॥ ४७ ॥ 


(१२८) योगिनीतन्त्रम । 


चाहिये । बहुत जन्म वीतनेपर यदि कोई सुने, तो वह मुक्त होता है उसको 
फिर संसार म जन्म लेना नहीं होता ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ | 
इत्येवं कथितं तुभ्यं गोपयस्व स्वयोनिवत्‌ । 
यथान्यो लभलं नव तथा कुरु प्रयत्नतः ॥ ५९ | 
यह मेने तुमसे सब वर्णन किया। इसको अपनी योनिकी समान 
गुप्त रक्खे । जिससे इसको कोई दूसरा न ळे सके, अत्यन्त यत्नपूवक 
वही करे ॥ ५९ ॥ | 
गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं प्रयत्नतः । 
गोपनीय प्रयत्नेन मम सर्वस्वमुत्तमम्‌ ॥ ६० ॥ 
उसको यत्नपूर्वेक्क गोपनीय, गोपनीय गोपनीय जानना । मेरा यह 
उत्तम सवेस्त्रधन गोपनीय है || ६० ॥ 
दद्याच्छान्ताय धीराय योगिने छुलयोगिने । 
ज्ञानिने देवदेतेशि अन्यथा नरक ब्रजेत्‌ ॥ ६१॥ 
शान्त, धीर योगी, कुलयोगी, ज्ञानी, इन सब मनुष्योंको देना चाहिये । 
इसके अन्यथा होनेसे नरकमें जाता है ॥ ६१ ॥ 
काथितं सारभूतं ते खेलत्खज्ञनलोचने । 
रह्मज्ञानं मया देवि कि भूयःश्रोतुमिच्छलि ॥ ६२॥ 
हे खेलतखञ्जनलोचने ! हे देवि ! हे देवदेवेशि ! मैंने सारभूत ब्रह्म- 
ज्ञान तुमसे कहा । अब अधिक और क्या सुनना चाहती हो ॥६२॥ 
नातः परतरं किञ्चिद्विद्यते मम मानसे । 
गोपनीयं सदा भद्रे पशु पामरसन्निघो ॥ ६३॥ 
इसकी अपेक्षा उत्कृष्टतर अन्य कुछ भी मेरे हृदयमें नहीं हे इशको 
पञ्च और पामरसे छिपावे ॥ ६३ ॥ 
इति श्रयो गिनीतन्त्रे सवतन्त्रोत्तमोत्तमे देवीश्वरसम्बादे चतुर्विदाति- 
साहस्रे भाषाटीकार्या दुक्षम: पटळ: ॥ १० ।। 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१२९) 
श्रीदेव्युवाच । 


देवदानदगन्धवेखरेशपरिपूजित ॥ 
गणेशनंदिचन्द्रेशागोविन्दविधिवन्दित ॥ ९ ॥ 
श्रीदेवीने कहा-हे देवदानवमन्धर्वसुरेशपूजित ! हे गणेशनन्दिचन्द्रेश 
गोविन्दविधिवदित | ॥ १ ॥ 
योगीन्द्र्वा-्दतपद्‌ सवलोकणरो हर ! 
या प्रोक्ता परमा विद्या काली कलुषनाशिनी ॥ २॥ 
यद्यन्मन्त्रै साधनं च पूजनं च पुरस्कियाम्‌ । 
मुद्रा बलिं तथा होमं भावं स्थानं तथव च ॥ ३॥ 
ध्यानं स्तोत्रं च कवच श्रतमस्याः पुरा मया । 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि स्थानभेद महेश्वर! ४॥ 
हे योगीन्द्रवंदितपद, सबेलोकगुरो, परमेश्‍वर, शंकर, हर ! आपने जो 
कठुषनाशिनी परमा कालीविद्या और जो जो मन्त्रसाधन, पूजन, पुरस्क्रिया 
मुद्रा, बलि, होम और भाव एवं स्थान ध्यान स्तोत्र और कवच इत्यादि 
कहा, वह मैंने सब सुना । अत्र हे महेश्वर ! मैं स्थानमेद सुननेकी इच्छा 
करती हू ॥ २ | ३॥ ४ ॥ 
कुत्र वा प्राप्यप्ते मोक्षः कुत्र वा सिद्धिरुत्तमा । 
झटित्येवं महादेव कृपया वद शाङ्कर ॥ ५ ॥ 
कहां मुक्ति प्राप्त हो जाती है, कहां तत्काळ उत्तमा सिद्धि लाम होती 
है. हे महादेव शंकर ! यह आप कपा पूर्वक कहिये ॥ ५ ॥ 
यदाश्रितो इुतं लोकःस्वकार्थफलभाग्भवेव । 
प्रयासस्य च बाहुल्य हित्वा हि परमेश्वर ॥ ६॥ 
हे परमेश्वर ! मनुष्य अत्यन्त परिश्रमके विना ही जिसका आश्रय 
करके शीघ्र स्वकार्यका फल भोग, वह वर्णन कीजिये ॥ ६ ॥ 
र... 


(१२६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
श्रीदेवीने कहा-हे महेश्वर | मेंने आपके प्रसादसे सब हो सुना अब 
जो अह्माद्रिकको मी ज्ञात नहीं, वह सब अश्रुत वृत्तान्त सुननेकी इच्छा 
करती हूं । आपने जिस कारणाणेवकी कथा कहो, वह किसके आधारसे 
बिद्यमान ह वह आधार और उसकी सीमाका वर्णन कीजिये । हे देव! 
यदि मुझपर स्नेह हो तो वह सब कहकर मेरा कौतुहल चरितार्थ 
कीजिये ॥ ४५ | ४६ ॥ ५७ ॥ 
ईइवर वाच | 
श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि गुह्याद्‌गुह्यतरं शुभम्‌ । 
अतिगोप्यं सुगोप्यं हि ब्रह्मविष्ण्वाद्यगोंचरम्‌ ॥ ४८॥ 
इश्वर बोले-हें देवि ! ब्रह्मादिके अगोचर गुद्यसे मी गुझ्च अतिगोप्य 
सुगोप्य झुभकर विषय कहता हूं सुनो ॥ 9८ ॥ 
महाणंवो भवेदेवि महाकालो महेश्वरः ॥ 
शून्यरूपं हि क्रीडाथ भत्तारं पय्यंकल्पयत्‌ ॥ ४९ ॥ 
सेव काली जगन्माता महाकालतुला तु सा ॥ 
भूत्वाद्धेतेजसीरूपा महाकालश्च बिश्वति ॥ ९० ॥ 
हे देवि ! महार्णवे महाकाळ महेश्वरका स्वरूप उन जगन्माता 
काठीने क्रीडाके लिये भत्ताकी शून्यरूपर्मे कल्पना की । उन जगन्मात्तार्ई 
ही महाकालके समान होकर अद्वेतेजोरूपसे महाकाठको धारण किया 
हे ॥ ४९ ॥ ५०॥ 
शून्यरूपा कृष्णवर्णा मता स्थादृध्वतेंजसी । 
सीमा ष्टा त्वया देवि संब बहाव केवलम्‌ ॥ ५१ ॥ 
वही शून्यरूपा, कष्णव और ऊर्व्वेतेजसी कही हैं । हे देवि ! तुम 
सीमा पूछती हो सीमा केवल ब्रह्मको ही जानो ॥ ५१ ॥ 
तेजोरूपं ब्रह्मतेजः प्रकारारूपकन्तथा । 
तत्मरकाशं मद्दादेवि व्याप्यव्यापकवजिंतम्‌ ॥ ५२ ॥ 


भाषाटीकासमेतमू । ( १२७ ) 
तेजोरूप, व्रझसेज और प्रकाशस्वरूप वह प्रकाश व्यापक तथा अव्या" 
पकरबार्जत है | ५२ ॥ 


नाधेयश्चेव नाधारमद्वितीयं निरन्तरम्‌ । 
इदं हि सकलं देवि सर्व मायामयं पुनः ॥ ५३॥ 
उस प्रकाशका आधेय और आधार नहीं हैं, वह निरन्तर अद्वितीय 
है, हे देवि ! यह सभी मयामय है ॥ ५३ ॥ 


कै Na 


मिथ्येव सकलं देवि सत्यं बह्मेव केवलम्‌ । 
इदं हि कथितं तुभ्यं सारात्सारं परात्परम्‌ ॥ ५४॥ 
गुद्याद्जुद्यतर गहं गुह्यादणह्यं महेश्वरि । 
इदं हि परमं ज्ञानं सरवमायानिकृन्तनम्‌॥ ५५ ॥ 
दे देवि ! सभी मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है हें महेश्वरि ! यह 
मने तुमसे सारसे भी सार, परसे भी पर, गुद्यसे भी गुह्यतर सब मायानि- 
कुन्तन परम ज्ञानका विषय कहा ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 


सर्वज्ञानमयं भेदं महामात्तण्डविग्रहः । 

कोटिकोटिमहादानात्कोटिकोटिमहातपात्‌ ॥ ५६॥ 

को£कोटिम हाज्ञानात्कोडिकोटिम हाघ्रतात्‌ । 

कोटिकोटिमहातीर्थादवगाहेन चइबार ॥ ५७ ॥ 

बहुजन्मव्यलीते ठु शृणोति यदि कहिंचित । 

तदा मुक्तो भवदोवे संसारे न पुनभवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

हामातेण्डविग्रह सब ज्ञानमय भेदमात्र अर्थात्‌ देदीप्यमान सूयेके समान 

और ज्ञानद्वार जिसका भेद प्रतीत हो हे महेश्वारे ! करोड करोड महा" 
दानसे करोड करोड महातपसे, करोड करोड महाज्ञानसे करोड करोड 
महान्रतसे करोड करोड महातीर्थावगाहनसे भी इस ज्ञानको उत्तम जानना 


(१३०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
र 
इश्वर उवाच | 


श्णु देवि प्रवक्ष्यामि स्थानं परमदुलभम । 
द्रतासिद्धिकर देवि महामोक्षफलप्रदम्‌ ॥ ७॥ 


ईंश्वरने कहा-हे देवि ! शीब्रसिद्विकर, महामोक्षफलप्रद, परम दुलेभ 
थानका वणेन करता हूं सुनो ॥ ७ ॥ 


कालिकायाः दमशानाद्धि नान्यत्स्थानं प्रदास्यते । 
तत्र यद्यत्कृतं कम तदनन्तफलं लभेत ॥ < ॥ 


कालिकाका श्मशानसे श्रेष्ठ दूसरा कोइ स्थान नहीं है, वहां जो जो 
कर्म किया जाता है वह अनन्त फल देनेवाला होता है ॥ ८ ॥ 


तत्र चेका पुरश्चय्या कृता चेत्परमेश्वरि । 
कर + ~ 
न ठु मेवं महादेवि भावयुक्तः सराक्तिकः ॥ ९ ॥ 
अवश्य मन्त्रसिद्धिः स्यान्नात्र चित्रं कथचन | 
he 2९९, बिक 
अनन्तफलदा पूजा सवत्रेव जले स्थले॥ १० ॥ 


है परमेश्वारे ! हे महादेवि ! वहां भावयुक्त और भक्तियुक्त होकर 
पुरश्चरण करने पर उसके समान अन्य कार्य नहीं हैं उसके द्वारा अव- 
शयही मन्त्रसिद्धि होती है, इसमें कुछ सन्देह नहीं ! जलूमें व स्थलमे 
सवत्रे ही ॥ ९ ॥ १० ॥ 
दिव्यभावेन वा दोवि वीरभावेन चेद्धवेत । 
शाक्तं वा वेष्णवं वापि शेव वान्यं तथा पुनः ॥ ११॥ 
वाराणस्यां जपद्यावन्मासमात्र वरानन । . 
प्रातः कालं समारभ्य यावन्मध्यन्दिनं भवेत ॥ १२॥ 
अवश्य मन्त्रसिद्धिः स्यात्सत्यमेव सुतिद्धिदे । 
निर्वाण तस्य देवेशि त्ववश्यं जायतें शिवे ॥ १३ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१३१) 


दिव्यभाव वा वीरभावसे पूजा करनेपर अनन्त फलप्रदान करती है । 
हे सुसिद्धियदे शंकरे ! शाक्त हों वा वैष्णव हों, वाराणसीमें प्रातः समयसे 
आरम्भ करके मध्य दिनपर्येन्त केवळ एक महीने जप करनेपर अवश्य ही 
मन्त्रसिद्धि होती है वह निःसन्देह सत्य जानना । हे देवेशि शिवे ! उसको 
अवश्य ही निवांणमुक्ति होती है ॥ ११ ॥ १२॥ १३ ॥ 
महाइमशान देवेशि आनन्दकाननं तथा । 
अविसुक्तं महादेवि तथा गोरीसुखं पुनः ॥ १४॥ 
हे अमरेश्वारे ! महादेवी ! महाइमशान, आनन्दकानन, अविमुक्त और 
गौरीकानन ॥ १४ ॥ 
वाराणसी महाक्षेत्रं कालीरूपं परात्परम्‌ । 
तत्र यद्यत्कृत देवि कि तस्य कथयामि ते ॥ १५ ॥ 
तथा वाराणसी, यह परात्पर कालीरूप महाक्षेत्र है, वहां जो जो 


क्म किया जाता है उसका फल प्रकाश करनेकी मुझमें सामर्थ्य 
नहीं हे ॥ १५ || 

कामरूपे महापूजा सर्वसिद्विफळप्रदा । 

नेपालस्य कांचनाद्रिं बह्मपुत्रस्य सङ्गमम्‌ ॥ १६॥ 

कामरूपे महापूजा करनेसे सर्वेप्रकारकी सिद्धि और सर्वेफल प्राप्त 

होता है । नेपालका कांचनगिरि, त्रह्मपुत्र संगम ॥ १६ ॥ 

करतोयां समाश्रित्य यावदिकरवालिनी । 

उत्तरस्यां कञ्जगिरिः करतोयात्त पश्चिमे ॥ १७ ॥ 


करतोयासे दिक्करवालिनीप्यन्त और उत्तरमें कञ्जगिरि और तीर्थश्रेष्ठ 
करतोयाके पश्चिमे [| १७ ॥ 


(१३२) योगिनीतन्त्रम । 
तीर्थश्रेष्ठा दिक्षु नदी पूर्वस्यां गिरिकन्यके । 
दक्षिणे बह्मपुञअस्य लाक्षायाः सङ्गमावायि ! 
कामरूप इति ख्यातः सर्वशाखेषु निश्चितः ॥ १८॥ 
इश्नुनदीपर्यन्त, पूर्वदिशमें गिरिकन्यकापर्थेन्त और दक्षिणमें ब्रह्मपुत्र 
ओर लाक्षा नदीके संगमपयेन्त स्थान कामरूपके नामसे सब शाख्नोंमें 
निश्चित हे ॥ १८ | 


ऋणानि त्रीण्यपाकतु यस्य चित्तं प्रसीदति ! 
स गच्छेत्परया भक्त्या कामाख्यायोनिसांत्राथेम॥ १९ 
पितृक्रण, ऋषिऋण और देवऋण यह तीनों ऋण चुकानेमें जिसका 
मन प्रसन्न होता हे, वह परम भक्तिसहित कामाख्याकी योनिके समीप 
भमन करेगा ॥ १९ ॥ 


तीर्थयात्रां समासाद्य यदेकोऽप्यत्र गच्छाति ॥ 
पदे पदेऽशवमेधस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥ २० ॥ 
तीर्थयात्रा अवलम्बन करके जो कोई मनुष्य इस तीर्थमें गमन करता है, 
पद्‌ पदमे उसको अइवमेधका फळ प्राप्त होता हे ॥ २० ॥ 


त्रिशद्योजनाविस्तीर्ण दीर्घेण शतयोजनम्‌ ॥ 
कामरूपं विजानीहि त्रिकोणाकारमत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 
हे देवि ! इस उत्तम कामरूपको त्रिकोणाकार देर््यमें सौ योजन और 
विस्तारमें तीस योजन जाने ॥ २१ ॥ 


ईशाने चेव केदारो वायव्यां गजशासनः 
दाक्षण सङ्गम देवि लाक्षाया रह्मरतलः ॥ २२ ॥ 
ईज्ञानमे केदार, वायुकोणमें मबशासन. और दक्षिथमें त्रझरेतः अर्थात 
ब्रह्मपुत्रकी लाक्षा नदीका संगम है ॥ २२ ॥ 


भाषाटी कासमेतम्‌ । ( १३३ ) 


त्रिकोणमवं जानीहि सुरासुरनमस्कृतम्‌ । 
तत्र ये मानवाः सर्ति ते देवा मात्र सशयः ॥ २३ ॥ 
कामखूपको इस प्रकार त्रिकोण नानना चाहिये, यह स्थान सुरासुर 
सभीका नमस्कृत है, वहां जो मनुष्य हैं वह देवता हैं इसमें सन्देह नहीं २३॥ 


तत्र यद्यलं देवि तत्सवं तीर्थमेव हि । 
उपवीथिश्च वीथिश्च उपपीठ च पीठकम्‌ ॥ २४ ॥ 


~ eC NN ० 


बीथि, उपपीठ, पीठ ॥ २४ || 


सिद्धपीठ महापीठं बह्मपीठ तदन्तरम्‌। 
विष्णुपीठे महादेवि रूद्रपीठ तदन्तरम्‌ ॥ २५॥ 
नवयोनिरिति ख्याता चतुर्दिक्षु समन्ततः । 
तत्र तत्र महापूजोत्तरोत्तरफलाधिका ॥ २६ ॥ 


सिद्धपीठ, महापीठ, बह्मपीठ, विष्णुपीठ और रुद्रपीठ, यह नव पीठ 
नब योनि कहकर विख्यात हे और इसके चारों और अवस्थित हैं । 
हें महादेवि ! वह वह महापूजा उत्तरोत्तर सब स्थानम अधिक अधिक 
फल देती हे ॥ २५ ॥ २६ ॥ 


द्विगुण द्विगुणं भद्रे फलमेवं सुनिश्चितम । 
सर्वासाखव विद्यानां सरवमन्त्रस्य शाम्भवि ॥ २७॥ 
पूजने जपने चेव दिगुण द्विगुण फलम्‌ । 
नवयोनिः समाख्याता कामार्यायोनिमण्डलम्‌ २८॥ 


इन सबमें क्रमानुसार दूना दूना फळ अवधारित (निश्चय किया हुआ) 
क iN ¢ क ho 
है । वहां सवेविध विद्या और सबेविध मन्त्रकी पूजा एवं जप करनेसे दूना 


( १३४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


दूना फळ प्राप्त होता है । हे मद्रे | हे शाम्मवि | कामाख्या योनिमण्डळ 
नवयोनि द्वारा विख्यात होता हे ॥ २७ ॥ २८ || 


आयोनिर्म हिपर्यन्त या विद्यागन्धमादनम्‌ । 
पञ्चक्रोशबिदं देति सवेषामेव दुलेमस्‌ ॥ २९॥ 
योनिसे महिपर्यन्त और विद्यासे गन्वमादनपर्येन्त यह पांच कोश स्थान 
सबको ही दुलभ है ॥ २९ ॥ 
ब्रह्मविष्णुखुरेशाद्येः सेवित परमाद्धतम्‌ । 
देवा मरणमिच्छन्ति का कथा मालुषेष च ॥ ३० | 
परम अदभुत ओर ब्रह्मा, विष्णु सुरेश्वरादिसे सेवित है, मनुष्योंकी बात 
तो क्या कहूँ देवता भी उस स्थानमें मरनेकी इच्छा करते हैं ॥ ३० ॥ 


योनिपीठे महेशानि पश्चकोशामिते शिवे । 
ये गच्छन्ति शिवाकारा ये मृतास्ले$पुनभवाः ॥३ ॥ 
हे महेशानि ! पांचकोश्चपारेमित योनिपीठमें जो मनुष्य गमन 
करता है, वह शिवतुल्य होता है और मरनेके पीछे फिर जन्म लेना 
नहीं पडता ॥ ३१ ॥ 


ते च सूर्याकरं क्लेश न प्राप्तुवन्ति कर्हिचित्‌ । 

योनिपीठे च निष्पापा ये वसन्ति नरोत्तमाः । 

ते सर्वे शाङ्करा जाताखिनेत्राश्वन्द्रसूद्भेजाः ॥ ३२ ॥ 

वह मनुष्य किञ्चित्‌ मात्र भी सूर्यान्मज शनिके क्लेशको प्राप्त नहीं 

होता । जो नरोत्तम योनिपीठमें वास करते हैं, बई चन्द्रशेखर और 
त्रिनेत्र शंकर तुल्य होते हैं ॥ ३२ ॥ 

खवोसाश्चैव विद्यानां सवेमन्त्रस्य चेश्वारि । 

पूजनं जपनश्चेव कुरूते साधकोत्तमः । 

आए यश्सिद्धीनामाश्रयो जायते नरः ॥ २४ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १३५) 


हे इश्‍्वारे ! साधकोत्तमगण सर्वविध विद्या एवं सर्वविध मन्त्रकी पूजा 
और जप करते हैं । मनुष्यगण इस स्थानमै अणिमादिक आठ प्रकारकी 
सिद्धि प्राप्त करते हैं ॥ ३३ | 
तन्मध्य च महादेवि गिरिनीलाभिधोज्ञ्वलः । 
्रह्मविष्णुशिवाकारः सर्वशक्तिमयः पुनः ॥ ३४ ॥ 
हे महादेवि ! उस योनिपीठमें ब्रह्मा विष्णु शिवाकार सवेशक्तिमय 
नीळनाम उज्वलगिरि विद्यमान है ॥ ३४ ॥ 


न्मध्य परमेशानि मनोमवशुहा परा । 
मनोम्रवणहामध्ये रक्तपानीयरूपिणी ॥ ३५ ॥ 
हे परमेशानि ! तिसमें परमोत्तम मनोमवशुहा हे । मनोभवगुहामें रक्त 
पानीयरूपिणी || ३७ ॥ 


कोटिलिङ्गसभाकीणा कामाख्या कल्पवछरी । 
तत्तेजसा तु संदीता मनोमवगुहा सदा ॥ ३६ ॥ 
कोटिलिग समाकीणे कामाख्या नामक कल्पलता विद्यमान है, यह 
मनोभवगुहा उसके तेजसे सदा दीत्तिमान रहती हे ॥ ३६ ॥ 


अस्याः स्पशनमात्रेण लोहो याति सुवर्णताम्‌ । 

चतुहस्तप्रमाणानि समन्तात्पवेतात्मजे ॥ ३७ ॥ 

अस्याः स्पदानमात्रण शिवत्वमेति मानवः । 

निष्पापो जायते देवि तत्क्षणान्नात्र संशयः ॥ ३८ ॥ 

उसके स्पशमात्रसे ही लोहा सुवर्ण होता है, हे पर्वेतात्मजे ! वह 

चारों ओरमं चार हाथ परिमित होगा उसके स्पर मात्रसे ही मनुष्य 
शिवत्वको प्राप्त होता है और तत्काळ निष्पाप होता है इसमें सन्देह 
नहीं ॥ ३७ ॥ ३८॥ 

अत्र यद्यत्कृतं कमं तदनन्तफलं लभेत्‌ ॥ २९ ॥ 


(१३६) योगिनीतन्त्रम्‌ | 


इसमें जो जो कर्म किये जाते हैं, वह सभी अनन्त फलदायक 
होते हैं ॥ ३९ ॥ 


तन्मध्ये परमेशानि समन्ताहादशांगलम्‌ । 
आपातालाद्ध्रदं देवि प्रोच्छल्जलमण्डलम्‌॥ ४० ॥ 
हें परमेशानि देवि | उसमें चारों ओर द्वादशांगुलपरिमित पाताल 
पर्यन्त विस्तृत प्रोच्छलित ( उमढते हुए ) जल मण्डल हृद ( तालाव ) 
विद्यमान है ॥ ४० ॥ 


तजाल परमेशानि ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम्‌ । 
इश्वरं तजले देवि कारणार्णवसंज्ञकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
हे परमेशानि ! वह जल ब्रह्म, विष्णु, शिवात्मक हे । हे देवि | बह 
जल ऐइवरीय और कारणाणंवके नामसे विख्यात हे ॥ ४१ ॥ 


बहु कि कथ्यते देवि तजले परमामृतम्‌ । 
शाङ्कितिनेव कथितं मातर्जानीहि सुर्दारे । ४२ ॥ 
हे देवि | बहुत कहनेसे क्या है, वही जल परमामृत है । सुम्दारे ! 
मैंने यह शकित होकर ही कहा है तुम जानो ॥ १२ ॥ 


कांक्षेति सततं देवि तजलं सचराचरम्‌ । 
तज्जलस्पशंमात्रेण तद्घ्रदस्पर्शनेन च ।। ४३ ॥ 
तत्क्षणान्मानवों देवि देवो भवति निश्चितम्‌। 
पुण्यपापविनिमुक्तो जीवन्मुक्तो मवेदूधुवम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सचराचर अखिल ब्रह्ाण्डमंडछ उस जलकी आकांक्षा करता है, उस 
जल और उस हृदके स्पशे करते ही मनुष्य देवता होता है और पाप 
पुण्यसे छूटकर जौजन्मुक्त होता है, इसमें संदेह नहीं ॥४३॥४४॥ 


भाषाटीकासमेतम । (१३७) 


जिद्दाकोटिसहस्रेस्तु वक्त्रकोटिशतेरपि ॥ ४५ ॥ 

वर्णितुं नेव शाक्नोमि तत्फलं गिरिनन्दिनि । 

हदे हस्ते विनिक्षिप्य जलमध्ये महेश्वरि ॥ ४६ ॥ 

अष्टोत्तरशतजपान्महासिद्वीश्वरो सबि । 
नत्रसिद्विभेवत्तस्य तरक्षणान्नात्र संशयः ॥ ४७ ॥ 


हे प्वतनंदिनी ! जो मनुष्य उस हृदकी उसीके जरसे पूजा करता है, 
उसका जितना फल है, वह में करोड हजार जीभ और सौ करोड मुख 
प्राप्त होनेपर भी वणन करनेमें समर्थ नहीं हो सकता । हे महेश्वरि । उस 
हृदके जलमें हाथ डालकर एक सो आठवार जप करनेपर वह मनुष्य 
प्थ्वीतलम महासिद्धीशवर होता हे और तत्काल उसके मन्त्रकी सिद्धि 
होती हे, इसमें सन्देह नहीं ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


शेवो वा वेष्णवो वापि शाक्तो नान्यो महेश्वर । 
जप्यते थेस्ठु मन्त्रो हि तत्क्षणं लिद्धिमृच्छति । 
अष्टोत्तरशातेनापि नात्र कार्या विचारणा ॥ ४८ ॥ 
हें देवेशि ! शाक्त वैष्णव व शेव ही क्यों न हो, -अथवा अन्य जो 
कोई हो, वहां जो एक सौ आठवार मन्त्र जपता है, तो तत्काळ उसकी 
मन्त्रसिद्धि होती हे इसमें सन्देह नहीं ॥ ४८॥ 


कुशाग्रोत्थित तदेवि पितुभ्यो यः यच्छति । 
गयाआद्व कृते तेन नियुताब्दं महेश्‍वार ॥ ४९ ॥ 
जो मनुष्य वहां कुशाग्र द्वारा वह नळ पितरोंको प्रदान करता हे उसके 
द्वारा ही उसको नियुताब्दव्यापी अर्थात्‌ लक्ष वर पर्यन्त गयाश्राद्ध करनेका 
फूल होता हे ॥ ४९ ॥ 


एत्तते कथित देवि कामाख्यायोनिमण्डलम्‌ । 
` सक्षेपण महेशानि वक्ष्याम्येव विशेषत; ॥ ५० ॥ 


( १३८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
हें देवि । यह मैंने तुमसे कामाख्या योनिमण्डळ कहा । हे महेशानि ! 
अब संक्षेपसे उसका माहात्म्य कहता हू ॥ ५० ॥ 
किन्त्वस्य कथ्यते देवि माहात्म्य च यशस्विनि ! 
तत्र कोटियोगिनीमिः काली वसति तारिणी ॥५१॥ 
हे परमेउवर्यसम्पन्न देवी ! अब हम उसके माहात्म्यका वर्णन करते हैं 
तुम श्रवण करो । वहां करोड करोड योनियोंके सहित जगत्तारिणी कालिका 
वास करती है ॥ ५१ ॥ 
छिन्नमस्ता भेरवी सा सप्त सत बिभेदिता । 
धमा च सुवनेशानी मातङ्ी कमलालया ॥ ५२॥ 
भगक्लिन्ना भगधारा तथा चव भगन्दरी ! 
दुगा च जयढुगो च तथा महिषमर्दिनी ॥ ५३ ॥ 
सप्त सप्त बिभेदम छिन्नमस्ता, भेरवी, धूमावती भुवनेश्वरी) मातंगी 
कमलालया, भगक्लिन्ना, भगधारा, भगन्दरी, दुर्गा, जयदुर्गा, महिष- 
मर्दिनी | ५२ ॥ ५३ ॥ 
उपविद्याश्र याः प्रोक्ताः सर्वाभिस्ताभिरेव च। 
बह्मविष्णुमहेशादोौं महाकाली वसेत्सदा ॥ ५४॥ 
और जो सब उपविद्या हैं, उन सबके सहित एवं ब्रह्मा, विष्णु और महे- 
शादि देवताओंके सहित महाकाली निरन्तर वहां वास करती है ॥ ५४ ॥ 
बहासुखाश्रय पीठसुग्रताराधिदेवतम । 
तत्पीठं द्विविध प्रोक्तं गुप्त व्यक्त महेश्वारे ॥ ५५ ॥ 
हे देवी ! उग्रतारा जिसकी अधिदेवता है. वहां ब्रक्ममुखाअयपीठ विद्य- 
मान्‌ है वह पीठ दो प्रकार कहा गया दद गुप्त और व्यक्त ॥ ५५ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१३९) 
व्यक्तादगुत्तं पुण्यतरं ढुरापं साधकोत्तमेः । 
सर्वत्र लभ्यते देवि कुलद्रमविशारदेः ॥ ५६ ॥ 
व्यक्तकी अपेक्षा गुप्तपीठ साधकको अधिकतर पुण्य प्रदान करती है 
यह गुप्तपीठ दुळेभ है किन्तु दोनों कुलविशारद अर्थात्‌ विद्यावीरमावापन्न 
मनुष्यगण सर्वत्र ही उसको लाभ कर सकते हैं ॥ ५६ ॥ 


मनोभवणुहावह्गी देवीशिखरसन्नतम । 
तन्महोग्रमिति ख्यातं पीठ परमदुलेमम्‌ ॥ ५७॥ 
मनोभवगुहाकी अभ्निमें देवीका शिखर उन्नत (ऊंचा ) रहता है बह 
पीठ महोग्रनामसे विख्यात और परमदुछभ है ॥ ५७ ॥ 
सिद्धिकाली बझरूपा देवता भुवनेश्वरी । 
निवसेत्तत्र या काली घोरदेत्यविनाशिनी ॥ ५८ ॥ 
उस पीठमें घोर दैत्य विनाशिनी, ब्रह्मरूपा भुवनेश्वरी देवता सिद्धि” 
काळी वास करती है ॥ ५८ ॥ 


तत्पीठोपारि संविश्य दशधा च जपेन्मनुम्‌ । 
तदा मन्त्रविशुद्धिः स्यात्तदेहेन शिवो भवेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
उस पीठके उपर बेठ दशवार जप करनेपर उसके मन्त्रकी सिद्धि होती 
हे और उस देहके अन्तमें शिवतुस्य होता है ॥ ५९ ॥ 


यत्फलं ते मया भक्तं हदमध्ये सुलो चने । 
पादहीनं तत्फलं स्यात्पू्ण शिवज्ञपार्चने ॥ ६० ॥ 
हे सुलोचने ! मैंने तुमसे हृदमें जिस फलका होना कहा है वह फळ 
पादृहीन होता है और शिवे जप तथा अचनासे संपूर्ण होता हे ॥६०॥ 
अध जालन्धरे ज्ञेय ुड्डीयाने तदद्धंकम । 
अवश्य मन्त्रसिद्धिः स्यात्नेपाले लिथिवासरे ॥ ६१॥ 


( १४०) योगिनीतन्त्रम । 


नीलकण्ठसमीपे तु नात्र काया विचारणा । 
जपेन देवदेवेशि कथितं ते मया मुदा ॥ ६२ ॥ 
हे देवि ! जालेधरमै उससे आधा फळ और उद्धीयानमें उससे आधा 
जाने, नेपाळमें नीलकंठके समीप तिथिवासरमें मन्त्र जपनेसे मन्त्र सिद्धि 
होती हे इसम सन्देह नहीं इस प्रकार जप करनेसे सिद्धि होती है सो 
मैंने तुम्हारे प्रति वणन करके सुनाई ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 


त्रयोदशाहे महासिद्विरकासकानन तथा | 
दशलक्षेण गङ्गायां सिद्धिरावश्यक शिवे॥ ६३ ॥ 
हे देवी देवेखरि | एकाम्रक्ाननर्मे तेरह दिन जप करनेसे महासिद्धि 
प्राप्त होती है । है शिवे | गंगामें दशळाख जप करनेसे अवश्य ही सिद्धि 
लाभ करता है ॥ ६३ ॥ 


रादायां विकटाक्षायां दुतश्च पर्वतात्मजे । 
लक्षत्रयेण सिद्विः स्यात्सत्यमेव मुसिद्धिदे ॥ ६४ ॥ 
हें प्वतात्मने ! हे सुसिद्धिदे राढा और विकटाक्षामें तीन लाख 
जपसे तरक्षण सिद्ध होता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ६४ ॥ 


पुष्कराख्ये च लक्षेण प्रयागे विशलक्षतः । 

कोटिजपाद्रीणगिरो ज्वालायाश्च द्विलक्षतः १ ६५ ॥ 
पुष्करमें लक्ष जपसे और प्रयागमे वीस लाख जपसे, द्रोणगिरीमें करोड़ 

जपसे, ज्वाढामुखीमे दोलाख नपसे ॥ ६५ ॥ 

तथेव विरजे क्षेत्रे लक्षद्वादशतः शिवे । 

हिमालय त्रिलक्षेण केदारे पश्चलक्षतः ॥ ६६ ॥ 

केलास दशलक्षेण जयन्त्यां पश्चलक्षतः । 

उज्जयिन्यां दशाहेन मासेन मन्दराचछे ॥ ६७ ॥ 

_ अवश्य मन्त्रसिद्धिः स्याजपनात्पूजनाच्छिवे ॥ ६८ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१४१) 


विरज क्षेत्रमे बारह लाख जपसे हिमालयमें तीन लाख जपसे केदारमें 
पांच लाख जपसे केलासम दशलाख जपसे जयन्तीम पाँचलाख जपसे 
उज्जयनीमे दशाह ( दश दिनपर्येन्त ) जपसे मन्दराचल्मे मासमात्र जपसे 
और पूजासे अवश्यही सिद्धिलाभ होता हे ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 
इत्येव कायल तुभ्य यत्पृष्टं गिरिसम्भवे । 
माठजारसमं देवि सवेदा परिगोपयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
हे शिवे ! यह मैंने तुम्हारे पूछनेके विषयका उत्तर दिया । यह 
मातृजारके समान सदा गुप्त रखने योग्य है ॥ ६९ ॥ 


इति श्रीयोयिनौतन्त्रे सवेतन्त्रोत्तमोतमे देवीश्वरसम्बादे चतु- 
विशति साहस्रे भाषारीकायामेकादशः पटर: ।। ११ ॥। 


श्रीदेव्युवाच । 


भोः स्वामिन्परमानन्द योगिनामभयप्रद । 
कामाख्यायोनिमाहात्म्पं यढुक्त मे त्वया शिव ॥१॥ 
श्रीदेवीजीने कहा-भोः स्वामिन्‌ | जो परमानन्दविग्रह | योगीर्योका 
अभयदेनेवाले शिव ! आपने जो कामाख्यादेवीकी योनीका माहात्म्य 
वणेन किया ॥ १ ॥ 
सत्यं सत्यं न सन्देहो द्याश्वथ सवमेव हि । 
तचेन तन्मया ज्ञातं कलौ कि न सुसिद्विदम्‌ ॥२॥ 
वह सत्य और परमाश्वर्ययुक्त हे, उसका तत्त्व वास्तवमें मुझे 
अवगत होगया । हे करुणामय ! कलियुगे किस कारण वह सिद्धि 
दायक नहीं होता ॥ २॥ 


न पश्याम शिवज्ञानं मन्त्रसिद्विस्तथेव च । 
किमेतत्कारणं नाथ वद मे करूणामय ॥ ३॥ 


( १४२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


एक कालमें शिवज्ञान और मंत्रसिद्धि यह दोनों क्यों दिखाई नहीं दे 
सकते ? हे नाथ ! इसका कारण वर्णन करके मुझको कृताथ कीजिये ॥३॥ 


ईश्वर उवाच । 


नरकासुरनामा तु विष्णुवीथसमद्गवः । 
पृथिवीगर्भसम्भूतो दानवानामधीश्वरः ॥ ४ ॥ 
तस्मे विष्णदंदी राज्य कामरूपं महाफलम्‌ । 
पृथिवीवचनात्सोऽपि दानवो युद्धददेरः ॥ ५॥ 
ईश्वरने कहा-हे देवि ! प्रथ्वीके गमेसे उत्पन्न विष्णुवीर्थपादुर्भूत नरका- 
सुर नामक एक दानव था, विष्णुने उसको महाफल युक्त कामरूप राज्य 
प्रदान किया । प्रथ्वीके वचनसे युद्धदुद्धर वह दानव ॥ ४ ॥ ५ ॥ 


किरातेघेटितं जित्वा रण कामनृपो$भवत । 
पुनश्च भगवांस्तस्मे निवासाय ददो सुदा ॥६॥ 
किरातके युद्धमें जय लाभ करके नृपतिश्रेष्ठ हुआ था. फिर भगवान्‌ 
विष्णुने प्रसन्न होकर उसको वास करनेके निमित्त ॥ ६ ॥ 
प्राग्ज्योतिषपुरे ख्यातं कामाख्यायोनिमण्डलम । 
राजे प्राताभिषकाय विष्णः शाक्तिं ददावपि ॥ ७॥ 
प्रगज्योतिषपुर नामसे विख्यात कामाख्यायोनिमण्डल प्रदान किया । 
उसमें अभिषिक्त हो जानेपर विष्णुने उस राजाकी शक्ति दी ॥ ७ ॥ 
ततस्तु दशेयामास मनोभवगुहाँ हरिः ॥ 
सुल्लात नरक तद्वद्रिधेयामास वे तदा ॥८॥ 


अनन्तर हारेने उसको मनोमवगुहर दिखाई, नरकासुर उसमें स्नान 
करके पापरहित इजा ॥ ८॥ , ;. 


भाषाटीकासमेतस । (१४३ ) 
विष्णुरुवाच । 


कामाख्यायाश्च माहात्म्यं सववेदाथसम्मतम्‌ । 
त्रद्मत्वं ब्रह्मणा प्राष्तं विष्णुत्वं च मया पुनः ॥ ९ ॥ 
शिवत्वं च शिवेनेव कामाख्यायाः प्रसादतः । 
पूजनीया योनिरियं यत्नात्सर्वात्माभिस्त्वमुम्‌ ॥१०॥ 
विष्णुने कहा-कामाख्याका माहात्म्य सववेदार्थसम्मत है । कामा- 
ख्याके प्रसादसे ब्रह्मा ब्रह्मत्व विष्णु विष्णु ओर शिव शिवत्वको प्राप्त इए 
हैं, अतएव सावेत्मामें सवे प्रयर्नसे योनिपूजा करनी चाहिये ॥९॥१०॥ 


यदा ते सुसुखी माता तदा त सर्वसम्पदः । 
यदा ते विमुखी माता तदा ते न शुभं धुवम्‌ ॥११॥ 
जब कामाख्या माता तुम्हारे प्रति प्रसन्न होकर सुमुखी हों, तब 
तुमको संपत्तिठाम और जब वह बिमुखी हों तब अपना अमंगल जानना 
इसमें सन्देह नहीं ॥ ११ ॥ , 


तदेवाहं च त्यक्ष्यामि पुत्रत्वं वेइयहं पुनः ॥ 
इति ज्ञात्वा पूजयस्व विशेषण वदामि किम्‌॥ १२ ॥ 
तब मैं भी त्याग करूंगा । मैं समस्त ही पुत्रभावको अवगत हूं, यह 
जानकर उनकी पूजा कर अधिक और क्या कटं ॥ १२ ॥ 


& ८ 
इश्वर उवाच | 


इत्युक्त्वा स ययो विष्णवेंकुण्ठं स्वं निकेतनम्‌ । 
नरकःपालयामास विष्णूक्तं यद्यदेव हि ॥ १३॥ 
ईश्वर बोले-वह विष्णुदेव यह कहकर अपने स्थान वैकुण्ठपुरमें चले 
गये विष्णुने जिस प्रकार आज्ञा दी नरकासुर वह सब प्रतिपालन करने 
लगा ॥ १३॥ 


( १४४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


A 


एतस्मिन्नन्तरे देवि वृत्तान्तं शण दारुणम्‌ ॥ १४॥ 
हे देवि ! इसी समयमें एक दारुण दुर्घटना उपस्थित हुईं वह सुनो ११।। 


ब्रह्मणो मानसः पुत्रो वसिष्ठोऽतीव सद्यतिः । 
तारामाराधयामास तदा नीलाचले मुनि; ॥ १५॥ 
ब्रह्माके मानसपुत्र वतिष्ठजी अतिशय य॒ती हैं, वह मुनि उस नीला- 
चलके उपर ताराकी आराधना करनेके लिये आये || १६ || 


तत्रेवेकदिने देवि यजिठुं स सुरेइवरीम्‌ । 
कामाख्यामण्डले तारां पुरद्वारे समागतः । 
तत्र ते वारयामास नरको बह्मसम्भवम्‌ ॥ १६॥ 
हे देवि | एक दिन वही पुनि उस कामाख्या मथ्डलमें सुरेइवरी ताराकी 
पूजा करनेके निमित्त पुरद्वारमें उपस्थित हुए, वहां नरकासुरने उन ब्रह्म- 
संभव युनिवरकों निवारण किया, अर्थात्‌ रोका ॥ १६ ॥ 


नरक उवाच । 


इदानीं तिष्ठ वित्र त्वं नायाहि मण्डलान्तरे । 
एषा हि पूज्यते देवी पूजान्ते त्वं गमिष्यसि १७॥ 
नरकने कहा-हे विप्र ! तुम इसी स्थानमें ठहरो,, मण्डलके भीतर मत 
आना, यह देखो. हम देवीकी पूजा करते हैं पूजाके पीछे तुम आना॥ १७॥ 
इत्युदीरितमाकण्य नरकस्य सुनीइवर! । 
ह्वादशादित्यसङ्काशो बभूव कोधमूछितः । 
उवाच नरकं विप्रो बस्तिष्ठस्ताप्रलोचनः ॥ १८॥ 
मुनीश्वर नरकके इस प्रकार वचन सुनकर धसे बारह सूर्यके 
समान जाज्वस्थमान इए । और छाल नेत्र करके नरकासुरखे कहने 
रुमे ॥ १८ ॥ | 


भाषाटीकासमेतस्‌ । (१४५) 
वसिष्ठ उवाच । 


रे पापिष्ठ किमुक्तन्ते ह्ययोग्योऽहं सुदुम्मत । 
कामाख्यापूजने काले मालभम गहान्तरे ॥ १९॥ 
वसिष्ठजी बोले- रे पापिष्ठ ! तेने क्या कहा ? रे दुमते ! मैं अयोग्य हूं, 
कामाख्याके पूजनको में यथासमय गृहान्तरमें नहीं जा सकता ॥१९॥ 


गन्तुं योन्यन्तरे स भूत्बापि ्रह्मसम्भवः । 
इदानीं पझ्य वीय्य मे तव नाशकरं महत्‌ ॥ २०॥ 
इत्युकत्वा च वसिष्ठोऽसी जग्राह पाणिना जलम । 


nt 


कमण्डलोमेहादेवा शशाप दारुणं मुनिः ॥ २१॥ 


रे मूढ ! में ब्रह्मतन्दन ऋषि होकर अन्ययोनिमें पूजाके लिये नहीं जा 
सकता । अब तू मेरा वीये देख । यह महत्‌ वीर्य अवश्य ही तेरा 
विनाश साधन करेगा । यह कहकर महार्षे वसिष्ठजीने कमण्डळुसे कर 
द्वारा जळ अहण करके महादेवीको दारुण शाप दिया ॥ २० ॥ २१ | 


विसिष्ठ उवाज । 


अहश्च ब्राह्मणी मातः कामाख्यो बह्मसम्मवः । 

हित्वा त्वां हि ब्रजाम्यद्यान्यथाचेत्क्रियते त्वया । 

बहावधोद्धव पापं सत्यं तेऽद्य भविष्यति ॥ २२ ॥ 

एवमत्र महापीठे जपनात्पूजनादपि । 

सिद्विने जायते कर्हे काले मद्दचनात्युनः ॥ २२ ॥ 

वसिष्ठने कहा-हे मतः कामास्ये ! में ब्राह्मण और ब्रक्षाका पुत्र हूं, मैं, 
तुमको त्याग कर जाता हू, तुमने मेरी पूजाका अन्यथा ( परित्याग ) 
किया, अत एव अब तुमको ब्रह्ममधका पाप होगा और मेरे वचनसे इस 
१० 


(१४६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


महापीठमें जप और पूजा करनेपर किसी समय भी वह सिद्धि नहीं 
होगी ॥ २२ ॥ २३ ॥ 


इश्वर उवाच । 


दत्वेम दारूणे शापं त्यक्त्वा तज्जलमुत्तमम्‌ । 
नीलाचलं परित्यज्य गतोऽसौ खाण्डवं गिरिम्‌ ॥२४॥ 
ईशवरने कहा-वह मुनि यह दारुण शाप दे, उस :पुण्यजलको छोड़ 
खाण्डव गिरिमें चले गये || २४ ॥ 
ततः सा परमा विद्या कामाख्या विश्ववन्दिता । 
महाज्योतिर्मेयी देवी सर्वप्रकादारूपिणी ॥ २५ ॥ 
लाप्यत्यऽहनिशां देवि सवै हि स्वाङ्गतेजसा ॥ 
तत्क्षणात्परिसदह्य गता केलासमन्दिरम्‌ ॥ २६॥ 
तदनन्तर वह विश्ववंदिता, महाज्योतिर्मयी, सर्वमकाशख्पिणी परमा 
बिद्या कामाख्या अपने अंगके तेजसे निरन्तर प्रदीप हुई और तत्काल उस 
तेजसे दग्ध होकर केलास मंदिरमें गई ॥ २५ ॥ २६ ॥ 


तदेव परमेशानि मनोभवगुहा पुनः । 
महान्धकारपटलेराश्वता तद्वियोगतः ॥ २७ ॥ 
हे परमेशानि देवि ! उनके बियोगसे वह मनोभवगुहा अन्धकार मण्ड: 
रसे ढक गई | २७ ॥ 


हाहाकारं सवलोके मूच्छितो दानवेश्वरः ॥ 
' ततस्तां परमां मायां विषण्णवदनां पुनः ॥ २८॥ 
दृष्ठाह परिपप्रच्छ कामाख्यां परिसादरम्‌॥ 
कथ शिवे समायाता त्यक्त्वा तद्योनिमण्डलम्‌॥२९॥ 
सर्वेशेके हाहाकार करने लगे और वह दानकेखर मूर्छित. हो गया । 
तदनन्तर मैंने उन परमा माया कामाख्या देवीको दुःखितमन देखकर 


भाषाटीकासमेतमू । (१४७) 


आदरपूर्वक पूँछा-हे शिवे ! तुम वह योनिमण्डल त्यागकर क्यों आई 
हो ॥ २८॥ २९ ॥ 


विषण्णवदना भूत्वा कामाख्ये वद कारणम्‌ ॥ 
त्वं देवि परमाराध्या स्थीयतां मे हदि त्वसम्‌ ॥ 
सर्व प्रतिकरोम्येव विषण्णवदने कथम्‌ ॥ ३० ॥ 
हे कामाख्ये देवि ! तुम्हारा सुख मण्डल दुःखित देखता हूँ, इसका 
कारण प्रकाश करो । हे देवि ! तुम परमाराव्या हो, तुम मेरे हृदयमें 
अवस्थान करो, तुम दुःखितमन क्यों हई हो, मैं सबही प्रतीकार 
करता हूँ ॥ ३० ॥ 


कामाख्योवाच । 


वसिष्ठो बाह्मणः पुत्रस्तारामाराविठुं सुनिः । 
मद्योनिमण्डले नाथ द्वारं मे समुपागतः ॥ ३१ ॥ 
कामाख्याने कहा-है नाथ ! त्रह्माके पुत्र वशिष्ठ ताराकी आराधनाके 
लिये मेरे योनिमण्डरमें आये थे ॥ ३१ ॥ 


प्रातस्तस्मिन्त्राह्मणो माँ जथते मानवेइवरः । 

द्वारपालोऽभवद्राजा यावन्मे पूजनं भवेत्‌ । 

तावत्कोऽपि न क्षमो दि गन्तु मद्योनिमण्डलम्‌ ॥२२ 

एव नित्य नियमितं नरकेणाखुरेण च । 

ततस्तं वारयामास नरको अरह्मनन्दनम्‌ ॥ ३३ ॥ 

पातःकालमें ब्राह्मण मेरी पूजा करनेको आया, तब मेरे योनिमण्डळमे 

कोई भी जानेको समर्थ नहीं होता, जबतक मेरी पूजा होती है, तबतक 
राजा नरकासुर द्वारपाल के खूपसे स्थित रहता है। नरकासुरने इस प्रकार 
नित्य नियम कर रक्खा हे, नरकासुरने उन आये हुए त्रझनन्दन ऋषिको 
निवारण किय था ॥ ३२॥ ३३ ॥ 


(१४८) योगिनीतन्त्रमू ! 


ततस्तेनव मुनिना शापो दत्तः सुदारुणः । 
शापं श्ण महादेव कथते रोदनं मम ॥ ३४॥ 
इसी कारण उन मुनिने दारुण शाप दिया है! हे महादेव ! कहते 
मुझको रोना आता हे, तुम मेरा शाप सुनो ॥ ३४ ॥ 
बह्मविष्णसुरशाद्येः कांक्ष्यते यत्परं स्थलम्‌ । 
तन्मया विहितं देव को वा पापोऽस्ति मे वद ॥३५॥ 
ब्रह्मा, विष्णु इन्द्रादि सभी जिस परम स्थलकी आकांक्षा करते हैं, मैंने 
उस परमस्थलकी कामना करके विहित कार्यही किया है, इसमें मेरा क्या 
दोष होसकता है ! सो कहो ॥ ३५ | 
त्वां परित्यज्य गच्छामि ह्यान्यथा क्रियते त्वया । 
ब्रहमन्ने यद्धवेत्पाप सत्यं तेऽद्य भाविष्यति ॥ ३६ ॥ 
मैं यह स्थान छोड़कर जाता हूँ, इस समथ मेरी पूजाको अन्यथा 
किया, अतएव आज तुमको ब्राह्मणके वध करनेका पाप लगेगा ॥ ३६ ॥ 
एवमत्र महापीठे जपनात्पूजनादपि । 
सिद्धिन जायते कहिं काले मद्रचनात्पुनः ॥ ३७॥ 
और मेरे वचनसे इस महापीठमें नप पूजा करनेपर भी वह किसी 
कारमं सिद्धि नहीँ होगी ॥ ३७ ॥ 
एवमेव मुनेः शापादागताऽह तवान्तिकम्‌ । 
कमुपायं करिष्यामि वद्‌ मे करुणामय ॥ ३८ ॥ 
मुनिके इस प्रकार शाप देनेपर में तुम्हारे पास आई हूँ, हे कह 
जामय | इसका क्या उपाय करगे, कहो || ३८ ॥ 


ईश्वर उवाच | 


एवमुक्त्वा रुदन्तीं तामाश्वास्य च पुनः पुनः । 
आगत्याह योनिपीठे जजाप कालिकाम तुम्‌ ॥ १९॥. 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१४९) 


शापोद्धाराय देवेशि तस्माच्छापादिमोचिता । 
कामाख्यां स्थापयामास पूर्ववद्योनिमण्डले ॥ ४० ॥ 
इश्वर बोले-वह यह सब बातें कहकर रोने लगी । में वारंवार उसको 
आश्वासन ( तसछी ) प्रदान करके योनिपीठम आया और शापोद्धा- 
रके लिये कालिकामन्त्र जपने लगा हे देवेशि ! उसके द्वारा उस शापसै 
छुडाकर कामाख्या देवीको पहिलेके समान उस योनिमण्डलमें स्थापन 
किया | ४० ॥ 


ततः सा परमा माया महाहषसुपागता । 
कलो किन्ठ॒ महेशानि वर्षाणाश्च शतत्रयम्‌ । 
्रह्मशापो महेशानि फलिष्यति खुनिश्चितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तब वह परमा माया महाहधयुक्त हुई किन्तु हे महेशानि ! कलियुगमें 
तीनसौ बधे ब्रह्मशाप फळेगा, इसमें संदेह नहीं ॥ ४१ ॥ 


श्रीदेव्युवाच । 


वशिष्ठेन पुरा शत्ता कामाख्या कामवासिनी । 
नरकस्य प्रसङ्गेन तत्सर्व कारथेतं त्वया ॥ ४२ ॥ 
इदानी ओठुमिच्छामि शापोद्धारस्य ते कथा । 

कर्थ शापइच ज्ञातव्यस्तस्थापि लक्षणं बद । 
यच्छुत्वा साधवः सर्वे दयामेष्यन्ति सर्वदा ॥ ४३ ॥ 


देवीने कहा-पूदेकालमें वशिष्ठ ऋषिने कामवासिनी कामाख्या देवीको 
शाप दिया था, वह तो आपने नरकासुरके ्रसंगर्मे सब कहा | अब में 
तुम्हारे शापोद्धारकी कथा सुनाना चाहती हूं, किस प्रकार शाव जाना 
जाता है, उसका लक्षण कहिये। साधुजन उसको सुनकर सदा दया युक्त 
हॉ ॥ ४२॥ ४३॥ ` 


(१९०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
ईश्वर उवाच । 
कुमतेः पुरभूपस्य राज्यनाशो यदा भवेत | 
ल दिनात्परमेशानि बह्मक्यापः प्रवर्तेते ॥ ४४ ॥ 
इंश्वरने कहा--जब दुर्मति पुरभूपका राज्य नाश होता हे, उस 
दिनसेही ब्रह्मका शाप प्रवृत्त इआ हे ॥ ४४ ॥ 
ततोऽतीव इराचारो कामरूपे भविष्यति । 
प्रजापीडा रोगकृत्या बहुदोषो भादिष्यति ॥ ४५ ॥ 
इसी कारण कामछ्पर्मं अत्यन्त दुराचार संघटित होगा और 
प्रजा पीडा, रोग कृत्या इत्यादि अत्यन्त दोषपूर्ण व्यापार उपस्थित 
होगा ॥ ४९ ॥ 
सदा युद्धं महामाये यदा इव््तमेव च । 
देवदानवगन्धवाः सदा पीडापरायणाः ॥ ४६ ॥ 
हे महामये ! निरन्तर युद्ध और दुपृत्तता प्रवर्तित होगी, देवता दानव 
और गन्धर्वं सदा पीडाको प्राप्त होगे ॥ ४६ ॥ 
कुपूवकुलचन्द्रेण मिते शाके दिवानिदाम । 
सौमारैश्च कुवाचेश्व यवनेयुद्धमुल्बणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
भविष्यति कामपे बहुसेन्य समाकुलम । 
ततो रणे च सौमं जित्वा यवन इप्सितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
वषमेवाकरोद्राज्यं मकारादिम्मही पतिः ॥ ४९ ॥ 
कुपूर्व कुलचन्द्रमिते शके ( अर्थात्‌-२१२ ) कामरूप पृष्ठमें सौमार 
गर्णोके सहित कुवाच और यवनोंका बहुसेन्यसंकुल धोरतर युद्ध होगा उस 
समरमें मकारादि महीपति यवन सोमारगर्णोको पराजित करके एक बर्ष 
राज्य करेंगे ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
तत्सहाय समासाय ङुवाचः स्वीयराज्यभाक्‌ ॥ 
वर्षान्ते यवनं जित्वा सोमारो राज्यनायकः ॥ ५० ॥ 


भाषाटीकासमेतस्‌ । (१५१) 


कुवाच राज उसकी सहायताको प्राप्त होकर अपना राज्य भोगेंगे 
फिर एक वर्षके पीछे सौमार गण यवर्नोको पराजयपूर्वेक दूर भगाकर राज्य- 
नायक होंगे ॥ ५० ॥ 


कुमारी चन्द्र कालेन्दी गते शाके महेश्वरि । 
कामरूपे पुनयद्धसंयोगः सम्भविष्यति ॥ ५१ ॥ 
है महेश्वारे | कुमारी कालेन्दु शाके ( ९०१ ) बीतनेपर कामरूप 
फिर युद्ध संयोग संघटित होगा ॥ ५१ ॥ 


कामरुपे तथा राज्यं द्वादशाब्दं महेश्वरि । 
कुवाचसंगतो भूत्वा यवनश्च करिष्यति॥ ५२॥ 
षष्ठुवर्गपश्चमादिस्ततः दारीरमिच्छति । 
शामितव्यं कामरूपं सौमारेश्च कुवाचकेः ॥ ५३ ॥ 
तदनन्तर कुवाचके सहित मिलित होकर यवनगण बारह वर्ष कामरूपमें 
राज्य करेंगे । फिर कुछ काल पीछे सौमार और कुवाच गणोंमें संधि 
(मिलाप) संघटित होकर कामरूपे शाति स्थापन होगी ॥५२॥५३॥ 
यवनश्च कुवाचश्च सौमारश्च तथा प्लवः । 
कामरूपाथिपो देवि शापमध्ये न चान्यकः ॥ ९४ ॥ 
शाप कालमें यवन, कुवाच, सौमार और प्लव कामरूपके अधिपति 
होकर राज्यका अधिष्ठान करेंगे | ५४ ॥ 
एवमेव बहुविधं वक्ष्ये लक्षणमीइ्वरि । 
क्रियते सकलं स्पष्टं प्रत्यकं परमेश्वीरे ॥ ५५॥ 
हे देवेशि | इस प्रकार बहु प्रकारके लक्षण कहता हूं, सुनो । हे परमे- 
इवारि ! यह सभी विषय तुम्हे जानना चाहिये ॥ ५५ ॥ 


( १५२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


वशिष्ठस्य तपोदाववदिः शाम्यति कामिनि । 
भविष्यन्ति च तरवः शालार्यपवतोपरि ॥ ५६ 
तदनन्तर वशिष्ठकी तपोदाववद्वि ( तपक प्रतापसे प्रादमूत हुईं अग्नि ) 
शान्त होगी । शाळाख्य पवतके उपर तरुगर्णोक़ी उत्पत्ति होगी ॥ ५६ ॥ 


स्वर्गद्वारे शिलापाते तत्र वे पुरसन्रिधी । 

कामाख्याकमठे भग्ने उवेश्या सरृझाङ्गमः ॥ ५७ ॥ 

ब्रह्मपुत्रस्य देवेशि सक्ष्मथारा तु तस्य च । 

षोडशाब्दे गते शाके भूमहीरिएचुल्बक । 

बिगतो भविता न्यूनं सौमरे कामपृष्ठयोः ॥ ५८ ॥ 

उस पुरके समीप स्वग द्वारमें शिलापात होकर कामार्याका मठ टटेगा । 

उवेशीके सहित ब्रहमपुत्रका संगम होकर उस नदकी धारा सूक्ष्म होगी । 
षोडशाब्दशाक ( सोलहवर्ष ) बीतनेपर राजागण सौमार और कामरूप 
पृष्ठसे मुमहीरिपुचुल्वकमे जायंगे, इनमें सन्देह नहीं ॥५७।५८॥ 


षण्मासं तत्र संस्थाय उत्तराकालकोषयोः । 

गमिष्यन्ति च राजानः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ५९ ॥ 

कुवाचेयेवनेश्रान्द्रेबहुसेन्यसमाकुलेः । 

तरिभिम्लेच्छेः समाकीण महायुद्धं भविष्यति ॥ ६० ॥ 

वहां छः मास स्थित रहकर बइसन्यसमाकुल चान्द्र, यवन और 

कुवाच गर्णोके सहित युद्धविशारद राजा गण उत्तरकाल और कोष 
देशमें जायंगे वहां तीन म्हेच्छोंके सहित एक ( संघटित ) तुमुर 
युद्ध होगा ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 


अइषमुण्डनरसुण्डगजमुण्डोर्विशेषतः । 
छोहित्यो रक्तपूर्णश्व भविष्यति न संशयः ॥ ६१॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १५३) 


उस युद्धम अखमुण्ड नरमुण्ड और गजमुण्ड कार्तित होकर प्रथ्वी 
लोहितशोणितसे पूर्ण होगी इसमें संदेह नहीं ॥ ६१ ॥ 
तदेव परमा साया योगिनीगणवन्दिता । 
कामाख्या वर्णकश्यामा बलिहस्ता हसन्सुखी ॥६२॥ 
ललल्जिद्दा मुण्डमाला दिग्बखा परमास्थिता 
पर्वेताग्रे समाश्रित्य रक्तपानं करिष्यति ॥ ६३ ॥ 
तब योगिनीगणवन्दिता, श्यामवर्णा, दिखख्रा, लोलजिह्वा, बलिहस्ता 
और हसन्मुखी परमा माया कामाख्या पवताग्रका आश्रय करके रक्तपान 
करेंगी ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 
ततः कुवाचो यवनं हित्वा सौम्यविनाशितः । 
करतोयानदी थावत्करिष्यति महद्रणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
फिर कुवाचगण सोम्यगणको नष्ट करके यवनगणको परित्याग पूर्वक 
कर तोयानदीपर्यन्त भूभागमें महा युद्ध करंगे ॥६४॥ 


दशाह तत्र संस्थाय यास्यन्ति पुनरालयम्‌ । 
ततो विप्रो नृपो भूत्वा कामरूपनिवासिनः ॥ 
करिष्यति जनान्दोवि जपपूजादितत्परान्‌ ॥ ४५ ॥ 
वहां दश दिन वास करके फिर अपने घर जाये तदनन्तर कामरूप 
निवासी विप्रगण राजा होकर जनाको जप पूजादिमें तत्पर करेगे ॥ ६५ ॥ 


एवं वर्षत्रयं राज्य कृत्वा दण्डी. द्विजो नृपः । 
भावष्यति महामाये योनिमण्डलसन्निधो ॥ ६६ ॥ 
दण्डी विप्र राजा होकर इस प्रकार तीन वर्ष राज्य करके योनिमण्डलके 
समीप थित होंगे ॥ ६६ ॥ 
ततो द्वादशदले नाभि? कल्पते पूर्वभूमिपः । 
एशानीमागतः कामानेकच्छत्रं करिष्याति । 
तद्राज्यं सकलं देवि धर्मेण पालयिष्यति ॥ ६७॥ 


(१५४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


अनन्तर पूर्व भूमिपति ईशानदिशासे आनकर द्वादशदलमें नामिकल्पना 
और कामख्पको एक क्षत्रके अन्तगेत करेंगे । हे देवि | तब बह्‌ इस सब 
राज्यको धर्मानुसार पालन करेंगे || ६७ ॥ 


तत्पत्नी इयामवणा स्यात्सदाराघयितपावती । 
विनीतं तनयं साध्वी राजानं राजपुत्रकम्‌ ॥ ६८ ॥ 


उनकी पत्नी झयामवणा साध्वी होकर सदाही पार्वती की आराधना 
करेगी वह सती एक विनीति राजपुत्र उत्पन्न करेगी ॥ ६८ ॥ 


तल्नन्मदिवसादेवि यावत्स्याइ्टादशां दिनम्‌ । 
तावत्स्पशाचले स्पर्दामणिराविमविष्यलि ॥ ६९ ॥ 


हे देवि ! उसके जन्मदिनसे बारहवें दिन स्पर्शाचलम स्पशमणिका 
आविर्भाव होगा ॥ ६९ ॥ 


तेनेव धनिनः सर्वे कामरूपनिवासिनः । 
भविष्यन्ति तदेव स्याद्वसिष्ठापमोचनम्‌ ॥ ७० ॥ 


हे देवि ! उसके द्वारा सब कामरूपनिवासी धनवान्‌ होगे । तब 
वरिष्ठका शापमोचन होगा || ७० ॥ 


ततस्तजासे भूयांसि कामार्यायोनिमण्डल । 
कामाख्यासन्निधाने च भविष्यति कलौ युगे ॥ ७१ ॥ 
मन्त्रसिद्विश्व भविता तदैव योनिमण्डले । 
यथोक्तफलदा देवि कामाख्या हि मविष्यति ॥ ७२ ॥ 
जडीभूता अरजझशापाद्वषाणांच शतत्रयम्‌ । 
कामाख्या देववन्याङघिकमला लज्जिता स्वयम्‌ । 
पु्ववत्सकळं देवि ततस्तु संमविष्याति ॥ ७३॥ 


भाषाटीकासमेतस्‌ । (१९५) 


तदनन्तर कामाख्याके योनिमण्डलमें प्रमूततेजका आविर्भाव होगा 
कलियुगमे तब कामाख्याके समीप योनिमण्डलम मन्त्रसिद्धि होगी और 
कामास्यामं यथोक्तफलदायक होगी । देवता जिसके चरणकमलॉकी वंदना 
करते है वह कामाख्या देवी ब्रह्मशापसे तीनसौ वर्ष जडीमूत ( जिसमें 
देवशक्ति कुछ न हो ) रह कर आपही लज्जित होंगी । अनन्तर हे देवि ! 
सभी पूर्ववत्‌ फल सिद्धिके देनेवाले होंगे ॥७१॥७२॥७३॥ 
एव कामपरित्राण संक्षेपात्कथेत मया । 
किं श्रोतव्यमितो देवि गिरिजे कथ्यतां त्वया ॥७४॥ 
हे गिरिले देवि ! यह मैंने तुमसे कामरूपके परित्राण (रक्षा) की 
कथा संक्षेपसे वणेन करी अब यदि तुम कुछ और सुनना चाहती हो 
वह कहो ॥ ७४ ॥ 


इति श्रीयोगिनीतन्त्र सवेतन्त्रोचमोत्तमे देवीश्वरसम्वादे 
चतुविशतिसाहरू भाषाटीकायां द्वादशः पटल: ॥ १२ || 


श्रीदेव्युवाच । 


देवेश परमेशान सर्वज्ञ सव्वेपूर्जत । 
क गच्छसि मुहुनाथं कृपया वद शंकर ॥ १ ॥ 
श्रीदेबीने कहा-हे परमेशान सर्वज्ञ स्ेपूजित शंकर ! तुम कहां कहां 
जाते हो ? कपा करके यह मुझसे कहो ॥ १ ॥ 


CQ 
इश्वर उवाच | 
कोचाख्याने च देशे च योनिगत्तंसमीपतः । 
साध्वी सती ब्राह्मिका हि रवती जलविस्मृता ॥ २ ॥ 


म्लेच्छदेहोद्गवा या तु योगिनी सुन्दरी मता । 
तत्कुचो कठिनो द्न्द्रों योनौ तस्याश्च पीनता ॥ ३॥ 


( १५६) योगिनीतन्त्रम । 


भिक्षाचारप्रसङ्घन गच्छामि च दिवानिशम ! 
तत्सब्रिधों महेशानि त्वया म मरण महत ॥ ४ ॥ 
इश्वर बोढे-योनिगतेके समीप कोच नामक देश, वहां त्राह्षिका साध्वी 
सती जळविस्सूना स्वेच्छरेहोद्धवा रवती, योगिनी नामक सुन्दरी खली थी | 
उसके दोनों कुच कठिन एवं बोनिमण्डल पीन और मनोहर था मै भिक्षा- 
चार प्रसंगर्म डिन रात उसक्रे निकट जाता हू । हे महेशानि ! उसके समीप 
मेरा यह सब्र महत्‌ मरण तुल्य वोध होता हे॥ २॥ ३॥ 9 ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
कुआ सीत्कि तपस्तप्तं कथं प्राप्त महीतलम्‌ । 
त्वया साद्व रतिर्यस्य नाल्पस्य तपसः फलम्‌ ॥ ५ ॥ 
तथापि च कृपा तस्यां लक्ष्यते महती मया । 
इदानीं किमभूत्सा हि कृपया परया वद्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रीदेवीजीने कहा-बह खली कहां थी ? उसने केसी तपस्या की थी ? 
वह किस प्रकार महीतलको प्राप्त हुई ? हे देव ! तुम्हारे संग जिसकी 
रतिक्रिया हे उसके तपका फल थोड़ा नहीं है उसपर आपकी महत्‌ कृपा 
दिखाई देती हे अब वह केसी हुई है ! हे नाथ ! कृपाप्रकाश पूर्वक यह 
मुझसे कहो ॥ ५ ॥ ६ || 
ईश्वर उवाच । 
नगेन्द्रतनय बाले शण मत्माणवलछभे । 
तत्साध्वीचरितं किचित्कथयामि शुचिस्मिते ॥ ७ ॥ 
ईश्वर बोले-हे मेरी प्राणप्यारी ! हे बाले नगेन्द्रनदिनि शुचिस्मिते ! 
उस साध्वीका चरित्र कुछेक कहता हे सुनो ॥ ७॥ 
रासक्रीडा कृता सादेमेकास्रकानने मुदा । 
बेदाङ्गसम्भवा साध्वी योगिनी सासुरी मता ॥ ८ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १५७ ) 


उसने प्रसन्नचित्तसे आम्रवनमे मेरे संग रासक्रीडा करीथी वह 
वेदाइसम्मवा योगिनी देवी थी ॥ ८ ॥ 
नाभूत्तस्याः सुतप्तिमं मत्क्रिया्थां नगात्मजे । 
मामाप्ठमत्कट तत त्वियं मे क्षेत्रकामदढा ॥ ५ ॥ 
है नगनन्दिनी ! मेरे सहित रतिक्रियामै उसकी तृप्ति नहीं हुई ! मेरे 
लिये उसने उत्कट तपस्या करी थी यह योगिनी मेरी क्षेत्रकाम- 
दायिनी थी ॥ ९ ॥ 
एकाम्रगहने देवि पवते तीथसङ्कुले । 
तत्रेको ब्राह्मणो यातो भिक्षाथ तामुबाच ह ॥ १०॥ 
हे देवि ! एकाम्रवनके तीर्थसंकुळ पर्वेतमें वह तपोनिरत हैं इसी 
समय मिक्षाके निमित्त एक ब्राह्मणने वहां आनकर उससे भिक्षा 
मांगी ॥ १० ॥ 
न दत्तमुत्तर तस्मे भिक्षा तिष्ठतु दूरतः । 
ततः शशाप विप्रस्तां म्ळच्छतां याहि इमेदे ॥११॥ 
भिक्षा तो दूर रही, उसने उसको उत्तरतक भी नहीं दिया । तब 
इस ब्राह्मणने उसको शाप दिया, रे दुर्मते | तू म्लेच्छ हो॥ ११ ॥ 
इत्युक्त्वा ख ययौ विप्रो म्लेच्छत्वं श्राप योगिनी । 
अतो ऽर्थिनं समर्थश्चेद्याचितं न ददाति चेत्‌ ॥ १२ ॥ 
स दुगतिमवाप्नोति समर्थों विनयं चरेत्‌ । 
तस्यास्तु तपसा देवि क्रीतोऽहमभवं सदा ॥ १३ ॥ 
ब्राह्मण यह वचन कहकर चला गया । योगीनी म्लेच्छत्वको प्राप्त 
हुईं, अतएव हे देवि ! सभर्थव्यक्तिसे याचना करनेपर वह यदि याचकको 
यथाशक्ति नहीं देता तो उसको अवश्य दुर्गति प्राप्त होती है | समर्थव्यक्ति 
याचकसे विनीतभावका आचरण करे, हे देवि | मैं उसकी तपस्यासे सदाही 
क्रीत ( दास ) रहताहू ॥ १२ ॥ १३ ॥ 


( १५८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


अतश्तया रतिर्याता मम कामिनि सवंदा । 
तस्याः पुत्रो वेलुसिहो मदरसा समुद्धवः ॥ १४॥ 
इसी कारण उसके संग मेरा सदा रतिभाव संबंध रहता है । उसके 
गर्भ और मेरे औरससे वेनुसिह नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १४ || 


एकेन जितवान्कामान्सौमारान्गौडपश्चमान्‌ । 
विनिडिजत्य वृपान्धर्वनिकः श्रीमान्महामतिः ॥१५॥ 
बह महामति वेनुसिह अकेलेही सौमारगण और गौड पंचमगण तथा 
समस्त राजाओंकों जीतकर एक प्रधान श्रीमान्‌ राजा हुए थे ॥ १५ ॥ 


तस्यापि बहवः पुत्राः पृथिवीपरिपालकाः 
कुवाचा घार्मिकाः सर्वे राजानो युद्धढुमंदाः ॥ १६॥ 
उस वेनुसिंहके प्रथ्वीपाळक बहुत पुत्र उत्पन्न हुए उनमें सब कुवाच 
गणही धार्मिक राजा और युद्धदुमेद हुएथे ॥ १६ ॥ 
तेऽपि सर्वे वेलुसिहे योगमाश्रित्य बिहले । 
तिष्ठन्तो व्यक्तरूपेण पदमाकह्पमम्बिक ॥ १७ ॥ 
वह वेनुसिह विहृुतापे योग आश्रय करके आकस्पपर्यन्त व्यक्तरूममें 
अवश्थान करते हैं ॥ १७ ॥ 
कालात्सा माधवी देवि मदेहे लीनतां गता ॥१८॥ 
हे अम्बिके | वह माधवी कालवशात्‌ मेरे देहमें छीन हुई थीं ॥ १८॥ 
यथा जाया नन्दिमाता तथेयं योगिनी मता । 
थथा पुत्रो भृङ्करीटस्तथा वेठममात्मजः ॥ १९ ॥ 
जिस प्रकार नन्दिमाता मेरी जाया है इस योगिनीकोमी उसी प्रकार 
जानना चाहिये शृङ्गरीट नेसे मेरा पुत्र हे इस वेनुर्सिहकोभी उसी 
प्रकार जानो ॥ १९ ॥ 


वेदुसिहोऽपि कल्पान्ते परां सिद्धिमवाप्स्यति ॥ २०॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १५९) 
वेनुसिंह भी कल्पान्त काळम परमा सिद्धिको प्राप्त होंगे ॥२०॥ 


तद्वराजास्ठु राजानः सर्वे कैलासवासिनः । 
भविष्यंति महात्मानो गणेशाः सर्वशालिनः ॥२१॥ 
रूपयोवनसम्पन्नैदैवकन्यागणेः सह । 
बिहरन्ति सदा देवि क्रीडन्ते भरवा यथा ॥ २२॥ 
उसके वंशोखन्न समी केलासवासी महात्मा राजा और सर्वे समृद्धि- 
शाली गणेइवर होंगे और वह रूपयोवनसम्पन्न देवकन्याओंके सहित 
भेरवगर्णोकि समान आनन्दसे विहार करेंगे ॥ २१ ॥ २२ ॥ 


यदा यदा ब्रह्मशापः कामाख्यायां भवेत्पुनः । 
तदा तदावतीर्यासौ स्वस्य कामस्य पालकः । 
तथा तद्वशाजाः सर्वे भवेयुः कामपालकाः ॥ २३ ॥ 


जब जब कामाए्यामें ब्रह्मशाप होगा, तब तब ही इन ( वेनुसिह ) 
का अवतार होकर अपने कामरूप पालन करेंगे उसके बंशवाले सभी 
कामछूपके पालक होंगे ॥ २३ | 


कल्पान्तमवें देवेशि थावच्छापो विमुच्यते । 

तावदेव महामाये तद्रीय्ये क्रीडिता घुबम्‌ ॥ २४ ॥ 

कल्पमेवं महेशानि कलो वर्षद्ातत्रयंम्‌ । 

प्राणेश्वारि परेशानि भुङ्ते शापं परात्मिका ॥ २५ ॥ 

कामाख्या हि महामाये तदन्ते सफलं भवेत्‌ । 

एवं ते कथित देवि ब्रह्मशापविभोचनम्‌ ॥ २६॥ 

और कह्पान्त पर्यन्त जबतक शापविमोचन नहीं होगा, तबतक हे 

महामाये | तुम्हारे ही प्रभावसे वह क्रीडा करेगे । हे महेशानि | कळिमें तीन 
सौ वर्षम इस प्रकार कल्प होता है । हे प्राणेश्वारे ! हे परमेश्वारे | महामाये 


(१६०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


एकरे | परमात्मिका कामाख्या ब्रह्म शाप भोगती हैं, शापके अन्तमें उसका 
सभी सफल होगा । हें देवि | यह मेंने तुमसे कामाख्याका शापविमोचन 
का सब वृत्तान्त वर्णन किया || २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
कामाख्या या महेशानि साकल्येन मया यवम्‌ । 
तावद्यस्य बह्मशापो निष्कृतिस्तस्य दूरतः ॥ २७॥ 
जो कामाख्या महामाया प्रतिपादन करी गई है वह अत्यन्त महिमा- 
वान्‌ है तथापि हे महेशानि ! जिसको ब्रह्मशाप इआ हे, उसकी निष्कृति 
( मुक्ति ) दूर स्थित रहती हैं ॥ २७ ॥ 
तक्षकणापि दष्टस्य प्रतीकारो हि तत्क्षणात्‌! 
ब्रह्म शापप्रसक्तस्य कहपान्ते स्यात्म्रतिक्रिया। २८॥ 
तक्षकके काटनेपरभी तत्काळ उसका प्रतीकार हो सकता है किन्तु ब्रह्म" 
शापग्रसित व्यक्तिका कल्पान्त होनपर प्रतीकार नहीं होता ॥२८॥ 


नरकान्निष्क्रलिनास्ति तस्याभावान्न संशयः । 
एवं तंद्वशाजाः सर्व पीडयन्तेऽहन्निरां प्रिये ॥ २९ ॥ 
नानाविधम होत्पातेर्यावत्स्यात्सात्तपीरुषम्‌ । 
तस्मात्त बराह्मणं दवि नावमन्येत कुत्रचित्‌ ॥ ३०॥ 
हे देवि | ्रल्यके विना उसका छुटकारा नहीं है। हे म्रिये ! ब्रह्मा 
शापञ्रसित मनुष्यके वंशधर भी सातपुरुषा ( सातपीढी ) पर्यन्त अनेक 
उत्पातोंसे रातदिन पीडित होते हैं इसी कारण हे देवी ! कभी ब्राक्षणका 
अपमान न करे ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
सरवंदेवमयो विप्रो ्रह्मविष्णुशिवात्मकः । 
ब्रह्मतेजःसमुद्भूतः सदा प्राकृतिको द्विजः ॥ ३१ ॥ 
ब्राह्मण सवेदेवमय और ब्रह्मा विष्णु शिवस्वरूप है । द्विजगण यद्यपि 
प्राकृतिक अर्थाव्‌ पश्चभूतमय हैं किन्तु तो भी वह जक्षतेजसे उत्पन्न 
हुए हें ॥ ३१ ॥ 


भाषाटीकासमेतस । ( १६१ ) 


न्राह्मणेशुञ्यते यत्र तत्र मुक्ते हरिः स्वयम्‌ । 

तत्र ब्रह्मा च रुद्रश्च खेचरा ऋषयो सुनिः ॥ ३२ ॥ 
पितरो देवता; सर्वे मुखन्ते नात्र संशयः । 
सर्वेदेवमयों विप्रस्तस्मात्तं नावमानय ॥ २३ ॥ 
ब्राह्मणच कुमारीश्च शक्तिर्माञ्न श्रुतिश्व गाम्‌ । 
नित्यमिच्छस्ति ते देवा यजिते कमंभूमिषु ॥ ३४ ॥ 


जहां ब्राह्मण गण भोजन करते हैं वहां स्वयं हरि भोजन करते हैं । 
और वहीं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, खेचर, ऋषि, मुनि, पितर और देवता सभी 
भोजन करते हैं, इसमें सन्देह नहीं अतएव हे देवि ! ब्राह्मण सवे देवमय है 
इस कारण तुम कभी उनका अवमान न करना । हे देवि | देवता गण सदा 
कामना करते है कि, कमभूमीमें ब्राह्मण, कुमारी शक्ति, अभि, श्रुति ओर 
गौ इन सबकी नित्य पूजा हो ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ २४ | 


पूजितेका कुमारी चेट्टितीयं पूजनं भवेत । 
कुमारीपूजन फल मया वक्तुं न शाक्यते ॥ ३५ ॥ 
कुमायः शक्तयश्चापि सवेमेतव्वराःवरम । 

एका चेद्यबती देवि पूजिता स्वात्मलोकिता । 

सर्वा एव परादंव्यः पूजिताः स्युने संशयः ॥ ३६ ॥ 


यदि मनुष्य एक कुमारीकी पूजा करे तो उसको महत्‌ फल होता है, 
दे देवि | कुमारीपूजनके फलका मैं वर्णन नहीं कर सकता । हे अम्बिके ! 
कुमारी और शक्तिगण यह अखिल चराचरस्वरूप हैं, हे देवि ! यदि एक 
युवतीकी पूजा करी जाय, तो उसीके द्वारा सब देवी पूजित होती हैं, 
इसमें सन्देह नहीं ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
“११ 


(१६२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 

हुतमेकणरण वह्नौ दत्तमेकगुणं द्विजे । 

लभ्यते कोटिग्र॒णित विश्वासान्नात्र सरायः । 

अविश्वासे शतगुण फलमेव सुनिश्चितम्‌ ॥ ३७ ॥ 

विश्वासपूर्वक अभिर्मे एक गुण होम और ब्राह्मणको एक गुण दान 

करनेपर पर करोड गुण फल प्राप्त करता है, इसमें सन्देह नहीँ । अवि- 
शवाससै होम और दान करने पर केवल सौगुणा फळ पाता है, यह 
निश्चित ह ॥ ३७ ॥ 


गोग्रासं पावन लोके सवपापनिकन्तनम्‌ । 
कुमार्ये चेव यदत्तं तथा शक्त्ये महेश्वारे ॥ ३८ ॥ 


हे महेखवारे ! इस लोकमें गोग्रासदान परम पवित्र कर्म है, उसके 
द्वारा सब पाप नष्ट होजाते हैं ॥ ३८ ॥ 


न नझ्यति कदापि तत्कल्पकोटिदातायुतेः । 

घमयोनिहिँते देवा घमों यज्ञादिको मतः ॥ ३९ ॥ 

परलोके महाबन्धुर्धमो ह्यत्र न संशय: । 

कमेण्येव कृते देवि वदिके बहु जन्मनि | 

ततश्चागमिक घर्मे धर्मणेव प्रवत्तते ॥ ४० ॥ 

कुमारी और शक्तिको जो दिया जाता हे, कस्पकोटिशतायुत ( दस- 

सौ हजार करोड ) वर्षमें भी बह नष्ट नहीं होता । देवताही धर्मेयोनी, 
यज्ञादिकही कर्म और परलोकमें धर्मही महाबंधु है, इसमें सन्देह नहीं । 
हे देवि | बहुत जन्म वैदिक कर्म करके फिर आगमधर्ममें प्रवृत्त 
होगा ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 

तत्र सम्माप्यते मुक्तिः कर्मबन्घविनाशिनी । 

ततस्तु बहुजन्मान्ते ज्ञानमासाद्य मुच्यते ॥ ४१ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । ( १६३) 


उससे कर्मबन्धनविनाशिनी मुक्ति प्राप्त होती हे। आगम धममे प्रवृत्त 
रहकर बहुत जन्मॉके पीछे मुक्ति मिलेगी || ४१ ॥ 


कर्मणा लभ्यते भक्तिमक्त्या ज्ञानमुपालमेत्‌ । 
ज्ञानान्मुक्तिमेहादेवि सत्यं सत्यं मयोच्यते ॥ ४२ ॥ 
कर्मसे भक्ति, भक्तिसे ज्ञान और ज्ञानसे मुक्ति प्राप्त होती है । हे 
महादेवि | यह मैंने तुमसे सत्य ही सत्य कहा हे ॥ ४२ ॥ 
ज्ञानभावे स सुतपन्ने संप्राप्य ज्ञानसुत्तमम्‌। 
तदा योगी विमुक्तः स्यादित्याह भगवाञ्छिवः ॥४३॥ 
भगवान्‌ शिवने कहा है, जब ज्ञानमाव उत्पन्न होता है, तब योगीजन 
उत्तम ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होते हे ॥ ४३ ॥ 


न कर्मणः समारम्भान्नेष्फल पुरूषो$रतुते । 
तस्मात्कम महामाये सवदा समुपाचरेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
कर्म करने पर पुरुष गण निष्फलता प्राप्त नहीं करते, अवश्य उसका 
फल पाते हैं इस कारण हे देवि! सदा कर्मका आचरण करना 
चाहिये ॥ ४४ ॥ 
वेदिकं तान्त्रिक वापि यदि भाग्येन लभ्यते । 
न वृथा गमयेत्काले यलकीडादिना सुधीः ॥ ४५ ॥ 
यदि भाग्यसे वैदिक वा तान्त्रिक कर्म कर सके, तौ बुद्धिमान मनुष्य 
जुए इत्यादिके द्वारा कालातिपात करके वृथा समय नष्ट न करें ॥ ४५ ॥ 


गमयदेवतापूजाजपयत्ञस्तवादिना । 
द्विविधश्चेव तत्कर्म बाह्यान्तरविभेदतः ॥ ४६॥ 
देवता पूजा, नप, यज्ञ और स्तवादि द्वारा काळ क्षय करं, कर्म दो 
मकारके हैं, बाह्य और आन्तरिक ॥ ४६ ॥ 


(१६४) योगिनीतन्त्रस्‌। 


बाह्मथानियमाशक्त मानस न तथा पुन! । 
अशुचिर्वा शुचिवापि यत्र कुत्र स्थलेऽपि वा ॥ ४७ ॥ 
गच्छस्तिष्ठन्स्वपन्वापि यद्रा यद्वा वरानने । 
कुर्याच्च मानसं धर्म न दोषो मानसे कचित्‌ ॥ ४८ ॥ 
वाह्य कर्मे अनियम द्वारा नहीं किया जा सकता, किन्तु मानसिक वा 
आन्तरिक कर्ममें एसा नहीं हे अपवित्र हो वा पवित्र हो जिस किसी स्थलमें 
स्थिति करते हो, चलते चलते हो, अथवा जो कोई कार्ये करते करते हो 
मानस धर्मका आचरण करे ! क्योंकि, मानसमें कोई दोष नहीं 
है ॥ ४७॥ ४८ ॥ 
सर्वेषां कमणां श्रेष्ट जपत्ञानं महेश्वरि । 
जपयज्ञो महेशानि मत्स्वरूपो न संशय! ॥ ९९ ॥ 
हे महेरवारे ! जपयज्ञ सभी कर्मासे श्रेष्ठ है, जप यज्ञ मेरा स्वरूप है 
इसमें सन्देह नहीं ॥ ४९ ॥ 
जपयत्ञे हि लिष्ठेद्यो बाह्य वा चान्तरोऽपि वा । 
सर्वदा परमेशानि जीवन्मुक्तो न संशयः ॥ ५० ॥ 
बाह्ममें हो वा अन्तरमें हो, जो मनुष्य जपयज्ञमें नियमासक्त होता है, 
उसको निःसंदेह जोवन्मुक जानना चाहिये ॥ ५० ॥ 
वेदिकास्तान्त्रिका ये ये धर्म्माः सन्ति महरेवार । 
. सर्वे त जपयज्ञस्य कलां नाहँन्ति षोडशीम्‌ ॥ ५१ ॥ 
हे देवि ! वैदिक हों वा तान्त्रिक हों, जो जो धर्म जगतमें विद्यमान हैं, 
वह सब जपयज्ञके षोडशांश नहीं होंगे | ५१ ॥ 
प्रहभूतपिशाचाद्या यक्षरक्षोगणाश्च ये ॥ 
व्याघ्राखा जन्तवो देवि तथेव कुपितान्तराः ॥ ५२ ॥ 
` अह; सूत, पिशाच, यक्ष और रक्षोगण व्याघ्रादि कुपितान्तर हिंसक 
जन्तुगण ॥ ५२ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १६५ ) 


डाकिन्यो गुह्मकाश्रेव गन्धर्वाश्व सरीसपाः । 
दानवा भेरवा दृष्टा ये वे इमशानवासिनः ॥ ५३ ॥ 
ढाकिनीगण, गुद्यकगण, गंधवेगण, सरीसपगण, दानवगण, भैरवगण 
और श्मशानवासी दुष्टगण ॥ ५३ ॥ 


केऽपि नेच्छन्ति त देवि जापिनं भयविहृलाः । 
न स्पृशन्ति च पापाने कदापि साधकं प्रिये ॥५४॥ 
सबही भयविहुल होकर जपकारी व्यक्तिका दशन नहीं कर सकते है 
प्रिये | सब पाप साधक व्यक्तिको कभी स्पचे नहीं कर सकते || ५४ ॥ 
फलमेतद्वाचिकस्य जपस्य परिकीत्तितम्‌ । 
तस्माच्छतणुणो पांशुः सहस्रो मानसो मतः ॥५५॥ 
में तुमसे वाचिक जपका फळ कहता हूँ, उपांशु जपसे उसका शत गुण 
और मानसिक जपसे उसका सहस्रगुण फल प्राप्त होता है ॥ ७७ ॥ 
न्त्रसुचारयद्वाचा वाचिको जप इरितः । 
किश्चित्सुश्रबणोपेत उपांशुः परिकीत्तितः ॥ ५६ ॥ 
उच्च वाक्य द्वारा मन्त्रका उच्चारण करनेपर उसको वाचिक जप और 
किंचित्‌ श्रवणयोग्य जपही उपांशु जप है ॥ ५६ ॥ 
निजकर्णगोचरो यो मानसः परिकीन्तित' । 
वाचिकस्ठु जपो बाह्यो मानसोऽभ्यन्तरो मतः।५७॥ 
और जो अपने कगोचर न हो, वही मानसिकजप है, वाचिक जपही 
बाह्य जप और मानसिक जपको ही आभ्यन्तर जप कहते हैं ॥ ५७ ॥ 


उपांशुभिश्र एव स्यात्रिविधोऽयं जपः स्मृतः । 
जपेन देवता नित्यं स्तूयमाना प्रसीदाति ॥ ५८ ॥ 
और उपांशु जपको मिश्र जप कहते हैं, इस भांति जप तीन प्रकारका 
होता है । जपद्वारा स्तूयमान देवता प्रसन्न. होते हैं ॥ ५८॥. 


( १६६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


प्रसन्ना विपुलान्कामान्दयान्सुक्ति् शाश्वतीम्‌ । 
साधनञ्च जपश्चेव ध्यानं चेव वरानने । 
नाल्पेन तपसा देवि केनापि कुत्र लभ्यते ॥ ५९ ॥ 
और प्रसन्न होकर विपुळ काम्य विषय और अन्तमं शाश्‍वती मुक्ति 
प्रदान करते हैं । हे वरानने | साधन, जप और ध्यान अल्प तपम्यासे कहीं 
भी प्राप्त नहीं होता ॥ ५९ ॥ 
यदि भाग्येन देवेशि बहुजन्माजितेन च । 
पराप्यते यत्र तञ्चेतु जन्मनाप्येकमोक्षमाक्‌ ॥ ६० ॥ 
है देवेशि ! यदि जन्मार्जित पुण्यके बलसे वह सब प्राप्त हो तो एक 
जन्ममें ही मोक्ष हो सकता है॥ ६० ॥ 


बह्मज्ञान्व यत्पोक्ते समाधिस्तत्पकीत्पते । 
इत्येवं कथितं रम्यं समासेन महेश्वरि । 
इतः परं महादेवि कि पुनः श्रोठुमिच्छसि ॥ ६१ ॥ 
जो ब्रह्मज्ञान कहा है, उसीको समाधि कहते हैं हे महादेवि ! यह मैंने 
तुम्हारे निकट संक्षेपसे मनोहर गुप्त विषय वणेन किया, अब इसके पीछे 
तुम क्या पुननेकी इच्छा करती हो सो कहो ॥ ६१ ॥ 


इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सर्वतन्त्रोत्तमोत्तसे देवीश्वरसम्वादे चतु- 
पिति साहस्रे भाषादीकायांत्रयोदश: पटलः ॥ १३ ॥ 


श्रीदेव्युवाच । 


मो देव परमानंद महायोगेश्वर प्रमो । 

झुश्रषा यत्र मं देव कृपया कथ्यतां गुरो ॥ १ ॥ 
अजलं विप्रस्य चारितं रेतसस्ते सनातन । 
प्लवश्च यवनश्चेव सीमारश्च महेश्वर ॥ २॥ ` 


भाषाटीकासमेतम । ( १६७) 


तेषां रत;ःसमुदभूता म्लेच्छासत कामपालकाः । 
कथ जाता महादेव वद मे करुणामय ॥ ३॥ 


श्रीदेवीने कहा-हे महायोगेश्‍वर परमानन्द देव प्रमो ! मैं जो सुनना 

+ पूः ७ ए्‌ ने च मैं ००५, 

चाहती हू, आप कृपापूवेक उसका वणेन कीजिये । हे सनातन गुरो | मैने 

बिप्रचरित और आपके वीर्यका तेज सुना । प्लव, यवन, सौमारगर्णोके 

वीर्योतपन्न म्लेच्छ गण जो कामरूपके पालक हैं, उन्होंने किस प्रकार वहांसे 
जन्म ग्रहण किया ? आप कृपा करके यह सब कहिये ॥१॥२॥३॥ 


ईश्वर उवाच । 


शाल्वपुत्राश्च बाहीका मृताः कोरवसंयुगे । 
नान्यो वशधरः कश्चित्तद्वंशो तु त्रिलोचने ॥ ४ ॥ 


इश्वर बोले-हे देवि | शार्वपुत्र बाहळिकगण कोरवसमरमें निहत 
हुए हैं, हे त्रिलोचने ! उस वंसमें अन्य कोई वंशधर नहीं था ॥ ४ ॥ 


तदा बाहीकरमणी कीथिगुणवती शुभा । 

युबती सुन्दरी रम्या तपःशीला महामतिः ॥ ५ ॥ 
पुत्रेच्छया गता काशीं तपस्सेप दिवानि शाम्‌ । 
स्थित्वा बिश्वेश्वराग्रे तु द्वारे म मुक्तिमण्डपे ॥ ६ ॥ 


उसी समय परम सुन्दरी मनोरमा सुन्दरी युवती महामति तपःशीका 
गुणवती बाहलिकरमणी कल्याणिनी कीमि पुत्र प्राप्त होनेकी इच्छासे काशीमें 
आनकर विशेश्‍वरके अग्रद्वार मुक्तिमण्डपमे स्थित हो दिन रात तपस्या 
करने लगी ॥ ५ ॥ ६ ॥ 


तदा बलिसुतो बाणो महाकालो महावलः 
लहारपाळको देवि शुशुभे तां निरीक्ष्य च ॥ ७ ॥ 


( १६८) योगिनीतन्त्रस्‌ | 


मदधीकामादाय भैरव काममोहितः । 
कपालमाली मदिरामोदितोन्मत्तवषवान्‌ ॥ ८ ॥ 


उसी समय वलिपुत्र बाण और महावळ महाकाळ विश्वेश्वरके द्वारपाल 
भे, तिनके मध्य मेरे अधिकारम स्थित भैरव शोभायमान कीर्मिको देखकर 
कामसे मोहित हुआ कपालमारावारी मदिरासे मत्त, उन्मत्त बेशवान्‌ ७।८॥ 


तपस्त्रिवेषमास्थाय निलञ्जो रतिनायकः । 
कीमॅ जाता महादेवि बन्धूकामलकद्युतिः ॥ ९ ॥ 


भेरवो विपुलस्तत्र ततो जातो सहाङकुदाः । 
कमेः सुतो महादेवि महाकालस्य रेतसः ॥ १० ॥ 


तपस्वी वेशवारी, निले रतिनायक मैखने कीर्मिके संग प्रेम पाशमें 
बद्ध होकर सहवास किया । हे महादेवि ! इससे कीर्मिके महाकुंशनामक 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ ! बन्ूकामलक ( दुपहरीके पुष्पके समान ) इस 
ुत्रकी कान्ति देखनेसे कीमिं अतिशय आल्हादित हुई । महाकालके बीरे 
यह कीर्मिका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ९ ॥ १० ॥ 


वात्सल्यं तत्र दृष्टाह तत्पुत्रो भैरवस्य च । 

तयानिश राते चापि महाङ्कुशमहामुजम्‌ ॥ ११ ॥ 
राज्यातिं सह तस्यापि कीर्मिचेष्टां च शाम्भवि । 
कामरूपांतकः शाल्वो राज्ये प्राप्तो महाङ्कुशः। १२॥ 


भेरवके उस पुत्रको देखनेसे मुझको अत्यन्त वात्सल्य उत्पन्न हुआ । हे 
शाम्भवि ! मद्दाभुजशाली महाकुंश अत्यन्त यत्नसहित ललित और पारित 
होने लगा | कीर्मिकी तपत्यासे उसको राज्य प्राप्त हुआ। कामरूपान्तक 


ज्र 
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भाषाटीकासमेतमू । (१६९ ) 
कीम्योनि समासाद्य कुलाचारपरायणः । 
® ७ fe 
समञ्चयद्यथा काइयां तथा तत्रापि सर्वदा ॥ १३ ॥ 
वह शाइव कीर्मिके गभ से उत्पन्न होकर कुराचारपरायण हुआ और 
सदाही काशीम वास करके तुम्हारी पूजा करने लगा ॥ १३ ॥ 


त्वत्पूजा तत्र महली भविष्यति दिवानिशम्‌ । 
महाडकुश सघदभूय काइ्यामास्कन्दनं कुतः ॥१४॥ 
तत; प्लवेतिनामा च जगाम मणिमण्डपम्‌ । 
एके ले कथितं देवि चरित प्लबसम्मलम्‌ ॥ १५ ॥ 
हे देवि ! वहां रातदिनही तुम्हारी महती पूजा होगी, इसमें सन्देह 
नहीं । महाकुंशकी उपत्तिके पीछे अन्य काझीमें आक्रमण और 
आस्कन्दादि कुछ नहीं हे। फिर वह इवनामसे विख्यात होकर 
मणिमण्डपमे गया । हे देवि ! यह मैंने तुमसे छुवचचरित्र वणेन 
किया | १४ ॥ १५ ॥ 


यावनं चरित किञ्चित्कथयामि श्रणुष्व तत्‌ । 
करै "०५, € 
आसीलेतायुग राजा बाहुर्धमपरायणः । 
C C + 
महाबुद्धिमंहायोद्धा सूयेबंदाससुद्धवः ॥ १६॥ 
हे देवि ! कुछेक यवनचरित्र दृग करता हूँ सो सुनो । त्रेता युगमें 
बाहुनामक महाबुद्धि महायोडा /मैपरायण सूर्थेवंशीय राजा था ॥ १६ ॥ 


वितृशात्रन्विनिजित्य सत्तद्वीपां वसुन्धराम्‌ । 
बुसुज परम काम योगध्यान ठु विस्मृतम्‌ ॥ १७ ॥ 
बह पिताके समस्त शत्रुओंकों जीतकर सप्तद्वीपवाली प्रथ्वीमे सब परम 
भोग्य विषय भोगने छगा । किन्तु योग ध्यानादि सब भूर गया ॥ १७॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १७१) 


आदो पराजितस्तेस्तु बाहुमासेन निष्कलः । 
जितराज्यो बाहुराजः सल्लीको वनमाययी ॥ २४ ॥ 


राजाओंने एकत्र मिलित होकर मंत्रणापूर्वेक समुद्र ठंघन करके 
बहुराजको परास्त करनेके पोछे उत्तरकोशलका अधिकार कर लिया 
बाहुराज्य क्रमशून्य थे, अतएव एकडी मासमें पराजित हुए । हृत राज्य 
बाहुराज स्रीसहित वनको चले गये ॥ २३ ॥ २४ ॥ 


ममार तद्वने बाहुः समस्त निष्प्रभ यथा । 

तत्पुत्रः सगरो धीरो महावीयपराक्रम; । 
विर्साज्जतो तेन भूपो तालजंघोथ हेहयः ॥ २५ ॥ 
अवमानाद्रसिष्ठस्य तत्तमोरीदशी गतिः । 

पुनश्च तो च राजानो यवनी प्राणक्ातरो ॥ २६॥ 
वसिष्ठे शरणं यातो रक्ष रक्षेति वादिनो । 
ततस्तान्यवनान्विमो वसिष्ठस्त्वभयं ददो ॥ २७ ॥ 


वहां उन्होने प्राण त्याग किया, इससे सब ही निस्तेज हो गये। 
बाहुका पुत्र सगर, धीर, महावीर्य और महापराक्रमशाली था । उस 
भुजबलसे तालजंघा और हेहय गर्णोको राज्यसे दूर किया था । उन्होंने 
वसिष्ठजीका अपमान किया था, इसी कारण उनकी ऐसी दुदेशा हुई 
थी। इन दोनों यवन राजने प्राणभयसे कातर होकर वसिष्ठके निकट 
आगमन पूर्वक रक्ष रक्ष कहकर आश्रय लिया । बसिष्ठने इन यवनॉको 
अभयदान दिया ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ | 


एतस्मिन्नन्तरे भूपः सगरः क्रोधम्‌च्छितः। 
तान्हन्तुकामो नृपतिवसिष्ठान्तिकमाययो ॥ २८॥ 
ते तथाभूतमालोक्य वसिष्ठो त्रह्मसम्भवः। 
उबाच सगरं देवि धमज्ञं बाहुनन्दनम्‌ ॥ २९ ॥ 


(१७२) योगिनीतन्त्रमू । 
उसी समयमै सगरराज क्रोधसे मूछित हो उनके विनाश करनेकी 
इच्छासे वसिष्ठके समीप उपस्थित हुआ । जह्मसम्भव वसिष्ठ ऋषिने धर्मेज् 
बाइनन्दन सगरराजाको आया हुआ देखकर कहा ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
बाहुनन्दन माहिसीरभय दत्तवानहम्‌ । 
तच्छ्रत्वा स्थगितो राजा बाहुजो द्यभवत्कृती ॥३०। 
हे वीर बाहुनन्दन ! तुम इनको मतमारना मैंने इनको अभय दिया 
हे । यह सुनकर वाइराज कृतिवर सगरने स्थगित (आश्चयको प्राप्त) होकर 
बिचार किया ॥ ३० | 
ब्रह्मवाक्यं वृथा न स्यात्मतिज्ञा मेऽपि पूर्वजा । 
इदानीं कि करोम्यद्य संकटं समुपस्थितम्‌ ॥ ३१॥ 
मैंने पहिले प्रतिज्ञा करी है कि कभी ब्रह्मवाक्यका अपमान नहीं 
करूंगा, अबमैं क्या करू, मुझको विषम संकट उपश्थित है ॥ ३१ ॥ 
इति सञ्चिन्त्य तत्सवं वसिष्ठं स न्यवेदयत्‌ । 
हन्मि तान्मादुषगणान्म्रतित्ता मे कृता पुरा ॥ ३२ ॥ 
यह सब विचारकर वशिष्ठजीसे निवेदन किया । मैंने पूवमें प्रतिज्ञा 
की हे कि इन सब यवर्नोंको हनन करूंगा ॥ ३२ | 
तत्र त्वद्वचन श्रुत्वा हतोऽ कि करोम्यतः । 
त्वद्वाक्यमन्यथा कठं नाह शाक्तो मुनीइवर ॥ ३३ ॥ 
अब आपका वचन सुनकर में हतबुद्धि हुआ हूं क्या करू कुछ 
खिर नहीं करसकता, हे मुनिवर ! में आपका वचनभी अन्यथा नहीं 
करसकता ॥ ३३ ॥ 
यदोपाये नो करोषि श्रेयो मे मरणं लदा 
एवं श्रुत्वा वसिष्ठोसो सत्वरं प्रत्यभाषत ॥ ३४ ॥ 
यदि आप इसका उपाय न करेंगे, तो मेरा मरनाही श्रेष्ठ हे । यह 
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वचन सुनकर वशिष्ठने शीप्र उत्तरःदिथा:॥ ३४ ॥ 
FR | 
णं । 


भाषाटीकासमेतम । ( १७३ ) 
वसिष्ठ उवाच । 


मा विषादं गच्छ सख कत्तव्यं यच्छणुष्व तत्‌ । 
तवारातीनिमान्सवान्सुण्डयित्वा शिरांसि तु । 
वेदाचारबहिभूनान्देशात्वं कुरू दूरतः ॥ २५ ॥ 
वसिष्ठजी बोले-है सखे ! तुम विषाद मत करो । मुझसे कत्तव्य सुनो । 
आपने इन सब शत्रुओका शिरमुण्डन और इनका वेदाचार बहिभूत करके 
देशसे दूर निकाल दो ॥ ३५ ॥ 
हिमाद्रेः पश्चिम भागे देशो ठु यवनो नृपः । 
इत्थ भे वचनं तिष्ठेत्मतिज्ञाऽपि च ते विभो ॥ ६६॥ 
शिरसां कुन्तनं युद्धे मुण्डन तद्वदेव हि। 
वेदेऽपि स्थिरमतदि समानं समुदाहृतम्‌ ॥ ३७॥ 
हिमाचलके पश्चिम भागमें यवन देश है, वहां इनको निकाल दो । 
तो तुम्हारी प्रतिज्ञा भी मिथ्या नहीं होगी, क्योंकि शिरछेइन और 
शिरमुण्डन एक काये है । वेदमें यह दोनों कार्य ही समान कहें गये 
हैं॥ ३६॥ ३७॥ ॒ 
ईश्‍वर उवाच । 


इत्थं तद्रचन श्रत्वा सगरोऽपि लथाकरोत । 

तेऽपि वे क्षत्रियाः सर्वे हृहयास्तालजङ्घकाः 

बिडम्बिता बिहीनास्त सदा मुण्डितमस्तकाः ॥२८॥ 

ईश्वरने कहा-बसिष्ठजीका यह वचन सुनकर सगरने भी उनके मति 

शैसा ही आचरण किया । क्षत्रिय हेहय और तालजंघगण इस प्रकार 
मुंहितमस्तक विडम्बित ( अपमानित ) और हीन होकर ॥ ३८ ॥ 

सुषेणं मुनिमाशित्य सदाचारविवाजताः । 

सुषेणस्योपदेशात्ते तपस्तेपुः सदाश्रिताः ॥ ३९ ॥ 


(१.४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


सुषेण मुनिक्षा आश्रय ग्रहणपूर्वेक सदाचाररहित होकर रहे अनन्तर 
मुनिके उपदेशसे उसने सदा तपस्या करनी आरम्भ की ॥ ३९ ॥ 


यमाश्रित्य महादेवि स्वेच्छाचारपरायणाः 
तामसास्ते महादेवि तामसं मावमाम्रिताः ॥ ४० ॥ 


हे महादेवि ! वह स्वेच्छाचारपरायण थे, अतएव तामस भाव ग्रहण 
पूर्वक तामसधर्मी हुए ॥ ४० ॥ 


संयोगश्च वियोगश्च मन्त्राणाश्च द्विषा गतिः। 
सात्विक राजसे देवि संयोगः फलदायकः । 
बाह्यान्तरवियोगन सयोगोपि ह्यडुत्तमः । 

तामसे ठु वियोगः स्याद्वाहासिद्धिफलप्रदः ॥ ४१ ॥ 


समस्त मन्त्रॉकी गति संयोग और वियोग भेदसे दो प्रकार है । हे देवि ! 
साखिक और राजधमेमें संयोग फलदायक बाह्यान्तर वियोगसहित संयोग 
भी उत्तम हे, तामसमें वियोगबाह्य मी सिद्विमद होता हे ॥ ४१ ॥ 


तामसः परलोके तु बाह्ास्तद्वम इरितः । 

तेषां तेनेव भावेन प्रसादो मेऽभिजायते ॥ 

मया दत्तो वरस्तेभ्यः गणु कामयितुर्वरम्‌ | 

सुक्ष्वदानीमिद्‌ राज्य यवनाभ्रीष्टमेव च ॥ ४२॥ 

तामस परलोकमें बाह्य धर्म कहा नाता है उनके इस तामस भावमें 

ही मेरी प्रसन्नता होती हे, मैंने उसको वर दिया था, सो उन कामना 
क्रनेवालेके वरको सुनो । हे यवनो ! तुम इस समय यह राज्य भोग करके 
अवस्थान्‌ करो ॥ ४२ । 


काले तथन्दष्टनवोन्मिते शाक कलो युगे । . 
पुण्यदेशाधिपा यूप भविष्यथ. सुनिश्चितम्‌ ॥ ४३ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १७५ ) 


और कलियुगे इन्दु अष्ट नव शाक अर्थात्‌ नौसौ इक्यासी (९८१) 
गत होनेपर तुम निःसन्देह पुण्यदेशके अधिकारी होगे ॥ ४३ ॥ 


एवमेव महेशानि कामरूपाधिपः शिवे । 
यवनो मत्मसादेन तथान्यपुण्यभूमिष । 
बहु भूपसमाकीर्णः कलो सुंक्ते मही मुदा ॥ ४४ ॥ 
हे महेश्वरे शिवे | इस प्रकार यवनगण कामरूपके अधीइवर इए थे 
यवनगण मेरे प्रसादसे कलिकालमें अन्यान्य पुण्यभूमिके अधीइवर होकर 
बहुतर यवनराज प्रफुल्लित चित्तसे पृथ्वीको भोगते हैं ॥ ४४ ॥ 


एवं ते कथितो देवि वृत्तान्तो यावनः सदा । 
इदानी श्रयतां युद्धे सौमारचर्ति तथा ॥ ४५ ॥ 
हे देवि | यह मैंने तुमसे यावनिक वृत्तान्त कहा । अब सौमारग्णोके 
युद्धकं चरित्रकी कथा सुनो ॥ ४५ ॥ 


एकदाऽमरराजस्तु खाण्डवं वनमाययो । 
विहाय देवराज्यं च कोशलाङ्गया सह स्वयम्‌ ॥४६॥ 
एक दिन अमरराज इन्द्र अमरराज्य छोड़कर कौशलाहीके सहित 
खाण्डव वनमें गये ॥ ४६ ॥ 


गतेषु बहुकालेष॒ कीडया देवभूशुजः । 
तौयीविके सम्यगिच्छा जाता बहुबिधा तथा ॥ ४७॥ 
देवराजने वहां बइतकाळ क्रीडा करी तदनन्तर उनकी तोयंत्रि- 
कादि ( गाना नाचना बजाना इत्यादि ) ` विषयमे सम्यकू वासना उत्पन्न 
हुई ॥ ४७ ॥ 


रम्भां तिलोत्तमा काश्चीं कुरङ्गाक्षा मनोहराम्‌ । 
आदिदेश समानीय नृत्यं कठै च रम्भया ॥ ४८ ॥ 


( १७६ ) योगिनीतन्त्रमू । 


नलस्तेन बलाः सवा वेश्या ननृतुरन्विता । 
इन्द्र विधिविधानेन तोषयामासुरोजसाः ॥ ४९॥ 
अनन्तर देवेन्द्रनं रम्भा, तिलोत्तमा, काञ्ची, कुरङ्गाक्षी, मनोहरा, इन 
सव स्वरकी क्लियोंको रम्माके साथ बुलाकर नाचनेकी आज्ञा दी । देव- 
राजसे बुलाई इई अप्सराओने नाचना आरम्भ किया । अनेक प्रकारके 
विबानसे स्वर्गकी वेश्याओंने इन्द्रको सन्तुष्ट किया ॥४८।४९।॥ 
मोहिता चापि कौशाङ्गी देवराजेन सङ्गता ! 
तासां नृत्यप्रगीतिन कामोद्रकोऽमवत्तदा ॥ ५० ॥ 
अनन्तर कौशाङ्गी मोहित होकर देवराजसे संगत हुई, तब उनके नृत्य" 
गीत द्वारा इन्द्रको काम उत्पन्न हुआ ॥ ५० ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे देवि या स्वर्वेहया मनोहरा । 
तया रातिं समकरोदेवेनद्रो बलसूदनः ॥ ५१ ॥ 
फिर सुरासुरप्रणम्य दुर्दान्त दनुजशास्ता बळघातक इन्द्रने मनोरमा 
नामक स्वगेवेइयाके प्रति अनुराग प्रदशन किया ॥ ५१ ॥ 
इन्द्रं तद्विघमालोक्य मनो दध्रे तथा लु सा । 
कामवेगेन विश्रान्ता स्खलिता नृत्यगीतयोः॥ ५२॥ 
इनको इस प्रकार अनुरक्त देखकर उस मनोहरा स्वगेकी वेश्याने भी 
इन्द्रके प्रति मनोधारण किया । इससे कामावेशके कारण घबड़ा कर मनो- 
ह्राका नृत्य गीत स्खलित होने लगा || ५२ ॥ 
रतियेय तयो जातं तस्यास्तत्स्खलनं पुनः ॥ ५३ ॥ 
ततस्तस्या मनो ज्ञात्वा कोशाड़ी कोधमूच्छिता । 
उवाच निष्टुरां वाणीं शृणु देवि मनोहरे ॥ ५४॥ 
यह देख और उन दोनोंकी प्रीति उत्पन्न हुई जान कौशङ्कीने 
क्रोध मूच्छित 1 हो निष्ठुर वचर्नाक द्वारा. मनोहरासे कहा-हे ; मनोहरे | 
सुनो ॥ ‘५३ sd 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १७७ ) 


भूत्वा वेश्या महादुष्टा मद्रतं देवमीहसे ! 
अतः प्रचलितं चित्तमावयों रतिकमंणि ॥ ५५ ॥ 
तू स्वगेकी महादुष्ट वेश्या होकर मुझमें प्रीति करते हुए देवेन्द्रकी 
इच्छा करती है इसी कारण हमारे रतिकायमें विन्न उपस्थित कराकर उसको 
मझ कर दिया ॥ ५५ || 
अतो वेश्य याहि खवि राजान पालमाप्डुहि । 
एवमुक्तै इष्ठशापं कोशाङ्गीमुखनिः'सतम्‌ । 
श्रत्व च मूच्छिता भूत्वा कौशाङ्गीचरणेऽपतत॥।५६॥ 
अत एव तू मत््यलोकमें जाकर नरपतिको पति प्राप्त करो । कौशाङ्खीके 
मुखसे निकला इस प्रकार दुष्टशाप सुनकर मनोहरा मुच्छित हो कौशाङ्ञीके 
चरणोमें गिरगई ॥ ५६ ॥ 


विललाप सुढुःखाता धत्वा च चरणौ डहुः । 
नतो जगाद कोशाड़ी द्वा्निशद्धायन सुवि । 
अुत्क्वा मनोहरे शापं पूर्ण स्वास्थ्यं गमिष्यलि॥५७ 
वारम्वार चरण पकड़ कर विलाप करने ७&गी यह देखकर कोशाङ्गी- 
को करुणा उत्पन्न हुई । उसने कहा तु बच्ीसवर्षे शाप भोगनेके पीछे फिर 
सुश्थता लाम करेगी ॥ ५७ ॥ 
मन्दाकिन्यां त्यक्तततुस्ततः स्वग गमिष्यसि । 
कड़ता मोहिनी सा ठु घात्तेराष्ट्रं पाते गता ॥ ५८ ॥ 
फिर तू मन्दाकिनीमें मनुष्यंशरीर छोडकर स्वगेमें जायगी । उस 
मनोहराने मत्थलोकमें कंकती नामक मोहिनी कामिनी होकर धातेराष्टको 
पति लाभ किया ॥ ५८ ॥ 
कौरवे च कुरुक्षेत्रे हते नारिदातं मृतम्‌ । 
तूणश्च कडुती खागाचचन्द्रचूडगिरि भिया ॥ ५९॥ - 
१२ | 


( १७८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
अत्युच्चशिखरे तस्य सा तस्थौ भशाइःखिता । 


AT a an 


प्राप्ता ऋतु स्वर्गवेश्या द्वितीयदिवसे निशि । 
कामबाणेश्च संविद्वा मूच्छिता तापमागता ॥ ६० ॥ 


फिर कुरक्षेत्रके समरमें कौरवोंके निहत दोनेपर सो नारियोंने प्राण 
त्याग किया कंकती ढरकर शीघ्रतासहित चन्द्रचूडपवेतर्मे भाग गई । कंकती 
अत्यन्त दुःखित होकर उस पर्वेतके अत्यन्त ऊंचे सिखरमं वास करने लगी 
एक समय वही स्वगवेश्या ऋतुमती होकर दूसरे दिन कामबाणसे विद्ध हो 
अत्यन्त सन्तापित हुई ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 


इन्द्रो रथसमारूटोऽयादपद्यत्त सुन्दरीम्‌ । 
सालकारा कुशद्वीपात्स्मृत्वा तत्पूवकारणम्‌ ॥ ६१ ॥ 


वेदयित्वा च तत्सर्व तां कान्तां काममोहिताम | 
रति कृत्वा गतस्तस्याः सुतोभूच ह्यरिन्दमः ॥ ६२ ॥ 
इसी समय देवराजने रथमें चढकर कुशट्वीपसे गमन करते करते 
गहनोंसे युक्त उस सुन्दरीको देखा । उन्होने पूर्वकारण स्मरणपूर्वक 
उस काममोहिता कांताको समस्त विदित कराया । फिर आसक्त होकर 
उसके संग सहवास किया इसीसे गंधमादनपर्वतमे कंकतीके अरिन्दम 
नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 


कङ्कत्याः परमेशानि पवते गन्धमादने । 

यतो जग्राह तामिन्द्रो द्वितीयदिवसे ऋतो ॥ ६३॥ 
ततः सोरिन्द्मश्चाभून्म्लेच्छाचारपरा यणः । 
व्याधबृत्तिरतो घोरः सर्वदा ्राणिहिंसकः ॥ ६४ ॥ 


ee की किरातो घटितो यथा । 
वेपुण्यबहिभूतः सवंपापसमाङुलः ॥ ६५ ॥ 


भाषाटीकासमतम्‌ । ( १७९ ) 


मद्यमांसमदामोदी कदाचारपरायणः ॥ 

इंद्शं तं सुत दृष्टा कडूती मशादुःखिता ॥ ६६॥ 

लपस्तपेईतिगाठटं च सारात्सारं परात्परम्‌ । 

लदा तस्याः पुरः स्थित्वा देवराजो जगाद ह ॥६७॥ 

इन्द्रने ऋतुके दूसरे दिन उससे सहवास किया था । इसी कारण भारे- 

न्दम म्लेच्छाचारपरायण व्याधवृत्तिनिरत घोरतर सब प्राणियोंका हिसक 
मद्य मांस सम्मोगमें आमोदी और किरातके समान सर्वमांसभक्षी । कदा- 
चार परायण ( निंदित आचारयुक्त पवित्र कर्मसे रहित ) और सर्वप्रकारके 
पापोमें आसक्त हो गया । कंकतीने पुत्रका ऐसा आचरण देख अत्यन्त 
दुःखित होकर घोर तप आरंभ किया ॥ । तब देवराजने उसके सन्सुख खडे 
होकर कहा ॥ ६२॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६॥ ६७॥ 


इन्द्र उवाच । 


किन्निमित्तं तपस्तप्तं त्वया कंकति मे वद्‌ । 
तपसा तेऽतिसंटुष्टो यदीच्छसि ददामि च॥ ६८ ॥ 
इन्द्रने कहा हे कंकति ! तुम किस कारण तप करती हो ! मुझसे 
कहो । मैं तुम्हारे तपसे अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ हूं 1 जो इच्छा करोगी 
वही दूंगा ॥ ६८॥ 
ककत्युवाच । 


सुतस्ते ईदृशो जातः सदा पापपरायणः॥ 

द्रष्टं न राक्ता देवेश यथेच्छसि तथा कुरू ॥ ६९ ॥ 
देवाधिदेव देवेश छुतोयं ते सुराधिप । 

भवेत्सत्यं न सन्देहः पापचारी नराधमः ॥ ७० ॥ 
यतस्त्वं देवतानाथो विराधोयं सुतध्तव । 
यथेच्छसि तथा नाथ कुरू मां नय है प्रभो ॥ ७१ ॥ 


(१८०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 

किकरीत्वे पाथदेश किङ्करीत्वे नियोजय । 
देवाधीश वरो होष नान्यः कामः कदाचन ॥ ७२ ॥ 
कंकती बोली मेरे गर्भसे तुम्हारी जो सन्तान उत्पन्न हुई है । वरू सदा 
ही पापाचारमें निरत है हे देव ! मैं उसका पापाचार देखनेमें समर्थ नहीं 
हूं । आप इस विषयमें जो उत्तम हो वही कीजिये । हँ देवाधिदेव ! देवेश ! 
तुम्हारा यह पुत्र नराधम होगा इसमें सन्देह नहीं । हे इन्द्र ! आप देव- 
ताओंके अधिनाथ हैं। तुम्हारा पुत्र ऐसा नराधम हुआ । इस विषयमे 
आपकी जो इच्छा हो वह कीजिये मुझको शीघ्र ही जहां इच्छा हो वहां छे 
चलिय इस किकरीको लेकर किंकरी कामें नियुक्त कीजिये । हे देवाधिप ! 
यही मेरी कामना है । अन्य कामना मेरी नहीं है॥६९॥७०॥७१॥७२॥ 


इन्द्र उवाच । 
श्रणु प्रेयसि मद्राक्यं शापकालो गतस्तव । 
त्वरित नेष्याम्य घुना त्वामह सुस्थिरा भव ॥७३॥ 


इन्द्रने कहा-हे प्रेयसि ! सुनो तुम्हारा शापकाल बीत गया । अब 
तुझको शीघ्र ही ले जाऊंगा स्थिर होओ ॥ ७३ ॥ 


पुत्रस्य पापयोगेन चेशनाशो धुवं भवेत्‌! 
अतः राताष्टविशे च पुरुष क्षयित सति ॥ ७४ ॥ 


सीमारवासिनो भूत्वा वेशे मे राजपुङ्गवाः ॥ ७५ ॥ 


ल्यायबुद्धिमहोत्साहा देवविप्रपरायणाः ॥ 
भविष्यन्ति न. सन्देहो ब्रह्मज्ञा बह्मवादिनः 
गच्डान्ति चापि वकुण्ठ सर्वस्युविष्णुबक्॒णाः ॥ ७६ ॥ 


छयमंष्यान्ल तत्व ग्रघदाभूतसंघ्लवम्‌ ॥ ७७ ॥ 


भाषादीकासमेतम्‌ । ( १८१ ) 
पुत्रके पापयोगसे वंशका नाश होता हे। अत एव एकसौ अट्टाईस 
पुहुषके क्षय होनेपर त्वदीयगभंज मद्वेश्यगण सौमारदेशमें वास करके 
राजश्रेष्ठ होंगे । वह सब पुण्यश्लोक अर्थात्‌ ईश्वरभक्त धर्मरत सदा" 
चारपरायण न्यायबुद्धिसम्पन्न महोत्साहशाली ब्रह्मतत्वज्ञ और देव- 
द्विजपरायण होंगे। इसमें सन्देह नहीं । बह सभी विष्णुभक्तिपरायण 
होकर वेकुण्ठमें जायेंगे फिर जब प्रलय होगी तब वह प्रल्यको प्राप्त 
होंगे ॥ ७४-७७ ॥ 
ईश्वर उवाच | 
ततश्तान्तु समादाय जगामेन्द्रो निजालयम्‌ । 
तथा काले तु सोमारः कामरूपाधिपोषभवत्‌ ॥ ७८ ॥ 
ईश्वरने कहा तदन्तर इन्द्र उस ककतीको अपने स्थानमें ले गया 
यथाकालम कंकती गभेज सौमारगण कामरूपके अधीश्वर हर ॥ ७८ ॥ 
पूर्वभागे च सोमारः कुवाचः पश्चिमे तथा । 
दक्षिण यवनस्तद्वइत्तरे प्लव एव च ॥ ७९ ॥ 
पूव भागमें सोमार पश्चिममें कुवाच दक्षिणमें यवन और उत्तरम 
पुवगणने राज्य किया था ॥ ७९ || 
एवमेव महादेवि ते सर्वे कामपालकाः । 
एवं ते कथितं देवि सोमारचरितं हि तत्‌ ॥ ८० ॥ 
हे महादेवि ! यह सब कामख्पके पालक हुए थे हे देवि ! यह मैंने 
तुमसे सोमारचरित वणन किया ॥ ८० | 
इतः किमिच्छाल ओतं यच्वया न श्रतं क्वचित८१॥ 
इसके पीछे जो कभी तुमने नहीं सुना ऐसा और क्या सुननेकी 
इच्छा है ? सो कहो ॥ ८१ ॥ 


इति श्रीयोशिनीतन्त्रे सर्वतन्त्रोत्तमोत्तमे देवीश्वरसम्बादे चतुर्गतिः 
साहस्रे भाषाटीकायां चत॒देश: पटलः ॥ १४ ॥ 


( १८२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
श्रीदेव्युवाच । 
पृच्छामि त्वां रहः किंचित्कामाख्या का बदस्व म॥१॥ 
श्रीदेवीने कहा में आपसे गुप्त रीतिपर पूंछती हूं हे देव ! काम्या 
किस प्रकार है | यह मुझसे कहिये ॥ १ ॥ 
ईरवर उवाच । 
या काली परमा विद्या जहारूपा सनातनी । 
कामाख्या सेव देवेशि सर्वसिद्धिविनोदिनी ॥ २ ॥ 
ईशवर बोले-हे देवेशि ! जो ब्रह्महमपा सनातनी महाविद्या परमेश्वरी 
काली हे वही सर्वेसिद्धि विनोदिनी कामख्या है ॥ २ ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
कथं काली बहारूपा कामाख्याभून्महेश्वर | 
सवर म कृपया नाथ वद्‌ त्व चरद्रशंखर ॥ ३॥ 
श्री देवी बोली-हे नाथ | हे महेश्वर ! हे चन्द्रशेखर ! ब्रह्मरूपा 
काली किस प्रकार कामाख्या हुईं करूणाप्रकाश करके इसका मुझसे 
वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥ 


इश्वर उवाच । 
यदा स॒ष्टिः कृता धात्रा स्वयमेव स्वयम्भुवा । 
तदाहङ्कारदोषेण प्रितोऽसो पितामहः ॥ ४ ॥ 
ईश्वर बोले हे देवेशि ! स्वयम्भू त्रह्माजीने जब सृष्टि करी तब वह 
पेकॉमेहृ अहकारके दोषसे परिपूर्ण होगये ॥ ४ || 
४  अहंकारः सवेनाशाकरः सवैस्य चेश्वर । 
तमहंकारमादाय स्थितो ब्रह्मा जगद्विसुः ॥ ५॥ 
हे इश्वरे ! अहंकार सबकाही नाश करता हैं जगन्निधि ब्रह्मा उस 
अहंकारको लेकरही खित इए थे ॥ ५ | | 


भाषादीकासमेतम्‌ । ( १८३) 


विस्मृतः सर्वेवृत्तान्तः कालिकोक्तो हि यः पुरा । 
केबलाहेमलियुंतो धात! भूतो हि सर्वदा ॥ ६॥ 
सवकामालयं विश्व कस्य वा किं नोमित्तकम्‌ । 
अज्ञात्वेव महादेवि ्रज्ाहकारमोहितः॥ ७ ॥ 
तं तथाभूतमालोक्य बरह्माणं परमेश्वार । 
तदेहात्कल्पयामास तदहकारतः शिवे ॥ ८ ॥ 
दैत्य परमदुद्धेष केशिनामानमुश्चतम्‌ । 

निःसृत्य ब्रह्मणो देहादेत्यः परमदारूणः ॥ ९॥ 
धावतिस्म तदा देवि अहझाणं प्रसिठु ततः । 
ततः पलायनश्वक्क विष्णुना पितामहः ॥ १० ॥ 


पूर्वमे महाकाळीने जो कहा था वह सब भूल गये ब्रह्माजी केवल भइ 
ड्रारमेंही मत रहे और सबै काम भोगालय विश्व किसका है ! इसका 
क्या होता है इस सबका कुछ भी तत्त्व धारण नहीं किया केवल माया“ 
वश भहङ्कारमें पूण होकर ही रहे । हे शिवे ! परमेशवरी कालीने ब्रक्षा- 
जीको अहङ्कारे मम देखकर ब्रह्माके देहस्थित अहङ्कारसे ही परम दुद्धष 
केशिनामक एक देत्यको उत्पन्न किया यह दैत्य ्रह्माजीको आस करनेके 
लिये दौड़ा यह देखकर ब्रह्मा विष्णुके सहित भागनेमें तसर हुए ॥ ६ ॥ 
॥ ७॥८॥ ९ ॥ १० ॥ 
ततः कशी महादेत्यः पुरं चक्रे च भारते । 
कशीपुरत्निति ख्यातं तत्र स्थित्वा हि दानवः ॥११॥ 
बुसुजे सकलं देवि भू्वःस्वश्चराचरम्‌ । 
ब्रह्माणं जहि शब्दोभ्त्सदा ्रह्माण्डमण्डल ॥ १२ ॥ 


तदनन्तर केशी देत्यने एक पुर बनाया यह फेशीपुरके नामसे विख्यात 
है । यह महादानव वहां वास करके भूभुवः स्वः इत्यादि अखिल चराचर 


( १८४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
भोगने लगा । बद्याकों वध करो' यह शठः त्रक्षाण्डमें सदा ही उठता 
रहा ॥ ११॥ १२ ॥ 
ततो बरह्मा जगद्धाता विष्णुना निरहङ्ङ्गतिः 
अस्तोषीजगतां धात्रीं कालां विन्नविनाडिनीम्‌॥१३॥ 
जगद्विधाता ब्रह्माजी इस समय अहङ्काररहित होकर बिष्णुके सहित 
जगन्माता विन्नविनाशिनी कालीकी स्तुति करने लगे || १३ ॥ 


ब्रह्मविष्णू ऊचतुः ॥ . 


नमः परमकल्याणी प्रणवात्मानमोशरीम । 
निजबीजस्वरूपाश्च कामबीजस्वरूपिणीम्‌ ॥ १४ ॥ 
सुण्डमालावलीरम्यां लोलजिहडं सनातनीम । 
मायाबीजस्वरूपां च कूञखबीजस्वरूपिणीम्‌ ॥ १५ ॥ 
वस्देहे जगताँ धात्री काली कमललोचनाम्‌ । 
घोरघोषां शिवाशब्दां मुक्तकेशी दिगम्बराम्‌ ॥१६॥ 
नमामि कालिकां देवीं महाविन्नविताशीनीम्‌ । 
अणमामि सदा हृद्वां तां च बिश्ुबनेइवरीम्‌ ॥ १७ ॥ 
त्र्या विष्णु कहने लगे । परम कल्याणी प्रणवात्मा ईश्वरीको नमस्कार 
हे जो निजबीजस्वरूपा और कामबीजस्वरूपिणी हैं । उन्हीं मुण्डमाळा- 
वली द्वारा मनोहर महाकालीको नमस्कार है जो मायाबीजस्वरूपा और 
कूव्वेबीचस्वरूपिणी हैं । उन्हीं लोळजीभवाळी सनातनी जगन्माता कमल” 
लोचना . कालीमाताकी वंदना करते हैं जो घोर शाब्दवाली तथा सब 
गीदड़ी जिनकी संगिनी हें । और जो उन्हींकी सहश शब्द करनेवाली हैं 
जो खुळे बाळवाळी और नग्न हैं उन महाविविन्ननाशिनी कालिकामाताको 
नमस्कार करते हैं । जो सुवनेश्वरी हैं उन विश्वजननी महाकालीको भक्ति 
पूवक प्रणाम करते .हें ॥ १४.॥ :१५५.॥ १६ ॥ १७ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१८९) 
ईश्वर उवाच । 
एवं स्तुता ततो देवी बरह्मणा विष्णुनापि च | 
सह साकाशवाण्याह किमिच्छसि पितामह ! 
भो दिष्णो त्वं महाबाहो किमिच्छसि च तद्वद ॥१८॥ 


इश्वर बोळे-ब्रह्मा और विष्णुके इस प्रकार महाकालीकी स्तुति करनेपर 
सहसा आकाशवाणी हुई! हे. पितामह ! तुम क्या बांछना करते हो भो 
विष्णु तुम भी क्या चाहते हो ? वह कहो ॥ १८॥ 


ब्रह्मविष्णू ऊचतुः । 


जातो देत्यवरश्चेकः केशीनामा महासुरः । 

आवयोः सकलं नीतं नित्यं तत्तेन मण्डलम्‌ ॥ १९ ॥ 
हत्वदाना तमसुरमावां स्थापय पूववत। . 

देहि दास्यं पदाम्भोजे होतद्धि नौ निवेदनम्‌ ॥२०॥ 


ब्रह्मा विष्णुने कहा फेशिनामक एक देत्यवर महाअयुरने हमारा 
सम्पूण जगन्मण्डल हरण किया है । इस समय उस अघुरको मारकर हमको 
पूर्वके समान स्थापन कीजिये ! हे देवि ! आपके चरण कमळोमें हमारा 
यही निवेदन है ॥ १९ ॥ २०॥ | 


श्रीकाल्युवाच । 


श्रृणु बह्मन्नहो वाक्यमहंकारो गतस्तब । 

इदानों परिसन्तष्टा जगद्यास्थति तन्तिकम्‌ ॥ २१ ॥ 
सव मायामयं तत्ते विइवं नान्यस्य पद्मज । 
अहंकारन्तु ते दृष्टा विघ्रं दत्त दुराखदम्‌ ॥ २२ ॥ 
मयां ठुभ्य जगद्धातस्तवाहकारनिमितम्‌। 


(१८६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


केशिदेत्यस्वरूप तद्धन्मि विन्नं स्थिरो भव । 
मा भयं कुरू भो विष्णो स्थिरो भव महामते ॥२३॥ 


कालीने कहा-अहो ब्रह्मन्‌ सुनो । तुम्हारा अहङ्कार दूर हो गया है । 
अब यह जानना यह जगत्‌ भी तुम्हारे अधिकारमें होगा । यह मायामथ 
विश्व अन्यका नहीं है । हे पद्मज ! तुम्हारा अहङ्कार देखकर तुम्हारे प्रति 
दुद्धप विन्न प्रदान किया था हे जगद्विघातः ! यह विन्न तुम्हारा अहङ्कार 
ही केशिदेत्यस्वरूप हे। जो हो मैं उसको हनन करूंगी तुम खिर रहो 
भो महामते विष्णो ? तुम भय मत करो खिर होओ ॥२१॥२२॥२३॥ 


ईश्वर उवाच । 


एवमासाद्य आश्वास्य अह्मविष्णू परात्मिका ! 
हुकारेणेव तं भस्म चकार दानवोत्तमम्‌ । 
केशिनामाछुरं काली विधिमाह ततस्तु सा ॥ २४॥ 


इश्वर बोले-परमास्मिका महाकालीचे इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णुको 
आश्‍वासन भरोसा देकर हुङ्कारसे ही उस दानवेन्द्र महाअसुरके शरीरको 
भस्म किया । तदनन्तर दनुजकुलविघातिनी उग्रतन्वी महाकाली प्राणि- 
याँके उत्पन्नकर्ता पितामह ब्रह्माजीसे स्नेहमय प्रीतिमय मंगलमय उदार बच: 
नोंके द्वारा कहने लगी ॥ २४ ॥ 


काल्युवाच । 
अहंकारात्पातक ले जातं अहझन्महत्तरम्‌ । 
तत्पापस्यापनोदाय क्रियतां पवतोत्तमः ॥ २५ ॥ 
ha देत्स | 
भस्मना कशिदेत्यस्थ गोग्रासतणपूरितः। | 
तद्ग्रासभक्ष णात्नित्यं गौस्ते पापं क्ष यिष्यति ॥ २ ६॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१८७) 


कालीने कहा हे ब्रह्मन्‌ ! अहकारके कारण तुमको महत्तर पाप उत्पन्न 
हुआ है । अतएव अपने उपाजित उस पापसमूहके दूर करनेको केशिदेत्यकी 
भस्मद्वारा एक तृणळतापूण पर्वेतकी सृष्टि करो यह पर्वत बहुत गोग्रास 
धारण करेगा । गौगणोंके तृण ढतारूप गोग्रास भक्षण करने पर तुम्हारा 
पाप क्षय होगा ॥ २५ ॥ २६ ॥ 


ईश्वर उवाच । 


पकीकृत्य च तद्भस्म केशिदेत्यशरीजम्‌ । 
कमण्डल जलक्षे पाञ्चकार पर्वत विधि; ॥ २७ ॥ 
ईश्वर बोले-विधाताने केशिदेत्यके शरीरकी भस्म इकट्टी करके कम- 
णडलुका जरू छिडकनेसे पवेतकी सृष्टि की ॥ २७॥ 


नात्युच्छ्रितं नातिनिम्नं गोग्रासबहुना वृतम्‌ । 
लद्ग्रासभक्षणाद्गीश्च तुष्टः पृष्टो मवेद्धुवम्‌ ॥ २८ ॥ 
यह पर्वत बहुत ऊंचाभी नहीं और बहुत नीचाभी नहीं है वह बहुत 
गोग्रास धारण करता है उस भस्मजातगोमासद्वारा गौगण हृष्ट पृष्ट होने 
लगा ॥ २८ | 


अतो गोवद्धन नाम पर्वताय ददौ विचिः । 

यथा यथाइनालि गौश्च तद्ग्रासं पदेतोत्तमे । 

तथा तथा क्षय याति पातक बहाणः शिवे ॥ २९ ॥ 

तावच्च निष्ङ्रातिधातुय्यावद्रोबर्धनो गोरे; । 

ततस्तन्निष्कृतिस्तस्य ब्रह्मणः परमेश्वरि ॥ ३० ॥ 

इसी कारण विधाताने इस पर्वतका नाम गोबद्धेन रक्खा हे शिवे ! 

परमेइवरि ! गोगण जिस परिमाणसे ग्रास भक्षण करने लगे । ब्रह्माका भी 
उसी परिमाणसे पापक्षय होने लगा इस प्रकार गोवद्धनगिरिके द्वारा ब्रह्माने 
समस्तपापसे छुटकारा पाया ॥ २९ ॥ ३० ॥ 


( १८८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
एवमेवापराधस्ते प्राधास्ये यदि जायते । 
तत्फलापोहन ह्येवं सर्वेषाश्च त्रलोचनं ॥ ३१ ॥ 
हे शिवे | यदि इस प्रकार प्रधान मनुष्यके निकट तुम्हारा कोई अपराध 
~ 
हो तो इस प्रकार गोग्रासद्वारा उस पापका पीडन हो सकता है॥ ३१ | 
ततो ब्रह्मा जगद्धाता विष्णुश्च जगतां पलिः । 
पुनश्च तत््रमेणेव अस्तोषीत्परमेशवरीम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तदनन्तर जगद्विधाता ब्रह्मा और जगसति विष्णुचे फिर उसी प्रकार 
परमेइवरीकी स्तुति करी ॥ ३२ ॥ 
ततः काली जगन्माता ताववाच किमिच्छथः । 
अर, का 
ददामि वत्सो तत्सव भवन्तौ कातरो कथम्‌ ॥३३॥ 
तब जगन्माता काळीने उनसे कहा-हे वत्सो ! तुम क्या इच्छा करते 
हो ! कहो । मैं तुमको वह सम दूंगी । कातर क्यों होते हो ॥ ३३ ॥ 
ब्रह्माविष्णू ऊचतुः । 
आवयोजंगताञ्चेव मङ्गलाय पदाम्बुजम्‌ । 
महामुक्तेप्रद्चचेव त्वदीयमतिनिर्मलम्‌ ॥ ३४॥ 
अहझ्यमपि गोप्यं हि मातुराकारवजितम्‌ । 
कथन्तत्पूजायेष्यावः सवमङ्गलदायकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भमो स्थान कल्पयस्व यजिठु तत्पदाम्बुजम्‌ । 
सवदा पूर्जायष्यावो महामङ्गलकारणम्‌ ॥ ३६॥ 
आवयोश्चेव सवेषां महामुक्तिफलाथ च। 
तदावयोदानवाद्याः किं करिष्यन्ति चाशुभम्‌ । 
अवश्य वे तरिष्यावो दुस्तर त्वत्पदाचेताव्‌॥ ३७ ॥ ` 


भाषाटीकासमेतम । ( १८९, ) 


ब्रह्म और विष्णुने कहा हे मातः | हमारे और जगत्‌की मंगलके 
निमित्त तुम्हारे महामुक्तिप्रद अतिनिमेछ अद्दश्य आकारहीन गोप्य और 
मालदायक अत्युच्च पदोंकी हम किस प्रकार पूजा करेंगे ? आप अपने 
चरणारविन्दोंके पूजनाथे प्रध्वीमें स्थानकी कल्पना कीजिये । उसी स्थानमें 
हम महामंगछके कारणस्वरूप महामुक्तिफलप्रद आपके चरणकमलोंकी पूजा 
करेंगे । इसके द्वारा हमारे देवताओंका अखिल जीवोंका मंगल होगा । तो 
अशुभकारी सब दानवादि हमारा क्या करसकंगे ? हम तुम्हारे चरणोंकी 
पूजा करनेके कारण दुस्तरसेमी निस्तार पावंगे । इसमें सन्देह 
नहीं ॥ ३४ ॥ २५ || ३६ ॥ २७ ॥ 
श्रीकाल्युवाच । 
श्रृणु वत्स महाविष्णो वचनं परमं महत्‌ । 
येन हुङ्कारबीजेन चकार भस्म दानवम्‌ ॥ ३८ ॥ 
केशिमंत्र महाबीजं शब्दबह्मस्वरूपकम्‌ । 
महातेजोमयं विद्धि तद्वीजं परमं पदम्‌ ॥ ३९ ॥ 
कालीने कहा हे वत्स महाविष्णो ! मेरे परम महत्‌ वचन सुनो 
निस इंकार बीजसे दानश्रको भस्म किया हे । केशिमंत्र महाबीजभी शब्द 
ब्रह्मस्वरूप है । वह बीज महातेजोमय और परम पद हे ॥ ३८ ॥ ३९ | 
केशिपुरे च तद्बीज केशि हत्वा निवेशितम्‌ । 
आपातालं क्रोशमात्रै बीजस्य तेजसा व्रतम्‌ ॥ ४० ॥ 
केशिको हनन करके केशिपुरमें वह बीज स्थापित किया है । और वह 
कोशमात्र पातालपर्यन्त तेजसे ढक रहा है ॥ ४० ॥ 
अतो हि पूज्यं तत्स्थानं महातेजोमयं धवम्‌ । 
तत्स्थानं त्वं समागम्य मां पूजय यथेप्सितम्‌ ॥४१॥ 
इस कारण वह स्थान पूज्य और निःन्सदेह महातेजोमय है तुम उसी 
'क्थानमें जाकर यथेच्छरूपसे मेरी पूजा करो ॥ ४१ ॥ 


(१९०) योगिनीतन्त्रसू । 


अतिसंगुप्तमावेन ईप्सितं प्राप्यते फलम्‌ । 
देवदानवगन्धवेरन्येरापि महामते ॥ ४२ ॥ 
वहां अत्यन्त गुप्तमावसे पूजा करनेपर अभिलासित फल प्राप्त होता है । 
है महामते ! देव दानव गन्धर्व और अन्यान्य सभीको पूजा करने पर 
बढी फळ प्राप्त होता है | इसमें सन्देह नहीं ॥ ४२ ॥ 
यथा न ज्ञायते कश्चित्तथाचा त्वं कुरुष्व मे । 
सर्वापद्धयः परित्राणं करिष्यामि च ते सदा ॥४३॥ 
जिससे दूसरा मनुष्य न जान सके, उसी प्रकारसे मेरी पूजा करो 
ऐसा करनेपर मैं तुम्हारी सब आपदाओंसे सदा रक्षा करूंगी ॥ ४३ ॥ 


कोडास्थानामिदं विष्णोरुक्तं तुभ्यमिदं सदा ॥ 
इच्छाशक्तिस्तु या दत्ता विष्णवे च मया पुरा ॥४४॥ 
महालक्ष्मीस्वरूपेण सेवते ब्रह्मसंस्थिता । 
सव वृन्दास्वरूपेण पुरऽत्र संभविष्यति ॥ ४५॥ 
यह स्थान विष्णुका कऋीडास्थान है. यह मैंने तुमसे निश्चित कहा । 
मैंने पूर्वेमे विष्णुको इच्छा शक्ति प्रदान की हे, वह ब्रह्मसंस्थिता शक्ति 
ही महालक्ष्मीछपसे विष्णुकी सेवा करेगी । वही बृन्दास्वरूपसे इस पुरमें 
वास करेगी ॥ ४४ ॥ ४७ ॥ 
दन्दाया वासतस्तद्रि पुरं व्न्दावनाभिधम्‌ । 
तत्पुरे चापि भवित! तथा त्वत्क्रीडनं धवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भूत्वा वृन्दा तरूलक्ष्मीरत्र स्थास्यति सवदा । 
देत्यविन्नी [ह भविता सबंदेत्यनिषदनम्‌॥ ४७ ॥ 
करिष्ये श्रु वत्सेतद्वचनं में शुभोदयम । 
_ केशिदेत्य वधार्थाय यत्र मे पूजनं कृतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! तुम मेरे शुभकर वचन सुनो । वृन्दाके केशिपुरमें अव- 
खित होने पर उसका नाम वृन्दावन होगा । केशिपुरमें वृन्दाके संग 


भाषादीकासमेतस । (१९१) 


तुम्हारा विवाह होगा । लक्ष्मी वृन्दा तरुरूपसे इस स्थानमें निरन्तर बास 
करेंगी । यद्यपि वहां देत्यॉका विन्न होगा, किन्तु मैं उन सब देत्यॉका 
वध करूंगी । केशि देत्यके वधार्थ तुम जिस स्थानमें मेरी पूजा 
करोगे | ४६ ॥ ४७॥ ४८ ॥ 


युवां वे पश्यतन्तत्र जात मे योनिमण्डलम्‌ । 
मम तजः समुद्गत विद्धि तद्योनिमण्डलम्‌ ॥ ४९ ॥ 
वेषासुद्गवस्थानं योनिरेव न संशयः 
जानीहि प्रकृति देवयोनिमेतान्तु मामकीम्‌ ॥ ५० ॥ 
तुम देखो, उसी श्थानमें मेरा योनिमण्डल उत्पन्न हुआ है । यह योनि- 
मण्डल मेरे तेजसे उत्पन्न है और इसको सबका उद्घवस्थान जानना जो 
मेरी प्रकृति है, वही योनिमण्डल है ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
संपूज्य योनिं देवेश सृष्टि कुछ यथाथेत; । 
कस्मादपि भय न स्थात्तव क्वापि पितामह ॥ ५१॥ 
हे देवेश ! इस योनिमण्डलकी पूजा करके तुम सृष्टि करो। हें पिता- 
मह | तुमको कहीँ भी नहीं है ॥ ५१ ॥ 


अधिष्ठान ममापि स्यात्तत्र पीठे न संशयः । 
[नीहि तदधिष्ठात्रीरूप मेऽतिसुशोभनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
नित्यं पूजय तट्रपं कामाख्यायोनिमण्डले । 
योनिमण्डलमासाय कामाख्यां यस्तु पूजयेत्‌ ॥५३॥ 
सर्वासेद्वीशवरो भूत्वा परत्रेह च मोदते । 
न भयं तस्य कुत्रापि कस्मादपि प्रजायत ॥ ५४ ॥ 
उसी पीठमें मेरा अधिष्ठान है, इसमें सन्देह नहीं, उस अधिष्ठानस्वरूप 
मेरे सुशोभनरूप योनिमण्डरुमें नित्य पूजा करो । योनिमण्डलमे जाकर 
जो मनुष्य कामार्याकी पूजा करता है, वह सर्वेसिद्वीश्वर होकर इस लोक 


( १९२ ) योगिनीतन्त्रम । 


और परलोकमें आनन्दलाम करता हे उसको कहीं भी किसीसे भय नहीं 
होता ॥ ०२ | ५३ ॥ ५४ || 


तवान्येषां हिताथाय स्थापित योनिमण्डलम्‌ ! 
पृथिव्यां भारते वर्ष कामरूपं महाफलम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तुम्हार और अन्य सबके कल्याणके निमित्त योनिमण्डल स्थापित हुआ 
हँ, यह महास्थान कामरूपनामक मारतवर्षमें अवश्थित है ॥५%॥ 


नवयोनिसमाकीण महासुक्तिफलप्रदम्‌ । 
नवयोन्यात्मके बहान्कामरूपे मनोहरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कामास्यातेजसा देवि दीप्यते योनिमण्डलम्‌ । 
किन्त्विदानीं भवत्पाप न पश्यामि कथश्चन ॥ ५७ ॥ 
यह्‌ महालय नवयोनि समाकीण और महाफलदायक है । हें ब्रह्मन ! 
नवयोन्यात्मक कामरूपमें कामाख्या तेजसे यह मनोहर योनिमण्डल 
दीप्ति पाता है, किन्तु इस समय तुम्हारा पाप कुछ भी नहीं देखती 


जा 


हू॥५६॥ ५७ | 
अहुकारा त्ससुतपन्नं त्रिविध पातकं तव । 
कायक वाचिक चव मानसश्च तथा पुनः ॥ ५८ ॥ 
भहङ्कारसे तुम्हारा कायिक वाचिक और मानसिक यह तीन प्रकारका 
पाप उत्पन्न हुआ है ॥ ५८ ॥ 
तत्पापाद्योनिपीठ मे न पझ्यासि कदाचन । 
तत्पापध्यानधारामिरन्धीसूतो दिवानिशम्‌ ॥ ५९ ॥ 
उसी पापके कारण तुम मेरा योनिपीठ नहीं देख सकते हो और उसी 
पापके ध्यानधारामें दिनरात अन्धीमूत हो रहे हो ॥ ५९ ॥ 
तत्र वाचनिकं पाप धुबं नश्यति दशनात्‌ । 
ह EG हि ७५ 
_ गोवधनस्य परयोरूपायं तच्छुणुष्व मे ॥ ६०॥ . 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १९३) 


तहां गोवर्द्धनके दशेनसे ही वाचनिक पाप नष्ट होता है अब अन्य दो 
पापोंके शमन होनेका उपाय कहती हूं सुनो ॥ ६० ॥ 
नक्षत्रलोकान्रक्षत्रमेक तत्र निपात्य च । 
श्रेष्ठन्नज्ज्योलिषा देव दृष्ट्वा पीठ तपः कुङ॥६१॥ 
नक्षत्रलोकसे ध्यानयोगमें एक नक्षत्र निपातित करके योनिपीठको श्रेष्ठ- 
ज्योति संपन्न देखकर वहां तप करो ॥ ६१ ॥ 
यावद्रक्ष्यासि ज्योतिनो मिलितं योनितजसि । 
तावत्कुर तपो घोरं तदन्ते पातकद्वयम्‌ ॥ ६२॥ 
प्रशाम्घति न सन्देहो वसतिं कुरु सत्वरम्‌ । 
तर्िमिहतपोवशात्तत्तु केनापि न हि वीक्ष्यते ॥६३॥ 
जबतक योनितेजमें वह ज्योति मिली हुई दिखाई न दे तबतक घोर 
तपस्या करो तदनन्तर बह दोनों पाप नष्ट होंगे इसमें सन्देह नहीं इस 
कारण शीघ्र वहां जाकर वास करो । वहां तपोबरूसे वह कोई नहीं देख 
सकेगा ५६२ ॥ ६३ ॥ 
अपराधाच्छेयसर्तु भवेद्दे गतिरीदशी । 
नक्षत्रस्थापनात्तत्र पृथग्जातिषु वारितः ॥ ६४॥ 
स्थानन्तद्रम्यते वत्त सर्वलोके निरन्तरम्‌ । 
इत्युक्त्वा विररामासो गगनस्था परात्मिका ॥ ६५॥ 
अपराधके पीछे श्रयोलोमका उपाय इस प्रकार जाने । वहां नक्षत्र स्थापन 
अन्यान्य जातिमें निषिद्ध हे, हे वत्स | अन्य सब स्थानोंमें ही अन्य सब 
रोग जा सकते हैं, परात्मिका गगनश्िता काळी यह सब कहकर विरत 
हुई ॥ ६४ ॥ ६७ ॥ 
कालीं परमकल्याणीं तां नत्वा विधिकेशवो । 
विस्मयाविष्टमनसो राज्यं तच्चक्रतुस्ततः ॥ ६६॥ 
१३ 


(१९४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


अनन्तर केशव ओर विधाता परमकल्याणी महाकालीको नमस्कार 
करके आश्वर्थयुक्तचिचसे दोनों विश्‍वराज्यमें राजत करने लगे ॥६६॥ 
इत्येवं कथितं गृह्यं यत्पृष्टं गिरिसम्भवे । 
प्राचीनमतिगोप्यं हि वृत्तान्त कुलनायिके ॥६७॥ 
हे गिरिवरात्मजे, कुलनायिके ! तुम्हारे पूछनेके अनुसार यह मैंने तुमसे 
पुरातन अतिगोप्यगुह्य वृत्तान्त कहा ॥ ६७ | 


इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सबतन्त्रोत्तमोत्तमे देवीश्वरसम्वादे चतुविशति- 
साहस्र भापाटीकायां पञ्चदशः पटल: ॥ १५ || 


न 


श्रीदेव्युवाच । 
श्रतो हि पूववत्तान्तः सवेषामप्यगोचरः 
इदानी ओतुमिच्छामि कालीरूपाभवत्कथम्‌ ॥ १॥ 
श्रीदवीजी बोलीं-हे त्रिलोचन ! सबके ही अगोचर जो प्राचीन वृत्तान्त 


था, वह तो मैंने सुना अब कालीछूपा किस प्रकार हुई यह सुननेकी इच्छा 
करती हू ॥ १ ॥ 


ईश्वर उवाच | 


शुणु देवि परं गुह्यं ्रह्ादीनाम गोचरम्‌ । 
सारात्सारतरं देवि ुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ ॥ २॥ 
इश्वर बोले-हे देवि | ब्रह्मादिकॉके भी अगोचर सारसे भी सार भोग- 
मोक्षदायक परम और गुह्य विषय कहता हुँ, सुनो ॥ २ ॥ 
एकदा विष्णुबह्माणो विरोधं चक्रतुमिथः 
शवरोऽइमीरवरोऽहसुक्तवन्तौ जलार्णवे ॥ ३ ॥ 
एक. समय जळाणेकमं ब्रह्मा और विष्णुने “मैं ईश्वर । मैं ईश्वर” यह 
पसम विरोध आरम्भ किया ॥ ३ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १९५ ) 


तयोः शान्त्य महेशानि प्रादुभूत॑ जलाणवे । 
अप्रमेयं महालिङ मदीय पावनं परम्‌ ॥ ४॥ 
ज्ञानाज्ञानमयं दिव्यं इनिरीक्ष्य भयङ्करम्‌ । 
तन्मध्येऽहे रुद्ररूपो बश्राम वृषवाहनः ॥ * ॥ 
दृष्टा लु लदाश्वय भयकम्पितदिग्रहो । 
स्तुत्वा च विवियेः स्तोत्रैरूचतुमौ पुनश्च तो ॥ ६॥ 
हे महेश्वारे ! उनका झगडा मिटानेके लिये मेरा अप्रमेय ज्ञानाज्ञानमय 
दिव्य दुर्निरीक्ष्य भयंकर परमपावन महालिंग जलाणेवसे उत्थित हुआ । में 
रद्र रूप और वृषवाहन होकर उसमें भ्रमण करने लगा । यह देखकर वह 
दोनों भयसे कांपने लगे और अनेक स्तोत्रोके द्वारा मेरी स्तुति करके फिर 
मुझसे कहने लगे ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
ब्रक्मविष्णू ऊचतुः । 
वद्‌ कर्त्व भीमरूप उत्थितोऽसि जलाणंबे ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मा विष्णुने कहा-हें भीमरूप ! जलार्णवसे उत्थित हुए तुम कोन 
हो? कहो ॥ ७ ॥ 


रुट्रूप उवाच । 


परस्परं विङुद्धचन्तौ युवां दृष्टा जलाणेवे । 
उत्थितोऽहं च भवतोरीश्वरत्वं परीक्षितुम्‌ ॥८॥ | 
रुद्ररूपीने कहा-तुम्हारा परस्पर विवाद देखकर तुम्हारे ईश्वरखकी 
परीक्षा करनेके लिये मैं इस स्थानमै आविभूत हुआ हूं ॥ ८ ॥ 
इत्युदीरितमाकण्ये स्थगितो बञ्चकशावी ! 
निगूढं ध्यानतो ज्ञात्वा सन्तुष्टो माधवोऽभत्रत्‌ ॥ ९॥ 
ब्रह्मा और केशव यह बात सुनकर मौन इए तदनन्तर माधव थ्यान- 
योगसे निगूढ तत्त्व जानकर परम संतोषको प्राप्त इए ॥ ९ ॥ 


(१९६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


द्विम्रचतसा ब्रह्मा ध्यात्वा स ज्ञानमाप्तवान्‌ । 
केवलं रूद्ररूप मां ज्ञात्वासों कमलासनः ॥ १० ॥ 
विचिकित्सापरो भूत्वा विष्णुमाह तदा बिधिः ॥११॥ 
्रह्माजी उद्विचित्तसे ध्यान करके कुछ ज्ञानयुक्त इए और मुझको भली 
भांति नहीं जान सके केवळ रुद्ररूपको जानकर संदिग्ध इए किन्तु यथार्थ 
तत्व न जानकर विष्णुसे कहने लगे ॥ १० ॥ ११ ॥ 


ब्रह्मोवाच । 


भो विष्णो मत्कपालाद्यो जालो रुद्रोप्यसत्तमः॥१२॥ 
ब्रह्माजी बोरे-मो विष्णो | मेरे कपालसे जो असत्तम रुद्र उत्पन्न 


हुए हैं || १२ ॥ 
ईश्वर उवाच । 


एवमुक्त्वा चोपहासं कृत्वा चापि विगहणम्‌ । 
चकार बहुधा देवि विन्ने दत्त सुदारुणम्‌ ॥ १३ ॥ 
मया तस्मे वहाणे तद्विगहितबिनिमितम्‌। 
तद्विघमसरो भूत्वा मध्याहे च यथा रविः॥ १४ ॥ 
जातस्निपुरनाम्नासी दानवो देहतो मम । 

सर्वेषां सकल नीतामेंद्रादीनां महेश्वरि ! 

तेन देत्येन देवेशि ततो जिष्णोईतं जगत्‌ ॥ १५ ॥ 


इश्वर बोळे ! इस प्रकार ब्रह्माजी उपहास और निन्दा करने लगे हे 
देवि तब मैंने दारुण विन्न प्रदान किया । वह विन्न मध्यान्हसूर्यके समान 
महासुररूपमें आविशूत हुआ । इस दानवका नाम त्रिपुर है । उसने मेरे 
देहसे उत्वन्न होकर इन्द्रका इन्द्रस्व और अधिक क्या कहे, सभीका सब 
अधिकार हरण कर छिया ॥ १३ ॥ १५ bs 


भाषाटीकासमेतम | (१९७ ) 


गरूडं च बिना लक्ष्मीमन्यत्सव हतं बलात । 

हृतं तेनेव देत्येन ब्रह्मणः कमलासनम्‌ ॥ १६॥ 

ततः पलायिता देवा बर्माविष्णुपुरोगमाः। 

हिमालय समासाय विष्णुराह तदा विधिम्‌ ॥१७॥ 

उस दैत्यने विष्णुका गरुड और लक्ष्मीके अतिरिक्त सम्पूणे जगत्‌ 

बढपूर्वेक हरण किया । जब उस देत्यने त्रह्माजीका कमलासन हरण किया। 
तब ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि सब देवता भागकर मेरे यहां ( हिमालयमें ) उप- 
स्थित हुए और माधवने मेरे सामने ब्रह्माजीसे कहा ॥ १६ ॥ १७ ॥ 


विध्णुङ्वाच । 


शिवनिन्दा कृता धातस्त्वया पूर्व जलार्णवे ॥ 
तेनेव चापराधन वयं सर्व प्रपीडिताः ॥ १८॥ 
विष्णुने कहा-है विधाता ! तुमने पहिले जलाणेवर्मे शिवकी निन्दा 
की है, उसी अपराधसे हम सब पीडित हुए हैं ॥ १८ ॥ 


ततस्तु परमेशानं स्तोष्याम्यत्र गिरो पुनः । 
सर्व स मङ्गल कुय्यद्भूयो मे रोचते हृदि ॥ १९॥ 
तो आओ, हम इस केलासाचलमें उनका संतोषसाधन करें, हमारे 
हृदयमें भलीमांति बोध होता है कि वही हामरे सवै प्रकार मंगर करने: , 
वाले होंगे | १९ ॥ 


समाश्रित्य तपस्तेपुबहाविष्णुपुरो गमाः । 
हिमालयं तदा देवाः प्रसादो मे भवेत्तदा ॥ २० ॥ 
तब ब्रह्मा और विष्णु इत्यादि सब देवता हिमालयका आश्रय कर 
तपस्या करने लगे । अनन्तर हिमाचल उन्होंने मेरा प्रसाद लाम किया 
अर्थात्‌ मैं उनके प्रति प्रसन्न हुआ ॥ २० ॥ 


( १९८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


पृथिवीं च रथ कृत्वा चक्रे चन्द्रदिवाकरी । 
त्राणं सारथिं कृत्वा वेदात्रञ्ञूस्तथेव च ॥ २१॥ 
देवान्‌ कृत्वा रथाङ्गानि अश्वांश्चेव तथा पुनः । 
धुः कृत्वा सुमेरुं च ज्यांच कृत्वा तु वासुकिम्‌२२॥ 
विश्व च सकल कृता रथस्थं यञ्चराचरम्‌ । 
बाणं विष्णु विधायेव त्रिपुरो भस्मसात्कृतः ॥ २३ ॥ 
हे देवि | तदन्तर मैंने प्रथ्वीको रथ, चन्द्र सूर्यको चक्र ( पहिये ), 
राको सारथी, सव वेदोंको रज्जू, देवताओं अन्यान्य रथांग और 
अथ, सुमेरुको शरासन ( धनुष ), वासुकीको गुण ( डोरा ), चराचर 
सम्पूर्ण विश्वको रथस्थ और विष्णुको बाण करके चराचर और देव- 
द्त्यादिकोके सहित त्रिपुरासुरको भस्म किया || २१-२३ ॥ 
चराचरेण सहितं देवदेत्यादिभिः सह । 
मया तत्र महेशानि पुनः सृष्टं जगत्ततः ॥ २४॥ 
हे महेशानि ! तदन्तर मैंने फिर वहां चराचर देबदैत्यादिकोके सहित्‌ 
अगतूकी सृष्टि करी | २४ ॥ 
यत्र भस्म कृतं देवि जगदेतञ्चराचरम्‌ । 
महच्छ्मशानंतद्विद्धि सर्वेषां लयकारणम्‌ ॥ २५॥ 
है देवि ! निस स्थानमें यह चराचर भस्मीमूत किया उस स्थानको सबके 
लयका कारण महाइमशान जानना चाहिये ॥ २५ ॥ 
मृतानां सवदेवानां तेजस्तत्र व्यवस्थितम्‌ । 
पंचक्रोशात्मकं भूत्वा तेजसा जगतां तथा ॥ २६॥ 
निर्माय मायया देहं त्रेपुर तस्य वक्षसि ॥ २७॥ 
` वहां समस्त मरेहुए देवताओका तेज निहित है उस स्थानके. ऊपर 
भागमें जगतका तेज और मायाद्वारा पंचकोशात्मक त्रैपुर देह निर्म्माण 
करके ॥ २६ ॥ २७॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१९९ ) 


तत्र मूत्युस्थले चाह तुष्टाव परमइवरीम । 
तत्तजसि महाकालीं परां चेतन्यरूपिणीस्‌ ॥ २८ ॥ 
ततस्तेजसि सा काली प्रादभूता परा कला । 
महाद्रीपप्रमाणतु तेज; कालीलि कीतितम्‌॥ २९ ॥ 
वहां मृत्युस्थलमे मैं परमा चेतन्यरूपिणी परमेश्वरी महाकालीकी स्तुति 
करने लगा परमा कला महाकालीका वह तेज महाद्वीपप्रभाण हे वह 
का ली ' इस नामसे कही जाती हे ॥ २८ ॥ २९ ॥ 


मुखमात्रं समादृष्ट महाकाल्यास्ठु तेजसि । 
अतो गिरिमुख नाम मुनिभिः परीगीयले ॥ ३० ॥ 
उस तेजमें महाकालीका मुख मात्र दीखता है इसी कारण मुनिर्योने 
इस स्थानका नाम ' गिरिमुख ? कहा है ॥ ३० ॥ 


तदृष्टा परमेशानि आनन्दो जाथते घुवम । 
आनन्दकाननं तस्माद्वीयते वेदवादिभिः ॥ ३१ ॥ 
हे परमेशानि ! उसको देखनेसे दशेकके मनमै निश्चयही अतुल आनन्द 
उत्पन्न होता है, इसी निमित्त ब्रझवादी उसको ' आनन्द कानन ' 
कहते हैं ॥ ३१ ॥ 
कालीमय हि तत्तेजः सकलं सबमूव ह! 
यथा तु सागरे गच्छञ्छीकरः सागरो भवत्‌ ॥ ३२ ॥ . 
तथा खूयीदितेजों हि कालीतेजो बभूव हु॥ ३३॥ 
तथा नान।जले देवि गङ्गायां पतित यदि । 
गट्गेव जायते सर्व तथा तेजः सुरधारे ॥ ३४ ॥ 
वह सभी तेज कालीमय है । जिस प्रकार जलकी बूंदेभी समुद्रमें गिर- 
कर सागररूपमें परिणत होती हैं, इसी प्रकार सुर्यादिका तेज भी काली- 
तेज हुआ है जैसे अन्यान्य अनेक जल गंगार्म गिरकर गंगाही 


( २०० ) योगिनीतन्त्रम । 
होजाते हैं एसेही हे सुरेश्‍वारे ! अन्य सब तेजमी काढीमय होते 
हे ॥ ३२॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 


सवै काल्यभवत्पूर्ण नास्ति भेदो महेश्वरि । 
सर्व तदमू ते देवि जानीहि सुरसुन्दारि ॥ २५ ॥ 
कालीही पूण तेज स्वरूप है । हे सुरसुन्दारे | उनका भेद दिखाई नहीं 
देता । हे महेखरि | उस सबकोड़ी अमृत जानना चाहिये ॥ ३५ ॥ 


तामहं चानिशं देवि शिरसा धारयाम्यहम । 
ततो हि शाङ्करत्व मे निश्चित सत्यमेव हि ॥ ३६॥ 
` हे देवि ! मैं उसको सदाही शिरमें धारण कररहा हूं, इसी कारण 
मेरा शंकरत्व सत्य सत्यही निश्चित हुआ है ॥ ३६ ॥ 


ताँ काली शिरसा धारय पचक्रोशिमर्थी खदा । 
अहानसं पूजयामि परमानन्द हितः ॥ ३७ ॥ 
उस पश्चक्रोशमयी कालीको शिरमें धारणपूवेक परमान्दसे बद्धित 
होकर में दिन रात उनकी पूजा करता हूं ॥ ३७ ॥ 
अतो विइमश्वरत्वं मे संदेवात्र न संदाय! । 
ब्रह्मविष्ण्वादिकानाश्च ईश्वरो यः सुरेइवारे ॥ २८ ॥ 
इसी कारण मैं विश्वेश्वर इभा हूं इसमें सन्देह नहीं । हे सुरेश्वारि ! 
वह विशवेश्वरही ब्रह्मा विष्णु आदिकके ईश्वर हैँ ॥ ३८ ॥ 
विश्वेश्वर: स एव स्यान्रापरः परमेइवरि । 
केवलानन्दवान्भूत्वा पूजयाम परं सदा । 
तत्र नस्याः कृपा जाता वाग्भवा यारारीरिणी ॥३९॥ 
अपर कोई इश्वर नहीं है ! हे परमेश्वारे | में केवलानन्दमय होकर 
सदा उन महाकाळीकी पूजा करता हूं उन्होंने वहां मेरे प्रति अश्वरीरिणी 
बागी द्वारा कपा प्रदाक्ष करी ॥ ३९ ॥ 


भाषाटीकासमेतस । (२०१) 


श्रीकाल्युवाच । 
भो देव परमानन्द ममानन्दः कृतस्त्वया । 
अतः काइ्यां मृतानां त्वमानन्द देहि सवेदा ॥ ४०॥ 
श्रीकालीने कहा-भोपरमानन्ददायक देव ! तुमने मेरा आनंद वद्धन 
किया है, इस कारण तुम काशीमें मरे मनुष्योंको सदा ही आनंद प्रदान 
करोगे | ४० ॥ 


ईश्वर उवाच । 


इति श्रत्वा वचस्तस्या मग्नोहममृताणवे | 

ददामि परमं बहा सुमूषोः कणंगोचरे ॥ ४१॥ 

वाराणस्यां सदा देवि स्थित्वा ध्यानपरः शिवे । 

जले स्थले चान्तरिक्षे वाराणस्यां मृताश्च ये ॥ ४२ ॥ 

ईश्वर बोले-हे शिवे ! महाकालीका यह वचन सुनकरमे अम्रृताणेव 

में निमग्न हुआ । हे देवि! में वाराणसी ( काशी ) में सदा ही ध्यानपरा- 
यण हो वास करता हुआ मुमूषुगणोंके कणेगोचरमें परम ब्रह्मज्ञान प्रदान 
करता है । जो मनुष्य वाराणसीमें जलमें स्थरमें वा अन्तरिक्ष (आकाश) 
में प्राण त्याग करता हे ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 


ददामि परमं ब्रह्म तेषां हि कर्णगोचरे । 

हित्वा हि सकलं कर्म सुकृतं दुष्कृतं हि सः | 

भवेच बह्मानिवार्ण ममोपदेशतः क्षणात्‌ ॥ ४३॥ 

मे उसके कगेगोचरमे परब्रह्म प्रदान करता हूँ वह मनुष्य समस्त पुण्य 

और पाप कर्म परित्याग करके मेरे उपदेशसे तत्काळ ब्रह्म निर्वाण छाम 
करता है ॥ ४३ ॥ 

तत्सर्व छुक्कतं कर्म दुष्कृतं वा महरि ¦ 

अवेद्धस्म महाकाल्याः प्रसादाज्ज्ञानयोगतः ॥ ४४॥ 


(२०२ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
महेश्वार ! बह्‌ सव पुण्य और पापकर्म महाकालीप्रसादळव्ध ज्ञाना- 
ञ्रिसे भस्म हो जाते हैं ॥ ४४ ॥ 
काशीलम्रं हि यत्किश्वित्काशी भवति तत्क्षणात। 
काशीस्पर्शनमात्रात्त पापराशिविनश्यति ॥ ४५॥ 
जो कुछ काशीमें रग्न होता है, वह कशीस्वरूप होता हे. काशीके 
स्पर्शमात्रसे ही णपसमूह नष्ट हो जाते हैं ॥ ४५ ॥ 


शुली कम दहेत्कालीतेज! स्पशात्क्षणात्तथा । 
तूलराशि दहत्याग्रिः किश्चित्कालाद्यथा शिवे ॥ ४६॥ 
कालीके वेजरपर्श करनेके कारण शूली महादेव क्षणमात्रमंही कमे 
दहन करते हैं हे शिवे ! जैसे अग्नि स्पशमात्रसे ही रुइके ढेरको जला 
देती हे॥ ४६ ॥ 
तथा दहेत्कमेराशि काशी जन्मेकतो नृणाम्‌। 
काशीस्थानं पुण्यचयं कि वाहं कथयामि ले॥ ४७॥ 
इसी पकार काशी मनुष्यके एक जन्ममे ही सब जन्मोकी कमेराशि 
दग्ध करती है काशीस्थान पुण्यराशिसपन्न है, हे देवि ! पुण्यराशिकाशीकी 
कथा में तुमसे क्या कहे ॥ ४७ | 


अपि चेस्वत्समा नारी मत्समः पुहषोऽस्ति चेत्‌। 
तदा कादीफछं किञ्चिदेवि चक्ठु क्षमो मवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
यदि तुम्हारी समान नारी और मेरे समान पुरुष हो, तो काशीका 
कुझ थोडासा फल वणेन करनेमें समर्थ हो सकता हे ॥ ४८ ॥ 


अण्डजा उष्मजाश्चेव उद्धिज्ञाश्व जरायुजाः । 
ते सवं सुक्तिमायान्ति काऱ्याचेद्वाग्यतो मृताः॥४९॥ 
अण्डज, उष्मज, उद्भिज और जरायुज, यह चारों प्रकारके जीव यदि 
भाग्यसे काशीमें मरें, तो सभी मुक्तिको प्राप्त होते हैं ॥ ४९ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२०३) 


इयं वाराणखी देवि महातेज्ञोमयी शुभा । 
क. म च क बॅच 
युगमेदाज्जनेरेव इश्यते हि चतुर्विधा ॥ ५० ॥ 


कृते रत्नमयी काशी त्रेतायाँ स्वणजा स्मृता । 
द्वापरे सा शिलारूपा कलो भूमिमयी शुभा ॥ ४१ ॥ 


हें देवि ! यह वाराणसी महातेजोमयी और कल्याण दाविनी हे न 
सत्य युगमे रत्नमयी, त्रेताम स्वणेभयी, द्वापरमें शिळामयी और कलियुगमें 
मृण्मयी युगमेइसे यह काशी चतुर्विध दिखाई देती है ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 

नातः परतरं क्षेत्रं त्रिष लोकेषु विद्यते । 
सत्यं सत्यं महादेवि शपथेन वदामि ल ॥ ५२ ॥ 

हे महादेवि ! काशीकी अपेक्षा श्रेष्ठतम क्षेत्र तीनों लोकमें दूसरा नहीं है, 

यह में तुमसे सत्यही सत्य शपथ करके कहता हूं ॥ ५२ ॥ 


संसारवत्मनो देवि साक्तेमिच्छाति यः पुनः । 
पाषाणसद शो भूत्वा तिष्ठेत्काइयां निर्यत्रितः ॥ ५३ ॥ 


जो मनुष्य संसारमागैमें स्थित होकर मुक्ति पानेकी कामना करता है! 
वह पत्थरके समान होकर मनसंयमपूर्वेक काशीमें वास करे ॥ ५३ ॥ 


स एव पाण्डतो ज्ञानी स एव कुलपावनः । 
प्राणान्तेऽपि महादेवि काशी न निस्त्यजेद्बुधः॥५४॥ 
हे महादेवि ! जो मनुष्य प्राणान्त होने परमी काशीको नहीं छोड़ता, 
वही मनुष्य पंडित, ज्ञानी कुलपावन और बोधवान्‌ है इसमें सन्देह 
नहीं || ५४ ॥ 


स एव परमो सूख! स एव कुलनाशकः । 
वृथेव मूखलोकोय काशीं प्राप्य त्यजेत्तु थः ॥ ५५ ॥ 


(२०४) योगिनीतन्त्रम । 
जो मनुष्य काशीको प्राप्त होकरके फिर छोड देता हे उसके समान 
परम मूख और कुरनारक दूसरा नहीं हे, मूखमनुध्यही काशीको प्राप्त 
होकरके फिर छोड देता है ॥ ५५ ॥ 
बहुभिजन्मनिः पुण्येयंदि काशीं लमेत्पुनः | 
तदा नेव त्यजेत्काशी प्राणान्तेऽपि कदाचन ॥५६॥ 
बहुत जन्मोंके पुण्यफळसे यदि काशी प्राप्त हो, तो फिर प्राणान्त होने- 
परभी उसको कभी न छोड़े || ५६ ॥ 
अनायासेन सहारसागर थह्तिनीषति । 
स गच्छदपि यत्नेन मम वाराणप्ली पुरीम ॥ ५७ ॥ 
जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य सहजमें संसार सागरसे पार होनेकी कामना करे 
वह यत्नपूवेक मेरीवाराणसी पुरीमे जायें ॥ ५७ ॥ 
अन्न दद्याइन्रपूण! ज्ञाने दद्यात्सरस्वती । 
प्राणान्ते मुक्तिदाताहं काइयां स्थित्वा सदेव हि॥९८॥ 
वहां अन्नपूर्णा अन्न दान करती हैं, सरस्वती ज्ञान देती हैं और मैं 
सदा स्थिति करके प्राणान्तकाङमे मुक्तिप्रदान करता हूं ॥ ५८ ॥ 
एवं ते कथित देवि यत्ृष्टं गिरिजे मथि । 
परम पावन मोक्षं किमितः ओतुमिच्छत्ति ॥ ५९ ॥ 
हे गिरिजे देवि ! तुमने जो मुझसे पूँठा था वह परमपावन मोक्षका 
विषय मेंने तुमसे कहा अब और क्या सुननेकी इच्छा है ॥ ५९ ॥ 


इति श्रीयोगिनौतन्त्र सर्वतन्त्रोत्तमोतमे देवीश्वरसम्वादे चतु- 
विशति साहसख्रे भाषाटीकायां षोडशः पटल: १६ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( २०५ ) 
श्रीदेव्युवाच । 
गुरुस्त्वं सवलोकानां परमेश पुरातन । 
जगद्द्धकलाधीश वद्‌ कोलानिपातनम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीदेवी बोढी-हे पुरातन परमेश ! आप सर्वेलोकोके गुरु हैं । हे जग- 
तके अध्वैकलाधीशवर ! अब कोढानिपातन वर्णन कीजिये ॥१॥ 


ईश्वर उवाच । 


शृणु देवि प्रवक्ष्यामि कोलाहुरनिपातनम्‌। 
महाकालीमरसङ्गन वृत्तान्तमिदमदूशुतम्‌ ॥ २॥ 
ईश्वर बोले-हे देवि ! कोछासुरनिपातन कहता हूँ. सुनो । महाकालीके 
प्रसंगे यह वृत्तान्त परम अद्‌भुत है ॥ २ ॥ 


पाप जात ब्रह्मशापाद्विष्णोरठुलतेजसः । 
पीडितस्तेन पापेन तपश्चक्रे स सववित ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मशापके बलसे अतुलतेञस्वी विष्णुका पाप उत्न्न हुआ वह सर्वेजञ 
देव उस पापसे पीड़ित होकर तपस्या करने लगे॥ ३ ॥ 


हिमालयान्तिक गत्वा पापस्यास्य क्षयात्मिकाम । 
अष्टाक्षरी महाविद्यां महाकाल्याः सदा जपन्‌ ॥ ४॥ 
वह हिमालयके समीप जाकर उस पापका क्षय करनेवाली महाकाली 
की अष्टाक्षरी महाबिद्याका सदा जप करने लगे || 9 ॥ 


दरावषसहस्नान्ते सन्तुष्टाभून्महेशवरी । 
तस्याः सन्तोषमात्रेण विष्णोहृदय पङ्क जात्‌! 
कोलानामाखुरो भूत्वा निर्गतः सहसा हि लत ॥ ५ ॥ 
हे महेखरि | दशहजार वर्ष पीछे महाकाली सन्तुष्ट इई । उनके 
सन्तोषमात्रसे ही विष्णुके हृदयकमलसे कोलानामक महाअसुर सहसा 
निकला ॥ ५ ॥ 


(२०६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


तेन दैत्येन बलिना सर्व नीतं दुरात्मना । 
इन्द्रादिसकलान्दवान्विनिजित्य महासुरः । 
हृतवारवेष्णवं धाम ब्रह्मणः कमलासनम्‌ ॥ ६ ॥ 
उस दुरात्मा बठबान्‌ देत्यने इन्द्रादिक देवताओको पराजित करके 
अखिल मण्डल विष्णु वैकुण्ठ और ब्रह्माका कमलासन इत्यादि सबही जीत 
लिया ॥ ६ || 


ततो विष्ण्वादयो देवाः काली गत्वा सनातनीम | 
तुष्टुवुर्भक्तियोगेन रक्ष रक्षेति वादिनः॥ ७॥ 
अनन्तर विष्णु इत्यादि देवता सनातनी कालीके निकट जाकर “रक्ष 
रक्ष” इत्यादिवचनोसे भक्तिपूर्वेक उनकी स्तुति करने लगे ॥ ७ ॥ 


श्रीकाल्युवाच । 


इदानीं रे वत्स दिष्णो हन्मि कोलान्सवान्धवान्‌ । 
कोलानगरमास्थाय कुमारीरूपमास्थिता ॥ ८ ॥ 
श्रीकालीने कहा-हे वत्स विष्णु ! अब में कुमारीरूप धारण करके 
कोलानगरीमें जाय उस भअमुरकुछ ववर कोलासुरको सबान्धव हनन 
करूंगी ॥ ८ ॥ 


ईश्वर उवाच । 
एवं श्रुत्वा ठु तद्गाणी ्रह्मविष्ण्वादयः सुराः । 
आनन्दजलधो मग्नाः शिखिबत्रवृतु्घनाव्‌॥ ९ ॥ 
ईश्वर बोले-ब्ह्मा विष्णु इत्यादि देवता महाकालीके इस मकार वचन 


सुन आनन्दसागरमें निमझ हो घनगजना श्रवण कर मोरके समान नाचने 
लगे ॥ ९ ॥ 


भाषाटीकासमतम्‌ । ( २०७) 


ततः काली करालास्या द्विजकन्यास्वरूपतः। - 
गत्वा कोलापुर देवी कोलासुरसमीपतः। 
तमयाचत तद्धक्ष्यं कुमारी देत्यपुङ्गवम्‌ ॥ १० ॥ 
तदनन्तर करालवदना महाकालीने विप्रकुमारीका रूप धारण करके 
कोलापुरमै कोलासुरके समीम जाय उस देत्यराजसे किचित्‌ भक्ष्य द्रब्य 
माँगा ॥ १० ॥ 


काल्युबाच । 


मातृतातविहीनाहं सहायपरिवजिता । 
क्रुधिताहँ महाराज भोज्यं मह्यं प्रदीयताम॥ ११ ॥ 
काळीने कहा-मैं माता पिता हीन और सहायहीन हूं, हे महाराज |] 
मुझे कुछ भोज्य द्रव्य प्रदान कीजिये ॥ ११ ॥ 


७ 


इश्वर उवाच्‌ । 


ततः कोलाहरो देवि मायया परिमोहितः! 
दयया तां करे धृत्वा विवेशान्तःपुर स्वयम्‌ ॥ १२ ॥ 
ईश्वर बोले-हे देवि ! तदनतर कोलासुर मायासे मोहित हो झृपापूर्वेक 
उस कुमारीका हाथ पकडकर स्वयं उसको रनवासमें लेगया ॥ १२ ॥ 
उवाच भोज्यं दास्याम तुभ्यं तत्ते समीष्सितम्‌। 
अत्रोपविश बाले त्वमासने मणिरञ्जिते॥ १३ ॥ 
और कहा-जो इच्छा है, मैं वही भोजन तुम्हें दुंगा । हे बालिके ! 
तुम इस मणिरंजित आसन पर बेठो ॥ १३ ॥ 
इत्युत्तवासौ ददौ भोज्यं नानाविधमनेकशाः । 
शुत्तवा सा सकलं देवि पुनदेंहीति वादिनी ॥ १४॥ 
पुनदंदों बहुतरं तञ्चापि बसुजे स्वयम्‌ । 
नाहं तत्ता बदन्ती तां तदोवाच महासुरः ॥ १५ ॥ 


(२०८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
यह कहकर उप देत्यने बहुतवार अनेक प्रकारके भोज्य द्रव्य उसको 
दिये । बालिकाने उस सबको भक्षण करके कहा-इनसे मेरी तृप्ति नहीं 
हुई और भोजन दो । देत्यराजने फिर बहुत भोजन दिया, उस सबको 
भी भक्षण करके कहा-इनसेमी मेरी तृप्ती नहीं हुह उसके यह वचन 
सुनकर महाअसुरने कहा ॥ १४ ॥ १५ ॥ 


यथा तृत्तिमंवेद्वाळे तावद्धि कुछ तत्तथा । 
इत्युढीरितमाकण्ये काली बालस्वरूपिणो ॥ १६॥ 
हे वाले ! जिससे तुम्हारी तृप्ति हो, तुम वही करो । बालस्वरूपिणी 
कालीने कोछासुरके यह बचन सुनकर || १६ ॥ 
कोषं हयं हस्तिनश्च रथं सैन्य सबान्धवम्‌ । 
क्षणेन बभुजे काली कोलं चापि महाबलम्‌ ॥ १७॥ 
उसका कोष, घोढे, हाथी, रथ, सेना, बांधव, इन सबको भक्षण कर 
महाअसुर कोलासुरको भक्षण करलिया || १७ || 


काळरूद्रो यथा काले क्ष णाल्लोकत्रयं यथा । 
तथा कोलापुरं शून्यं कृतं काल्या क्षणाच्छिवे॥१८॥ 
है शिवे | जेसे कालरद्र क्षणमरमें तीनों छोकोंको महा प्रलयमे संहार 
करते हैं ऐसेही महाकालीने क्षणमात्रमें कोलापुरको सूना कर दिया॥१ ८॥ 


अथाघुरास्तथा नाष्टान्दष्ट्रा विष्णुमुखाः सुराः । 
निरन्तरं पुष्पत्रृष्टि चक्रुस्ते ननृतुः परम्‌ ॥ १९॥ 
नणुः सुललितं गीतं देवगन्धर्वकिन्नराः | 
विद्याघरी देवपत्नी किन्नरीभिः समन्ततः ॥ २० ॥ 
तदन्तर विष्णु इत्यादि देवतार्ओने सत्र झन्रुओंको मरा देखकर फूलोंकी 
वर्षा करी । देव, गंध, किन्नरगण और विद्याधरी किन्नरी तथा देवताओंकी 
खियें हमे भरकर नृत्य करने लगीं ॥ १९ ॥ २० ॥ | 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२०९) 
पूजिता तेः कुमारी सा कुछुमनेन्दनोद्गवेः । 


सर्वलोकेः पूजिता च कुमारी सा दिने दिने॥२१॥ 
फिर सबने मिलकर नन्दनवनोत्यन्न कुसुम चंदनके भारसे उस कुमारीकी 
पूजा करी । इसके पीछे सब लोक अपने घरमें नित्य कुमारीकी पूजा 
करने लगे ॥ २१ ॥ 
ततः सान्तहिता देवि कुमारी अझविग्रहा । 
एवं हि ले मया पोक्त. कोलाखुरनिषदनम्‌ ॥ २२ ॥ 
इसके उपरान्त वह ब्रहझरूपिणी कुमारी अन्तर्धान होगई । हे देवि! 
यह मैंने तुमसे कोळासुरके भरनेका वर्णन किया ॥२२॥ 
बह्मशापो ढुराधबों भ्रमतोऽपि न तञ्चरेत । 
वाग्बज्त्रश्च ्राह्मणानां सदा जानीहि कामिनि ॥२३॥ 
हे कामिनि ! ब्रह्मशाप दुद्ध है, मूलकरभी ब्रह्मशापका कार्य न करे, 
ब्राह्मणके शापका वहन सदा वज्स्वरूप जानना चाहिये ॥ २३ ॥ 
अतोऽविद्यः सविद्यो वा विप्रः पूज्यः सदा भवेत्‌ ॥ 
सन्तुष्टे ्राह्मणे देवि तुष्टा देवा वयं संदा ॥ २४ ॥ 
इस कारण ब्राह्मणके विद्वान वा अविद्वान्‌ होनेपरभी वह, देवतुल्य 
पूज्य है । त्राह्मणके सन्तुष्ट होनेपर हम सब देवता सदा सन्तुष्ट रहते 
हें॥ २४ ॥ 
बितुष्टे ब्राह्मणे देवि वितष्टा वयमेव हि ॥ २५ ॥ 
हे देवि ! ब्राह्मणके असन्तुष्ट रहनेपर हममी' असन्तुष्ट रहते हैं ॥ २५ ॥ 
यद्यकाय रत देवि बराह्मणः समुपाचस्त्‌। 
आत्मनो हितकामेन ते तथापि न चोत्सुजेत्‌ ॥ २६॥ 
नापमानश्च कर्तव्यं सर्वदा छरएङ्गवे । 
ब्राह्मणः सर्वदेवात्मा मोक्षतेजःसमो हि सः ॥ २७ ॥ 
१४ 


(२१०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


ब्राह्मण यद्यपि सौ सौ अकार्य करे, किन्तु तोभी अपने हितकी काम- 
नासे उसका त्याग वा उसका अपमान करना उचित नहीं है. हे सुरबरे | 
ब्राह्मणकों सर्वदेवमय और मोक्षतेजके समान जाने ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


अप्रसूतिश्व सा काली कुमारीरूपधारिणी । 
ततः प्रमति देवेशि कुमारी पूज्यते सुरेः ॥ २८ ॥ 
वह काली अप्रसूति कुमारीरूपधारिणी हुई थी इसी कारण तबसे देव- 
ताओने कुमारीपूजा आरंभ करी ॥ २८ ॥ 
अह्मविष्णुमहेशाद्ः कुमारी पूज्यते सदा । 
अन्ये सर्वे प्रपृज्यन्ते ब्रह्माण्डतलगोचराः ॥ २९ ॥ 
और तदनन्तर ब्रह्मा, विष्णु, महेखरादि त्रह्माण्डतलनिवासी समस्त 
लोकही कुमारीकी पूजा करने लगे ॥ २९॥ 
कुमारीपूजनफलं वक्ठु नाहामि खुन्दरि । 
जिह्वाकोटिसहसख्ने छ्तु वक्रकोटिशतेरपि॥ ३०॥ 
हे सुन्दारे ! मै करोड सहस जीभ और मुखोसे भी कुमारी पूजाका 
फळ वणन करनेमें असमर्थ हूं ॥ ३० ॥ 


तस्माच पूजयेद्वालां सदजातिसमुद्धवाम्‌ । 
जातिभेंदों न कतव्यः कुमारीपूजने शिव ॥ ३२१ ॥ 
हे प्यारी | इसी कारण सर्वेजातीय कुमारीगर्णोकी पूजा करनी चाहिये ! 
हे शिवे | कुमारी पूजाम जातिभेद नहीं है ॥ ३१ ॥ 


जञालिमेदान्महेशानि नरकान्न निवतेते । 
विचिकित्सापरो मन्त्रा धवश्च पालकी भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
इसमें जातिभेदका विचार करनेपर नरकर्मे गिरकर फिर नहीं लौट 
सकता । मन्त्रवान्‌ मनुष्य संदिग्ध होकर कर्म करनेसे पातकी होता है, 
इसमें सन्देह नहीं ॥ ३२ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । (२११) 


देवीबुद्धया महाभक्त्या तस्मात्तां परिपूजयेत ! 
सवेविद्यास्वरूपा हि कुमारी नात्र संशायः ॥ २३ ॥ 
अतएव महाभक्ति धारण करके देवीबुद्धिसे कुमारीकी पूजा करनी 
चाहिये । कुमारी सवेविद्यास्वरूप है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ३३॥ 


एका हि पूजिता बाला सर्व हि पूजित भवेत । 

यदि भाग्यवशादेवि वेश्याकुलसमुद्धवाम्‌ ॥ २४ ॥ 

कुमारी लभते कान्त सर्वेस्वनापि साधकः ॥ 

यत्नतः पूजयेत्तां तु स्वणराप्यादिमिर्मुदा ॥ ३५ ॥ 

एक कुमारीकी पूजा करनेसे सब देवी देवताओंकी पूजा हो जाती है । 

हे देवि ! यदि भाग्यसे वेश्याकुलोत्पन्न कुमारी मिल जाय, तो साधक 
प्रसन्न हो उसको स्वर्ण, चांदी आदि सर्वस्व प्रदानपूर्वेक यत्न सहित पूना 
करे || ३४ ॥ ३५ ॥ 


तदा तस्य महासिद्धिर्जायत नात्र संशय; । 
महासिद्धिभवेदस्थ स एव श्री सदाशिवः ॥ ३६॥ 
इस प्रकार करनेसे साधकको महासिद्धि होती है और वह श्रीसदाशिव 
की समान होता है इसमें सन्देह नहीं ॥ ३६ ॥ 


लक्षणं तह्य वक्ष्यामि तच्छृणुष्व प्रियंवदे । 
वपुस्तस्य महेशानि काश्चनं परिजायते । 
सवसिदियतो भूत्वा क्रीडते भेरवो यथा ॥ ३७ ॥ 
कुमारीसाधकके लक्षण कहता हूं, हे प्रियंवदे ! वह तुम सुनो उसका 
देह काञ्ननकी समान कांतियुक्त होता है और वह मनुष्य सब प्रकारकी 
सिद्धिसे युक्त होकर भेरवकी समान विहार करता है ॥ ३७ ॥ 


स्वर्ग मत्यें च पाताले गतिस्तस्य सुनिश्चितम्‌ । 
हठात्तु जायत सवे यद्यन्मनसि. बतते ॥ ३८ ॥ 


(२१२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


वह स्वग, मर्त्ये और पाताल सवत्र ही जा सकता है, जिस समय जो 
मनमें हो, तब वैसा ही छप धारण कर सकता है॥ ३८ ॥ 
कायव्यूहं समासाद्य सवत्र व्यापको भवेत्‌ : 
अव्याहतश्च सर्वत्र पुरन्दरसमः शिवे ॥ ३९ ॥ 
काया बिस्तारको प्राप्त होकर तत्काळ सर्वत्र व्यापक होनेकी सामर्थ्य 
होता है इन्द्र्की समान उसकी आज्ञा सवेत्र ही अटल होती है ॥ ३९ | 
देवदानवगन्धवनागकिन्नरयोषितः 
विद्याधरी राजनारी सेवंते तं दिवानिशम्‌ ॥ ४० ॥ 
देव, दानव, गन्धव, नाग, किन्नरोंकी क्रिये, विद्याधरी और राजनारी, 
यह सव दिन रात उसकी सेवा करते हैं || ४० | 
अन्त च ब्राप्यत लन पर [नवाणमुत्तमम । 
कुमारीपूजने काले साधकः शिवलां ब्रजेत्‌ ॥ ४१॥ 
और वह साधक अन्तमें परमनिर्वाणको प्राप्त होता है। कुमारी पूजा- 
कालमें साधक शिवत्व लाभ करता हे ॥ ४१ ॥ 
कुमारी पृज्यते यत्र स देशाः क्षितिपावनः॥ 
महापुण्यतमो भूयात्समन्ताव्कोशपंचकम्‌॥ ४२ ॥ 
जिस स्थानमें कुमारीकी पूजा होती है! वह स्थान प्रथ्वीमें पवित्र है, 
वह स्थान चारों ओर पांच कोझसहित पुण्यमय है ॥ ४२ ॥ 
कुमारीपूजनं यत्र कुर्याच्च परमेश्वरि । 
_ स्फुरत्येव महाज्योतिः प्रत्यक्षं भारते भुवि ॥ ४३॥ 
इस मारतमण्डलमें कुमारीकी पूजा करने पर इस कुमारीके देहे 
प्रत्यक्षरूपमें प्रमा प्रकाशित होती है ॥ ४३ ॥ 
विशाम्भरो नाम राजा चेत्रवंशसमुद्धवः । 


भाषाटीकासमेतम । (२१३) 


विशम्भर नामक चेत्रवशीय राजाने वेश्याकुलोत्पन्न एक कुमारीकी पूजा 
करी थी, वह कुमारी कांची नाम्नी सर्वे सुलक्षण सम्पन्न और कृष्णवग 
थी | ४४ | 


पूजाकाले महादेवि कांची जाता स्फुरत्मभा । 
यत्प्रभापटलाच्छत्नरो राजा मोक्षमवाप्तवान्‌ ॥ ४५ ॥ 
हे महादेवि ! पूजाकालमें इस कुमारीके कृष्णवणे देहसे प्रभामण्डल 
प्रकाशित होने छगा | राजा उस महाप्रभा मण्डलसे आच्छन्न होकर 
मोक्षको प्राप्त इए ॥ ४५ ॥ 


सम्यक्प्रपूरिता नासीत्कांची ज्योतिमयी प्रभा। 
भूत्वा नित्या दे तत्स्थान सदाणहाति पूजनम्‌।४६॥ 
यह कुमारी कांची मभा पूर्ण नहीं थी, किन्तु वह तबसे ज्योतिर्मयी 
होकर उसी स्थानमें पूजा ग्रहण करने लगी ॥ 9६ ॥ 
काँचीनाम्री पुरी जाता तत्स्थानंतु महाफलम । 
मोक्षदा सा पुरी ज्ञेया पंचक्रोशामयी शुभा॥ ४७॥ 
उसी स्थानमै एक कांची नामक महाफलदायिनी पुरी हुई । चारों ओर 
पंचक्रोश सहित वह पुरी कल्याण और मोक्षकी देने वाली है ॥ 9७ ॥ 
गृहव्यापारमन्यञ्च तत्र यद्यत्कृतं भवत्‌ | 
तत्लव पूजनं तस्यां चित्रमेतन्नगात्मजे ॥ ४८॥ 
हे पर्वतनन्दिनी ! जिस स्थानमै गृहकर्मादि जो जो किया जाता हे, 
उसीसे उसकी पूजा होती है, हे देत्रि ! यह अति बिचित्र हे ॥ ४८ ॥ 


अतः कांची पुरी देवि वाराणस्या समा शुभा। 
एव तु पूजिता बाला काम्पिल्येन महात्मना ॥ ४९ ॥ 


(२१४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


हे महेशानि ! इसी कारण कांची पुरीको बाराणसीके समान कल्याण 
दायिनी जाने । पूवेम महात्मा काम्पिल्यने इसी प्रकार कुमारीकी पूजा 
करी थी ॥ ४९ ॥ 
काम्पिल्ये नगरे पूर्व ससुद्भूला वरानने । 
अद्यापि दश्यते लो" शिखारूपण तिषठ्ठीत ॥ ५० ॥ 
हे वरानने ! पहिले काम्पिश्य नामक नगरमें कुमारी देवीकी पूजा 
इई। अब भी वह कुमारी शिलारूपसे वहां वास करती दिखाई 
देती हे ॥ ५० ॥ 
सवेपुण्यतमो वासः सवतीर्थसमाकुलः । 
सर्वयज्ञयुतो देवि वेष्टितश्च महर्षिभिः ॥ ५१ ॥ 
सवाश्चयेसमाञ्रान्तः काम्पिल्ये च पुरे वरे । 
ये वसन्ति महादेवि काम्पिल्ये नगरे शुभे ॥ ५२ ॥ 
इह सुक्त्वा वरान्भोगान्बहुतुष्टि्रदायकान्‌ । 
सवंसम्पत्समाकीर्णा हन्ते देव्याः प्रसादतः । 
उल्लथ्य विष्णुलोकं वे देव्याः स्थान समाप्ठुयुः ॥५३॥ 
वह स्थान परम पूण्यतम वसतिस्थान हे, वह सवे यज्ञयुक्त सर्व 
तीर्थसमाकुल, ऋषिगणसेवित और सर्वाश्रयमय है, हे देवि ! जो मनुष्य 
काम्पिल्य नगरमें वास करता है, वह देवीके प्रसादसे इस लोकमें सब 
प्रकारके तुष्टिप्रद भोग उपभोग कर और सर्वे सम्पत्ति युक्त होता है 
और परलोकमें ब्रह्मलोक उल्लंघन करके देवीके स्थानको प्राप्त होता 
है ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३॥ 
यदि कामी भवेत्कोऽपि वेकुण्ठ परमं ब्रजेत्‌ । 
मलोके वा महेशानि गच्छेन्मे मणिमन्दिरम्‌ ॥५४॥ 
यदि कोई मनुष्य कामी हो, तो वह वैकुण्ठपुरमें जाता हे अथवा 
मेरे लोकके मणिमन्दिरमं वास करता हे ॥ ५४ ॥ 


भाषाटी कासमेतस । (२१५) 


एवं तेद्य मया प्रोक्तं कुमारीचारित शिवे । 
किञ्चिदेव महामाये पुनः कि परिकथ्यते ॥ ५५ ॥ 
हे शिवे | यह मैंने इस समय तुमसे किंचित कुमारीचरितका वर्णन 
किया । हे महामाये | अब क्या कहूँ सो कहो ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सवेतन्ज्रोचमोत्तमे देवीश्वरसम्वादे चतु- 
विजश्वतिसाहले आघाटाकाया सक्षदशः पटलः ॥ १७ || 


श्रीदेव्युवाच । 


श्रतं कुमारी चरितं प्राक्तनन्देववाव्छितम्‌ । 
इदानी श्रोतुमिच्छामि कद्दोलचरित परम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीदेवीजीने कहा-हे देव ! देवतावांच्छित पुरातन कुमारीचरित सुना 
अब परमोत्कृष्ट कहोलचरित्र सुननेकी इच्छा करती हू ॥ १॥ 
आज्ञापय महादेव कृपया परम हि तत्‌ । 
हित हि सबलोकानां योगिनां हृदयाथंदम ॥ २ ॥ 
हे महादेव | आप कृपापूर्वक वह सब लोकहितकर योगियोका हृद- 
यार्थप्रद साधुचरित वर्णन कीजिये ॥२॥ 


ईश्वर उदराच । 


वेदवदान्तवेदांग सवशाख स्वरूप नाक । 
सर्वयोगीश्वरस्तीथपूतः सर्वाघवजितः॥ ३ ॥ 
इश्वर बोले-वेद वेदान्त और वेदाङ्गका तत्त्व जाननेवाले एवं सर्वशा- 
खार्थतत्त्वम्राही सर्वयज्ञकारी सर्वतीर्थसम्पूत ( अर्थात्‌ पवित्र ) सब पापॉसे 
रहित ॥ ३ ॥ | 
सवे विद्यासवमस्त्रकृतलिद्धिऊषीरवरः । 
सवेबय्या सुनिश्रेष्ठः परिवस्राम मोदिनीम्‌ ॥४॥ 


(२१६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


सवे विद्या और मन्त्रद्वारा कृतसिद्धि सबमें श्रेष्ठ ऋषिश्रेष्ठ कहोल ऋषीन 
इवर पृथ्वीम श्रमण करने लगे ॥ ४ ॥ 


चिन्तामवाप महतीमतीवो द्विद्ममानसः । 
सहस्रसूयसकाशः स एत्राखीत्पुरा शिवे॥५॥ 
उसी समय उनको एक बड़ी चिन्ता प्राप्त हुईं उससे वह अत्यन्त 
उद्विग्नमन हुए पहले वह सहर सुर्थकी समान प्रभायुक्त थे ॥ ५ ॥ 
चिन्तया परया सोउभूत्मदीप इव चापरः । 
लदाकादाएसुदभूता श्रता वाणी महषिणा ॥ ६॥ 
इस समय महती चिन्तासे दीपकके शिखाकी समान क्षीण होगये फिर 
महार्षिने एक आकाशवाणी सुनी ॥ ६ ॥ 
कहोल याहि पू्वेस्मिञ्छंकर देवदाङ्करम्‌ । 
स गुरु; सवंसरवानां सकलं ते कारेष्यलि ॥ ७ ॥ 
श्रत्वा ताँ गागनीं वाणी परमानन्दसंप्टुतः ॥ 
गत्वोबाच कहोलो म वृत्तान्त सकलं हि लत ॥ ८ ॥ 
“हे कहोळ | तुम पूवे दिशमें कल्याणकारी शंकर देवके निकट जाओ 
वह सब जीर्बोके गुरु है। वही तुम्हारी चिन्ता दूर करके समस्त कार्य 
संपादन करंगे यह आकाशवाणी सुनकर उन्होने आनन्दके साथ जलसे 
भीज पूवेदिशाम गमन कर मुझसे सत्र वृत्तान्त कहा ॥७॥८॥ 


ततस्तस्मे मया दत्ता विद्या काली पराकला । 
चन्द्राक्षरी सवज्ञानभावनी चिन्मयी शुभा ॥ ९ ॥ 
दत्तश्च परमाचारः भीमदागमसम्मतः । 
कथितश्च मया तस्मे कहोल पुत्र तच्छृणु ॥ १०॥ 
अनंतर मैंने उनको परमा कला. कालीबिद्या अर्पण करी-। यह विद्या 
चन्द्राक्षरी और सवेहानदाब्रिनी चिन्मयी और कल्याणदायक है । 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२१७) 


और उनको श्रीमदागमसम्मत परम सदाचारभी देकर कहा । हें वत्स 
कहोछ ! सुनो ॥ ९ ॥ १० ॥ 


अननाचारयोगन गत्वा कालीं दिगम्बराम्‌ । 
भावयित्वा पूजयेत सर्वाज्ञानविनाशिनीम्‌ ॥ ११ || 
इस आचार योगसे काशीमें दिगम्यरी कालीके निकट जाकर उन सवे 
अज्ञानविनाशिनीकी पूजा करो ॥ ११ ॥ 


तलस्ते संशया नष्टा भवयुस्षुबनेइवरे । 
इत्याज्ञप्तः कहोलः स ऋषिर्वेदविशारदः । 
काशी गत्वायजत्कालीं पश्चाचारयुतो झुदा॥ १२ ॥ 
इससे भुवनेश्वरके समीप तुम्हारा सब संशाय नष्ट होगा । उन वेदबिशारद 
ऋषि कहोलने मेरी इस प्रकार आज्ञा पाय काशीमें जाय पश्चाचारसे संपन्न 
होकर कालीक्री पूजा करी ॥ १२ ॥ 


ततस्ते वशाया विघ्राः पलाथाश्चक्रिरेऽन्बहम्‌ । 
ऋषेस्तस्य कहोलस्य वेदमूतमहामतेः ॥ १३ ॥ 
इससे महामति वेदमूति कहोलऋषिके सब संशय विश्न दिन दिन 
पलायन करने लगे ॥ १३ ॥ 


ततस्तस्मिन्कृपा जाता महाकाल्या ऋषी शुभा । 
तथा च कृपया युक्तः कहोलऋषिसत्तमः । १४ ॥ 
तदनन्तर उन ऋषि पर महाक्रालीकी कृपा हुई कालीकी पासे ऋषिश्रष्ठ 
कहोल ॥ १४ ॥ 


आत्मानं कालिकारूपं मेने रह्म सनातनम्‌ । 
ज्ञानमायाविनिधूतमद्वतं परम शिव ॥ १५ ॥ 
आस्मस्वरूपको परम ब्रह्म सनातन मायारहित ज्ञाननिधूत अबत 
परमक्राळीरूपको प्राप्त हुए ॥ १५ 


(२१८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


सर्वमायाबिनिर्सुक्तो जातः स ऋषिरुत्तमः । 
सवै त्र्ममयं चासीजगदेतञ्चवराचरम्‌॥ १६ ॥ 
फिर वह सर्वे मायासे छूट और संशयरहित हो इस अखिल चराचर 
जगवको ब्रह्ममय देखने लगे ॥ १६ ॥ 
आत्मदेहादिकं किश्चिजानाति न च कर्हिचित्‌ ॥ 
तेनेव त्रह्ज्ञानेन देहकम्मादिकं खलु । 
भस्मीभूतं महेशानि ऋषेस्तस्य महात्मनः ॥ १७ ॥ 
वह आत्मदेहादि कुछमी नहीं जानसके ब्रह्मज्ञानद्वारा उन महात्मा 
ऋषिके देह कमादि सभी भस्म होगये ॥ १७ ॥ 
ब्रह्मभूतः कहोलषिमहाकाश्याः प्रसादतः । 
अत्याचारेषु स्वेषु रतः स्यात्स्फरते हि सः ॥ १८॥ 
एवमेव महाकाली कहोलषिलुमानिता.! 
चकार लीन तमूषि स्वीयदेहे तु कारणे ॥ १९ ॥ 
महाकालीके प्रसादसे वह कहोल ऋषि ब्रह्मस्वरूप हुए फिर वह सब 
प्रकार अत्याचारम रत तथा अत्याचारकी स्फ्रर्ति ( अर्थात्‌ उसका प्रकाश ) 
पाने लगे । इस प्रकार महाकालीने कहोलऋषिके द्वारा पूजित होकर उन 
महषिको अपने कारण देहमें लीन कर लिया ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
य य भावसुपाश्रित्य यजत्काली हि साधकः । 
माप्दुयादाचिरात्तं हे महाकाल्याः प्रसादनः ॥ २०॥ 
जो साधक जो जो भाव अवलम्बन करके कालीकी आराधना करता है । 
वह महाकालीके प्रसादसे तत्काल उनको प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 


श्रीदेव्युवाच । 


श्रत कहोलचरित पूव विस्मयकारकम्‌ । 
देवासुरसुनीन्द्राणामृषीणां भावितात्मना ॥ २१ ॥ ` 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( २१ क )/” 


इदानी श्रोतुमिच्छामि गङ्गां बेलोक्यपावनीम्‌ 
काँ विद्यां प्राप्य सा जाता तद्वदस्व मथि प्रमो ॥२२॥ 
श्रीदेवीजीने कहा-हे प्रभो ! मैने देव, असुर, सुनि और ऋषियोंको 
भी विस्मयकारक पुरातन कहोरूचरित्र सुना । अब तीनों लोकको पवित्र 
करनेवाली गंगाका विषय सुननेकी इच्छा इई है । और उन्होंने किस 
विद्याको प्राप्त होकर जम्म ग्रहण किया । यह मुझसे बिस्तारसहित वर्णन 
कीजिये ॥ २१ ॥ २२ ॥ 


७ 
इश्वर उवाच । 


शृणु देवि प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपच्छसि । 
श्रबणाव्सर्वपापानि नारामायान्ति नान्यथा ॥ २३ ॥ 
९ रे कहा:ई दैवि! जो । न 
ईश्वरने कहा- हे देवि ! जो तुमने पूछा वह सुनो इसके सुननेसे सब 
पाप नष्ट हो जाते हैं इसमें सन्देह नहीं ॥ २३ ॥ 
मन्त्रमादो प्रवक्ष्यामि त्रेलोक्यपावनामिधम्‌ । 
महादेव्दा महाकाल्या महादेवेन भाषितम्‌ ॥ २४ ॥ 
पहिले देवमाषित महादेवी महाकालीका त्रेलोक्यपावननामक मन्त्र 
कहता हू ॥ २४ ॥ 
निजबीज समुद्धत्य सम्बोधनपदद्यम्‌ । 
पुनश्च निजबीज हि विद्य चापि यशस्करीम्‌ ॥ २५॥ 
निज बीन कहकरके सम्बोधन पदद्वय उद्घारपूवेक फिर निजबीज उद्धार 
करनेके पीछे यशस्करी परा विद्या ड्रच्चारण करे (१) ॥ २५ ॥ 
एताँ विद्यां समाराध्य गङ्गा त्रेलोक्थपावनी । 
जडातटे ममास्थायाजपद्विद्यामहन्निशाम्‌॥ २६॥ 
श्रेहोक्यपावनी गंगाने इस विद्याकी आराधना करके मेरे जटातटमें 
अबस्थानपूबेक दिन रात इस विद्याका जप किया ॥ २६ ॥ | 


(२२०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


तेन सा पावनी गङ्गा मोक्षदा सवदेहिनाम्‌ । 
सिद्धमन्त्रप्रभावेन कालीतेजोपृहिता ॥ २७ ॥ 
उसी मंत्रके प्रभावसे पावनी गंगा सब देहधारियोंको मोक्षदायिनी हुई 
सिद्धि मंत्रके प्रभावसे कालीतेअमें संवङ्धित होकर || २७॥ 


अतः सा पावनी भूता मोक्षदा च सदाशिव । 
अतो हि सवतीर्थेष सा विद्या सबपूजित! ॥ २८ ॥ 
और मुक्तिप्रदा हुईं हैं, वह सदा पावनी दै । हे शिवे ! इसी कारण 
वह विद्या सवेतीर्थामें सदा पूजित हे || २८ ॥ 


माहात्म्य एकैसु वक्ष्यामि गङ्गायाश्च सुरेइचरि । 
यत्रामस्मरणादेव पापिनो सुक्तिभागिनः ॥ २९ ॥ 
हे सुरेइवारे | गगाका माहात्म्य कया वन करूं जिनके नामको स्मरण 
करते ही पापी मुक्तिलाभ करते हैं ॥ २९ | 


गंगागगोते यो व्रयात्पापिनामपि पातकी । 
सर्वाश्च पातकाव्‌हित्वा स गच्छेद्रेष्णवी पुरीम्‌ ॥३०॥ 
पापियॉमे पातकी और अतिपातकी होकर भी जो मनुष्य गंगा गंगा 
म है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और वह विष्णुपुरीमें जाता 
॥२०|| 


यानि कानि च पापानि शोक्तानि च महेश्वरि । 
प्रायाक्गत्तविहीनानि प्रायचित्तपराण्यपि ॥ ३१ ॥ 
ताने सवाणि नझ्यन्ति काजु कतः! 1 
नगय्या वा पुरादम्बु यत्तटुर्गा असपति ॥ ३.२ ॥ 
हे महेश्वारे ! जिस पाषका जायश्वित्त है, वा जिसका प्रायश्चित नहीं है, 
इसे समस्त प्राप ही गंगा स्नानसे नष्ट होते हैं, नगरी पुरी वा अन्यान्य 
स्वानोंसे बहता हुआ बढ गंगे गिरने, प॥ ३१ ॥ २२॥  . 


भाषा टीकासमेतम्‌ । (२२१) 


सवै गङ्गा अवत्येव मन्चमादात्म्यतः शिवे ॥ ३३ ॥ 

मंत्र माहात्म्यसे वह सब गंगा ही हो जाता हे ॥ ३३ | 

यत्र देशेवसङ्गङ्का स देशाः पुण्यमाजनः ॥ ३४ ॥ 

जिस देशमें गंगा देवी बहती हैं, वह देश पुण्यमाजन है ॥ ३४ ॥ 

पुण्यक्षेत्रं ससुदिष्ट पवित्र योजयद्वयम्‌ । 

तत्र यत्क्रियते कर्म गड़ायां तन्न संदायः ॥ ३५॥ 

गङ्गायाँ यत्कृत देवि तदक्षयफल भवत । 

साङ्गं वापि बिहीन वा कथित शम्भुवल्लभे ॥३६॥ 

तत्रस्थाः प्राणिन; सर्व देवलोकविनिप्सुताः । 

अुक्त्वा च बिविधान्भोगान्कृत्वा च सुकृते सदा । 

अनायासेन यास्यन्ति स्था: परमदलभम्‌ ॥ २७ ॥ 

गंगाकी दो योजन दूर तक भूमि पवित्र पुण्यक्षेत्र कहकर निर्दिष्ट है । 

वहां कोई कार्य करनेपर गंगामें ही वह कार्य किया जाता है इसमें संदेह 
नहीं गंगामें सांग वा हीन खूपसे जो कुछ किया जाता है वह अक्षयफल- 
दायक होता है। हे शमुवछमभे ! गंगास्यित सब प्राणी देवळोकते 
निकल कर गंगावासी हुए है । गङ्गावासी विविध भोगोंको भोगते इए 
सदा सुकृतिसाधनपूर्वक सहजमें ही शोकादिशून्य परम दुछेम स्थानमें 
जाते हैं ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७॥ 

यत्र लोका न शोचन्ति देवाषगणसस्ठुत । 

गङ्गायां त्यजति प्राणान्यस्तु पुण्यस्वभावतः ॥२८॥ 

ज्ञानतो मोक्ष माप्नोति वेकुण्ठ तदभावतः । 

स्वर्लोकाद्या महेशानि गंगयाघविवजिताः ॥ ३९ ॥ 

हे देवर्षिगणसंस्तुते देवि | जिस गङ्गातटमें जाकर मनुष्य सोच 

नहीं करते उस गंगातड पर जो मनुष्य ज्ञानपूर्वेक प्राणत्याग करता 
है बह मोक्षको प्राप्त होता है और अज्ञानसे मरनेपर वैकुंठ प्राप्त होता 


(२२२ ) योगिनीतन्त्रस्‌ । 


हे । हे महेश्वरे | स्वर्गादि समस्त लोक गंगाद्वारा पापहीन होकर पवित्र 
स्थान हुए हैं ॥ ३८ ॥ २९॥ 
गङ्गामुद्श्यि यो गच्छरपथि प्राणास्विमुश्वति । 
विष्णुलोकं बहुगुणं पापी चेत्सोएपि गच्छाति ॥ ४० ॥ 
गंगाके उद्देश्यले गमन करके मागेम प्राण त्याग करनेपर यदि वह 
पापीमी हो तोभी बहुगुण विष्णुलोकको प्राप्त होता है ॥ ४० ॥ 
तत्तीरे घस्त्यजेस्राणान्त्यायतोऽन्यायतोऽपि वा । 
सोऽपि स्वर्गमवाप्नोति सरवसद्गावसेयुतम्‌ ॥ ४१॥ 
जो मनुष्य न्यायसे वा अन्यायसे गंगाके तटपर प्राणत्याग करता है तो 
वह सवं फल्युक्त स्वगेळाभ करता ह ॥ ४१ ॥ 
यावदस्थीनि गंगायां स्थीयन्ते हि मृतस्य च । 
तावद्वर्षसहस्राणि स्वगलोक महीयते ॥ ४२ ॥ 
जबतक गंगामें मृतककी अस्थि पडी रहती हैं | तबतक सहल्लों वर्षपर्यन्त 
वह मनुष्य स्वगेलोकमें पूजाको प्राप्त होता है | ४२ ॥ 
गंगाजलसमायोगान्प्रियते यत्र कुत्रचित्‌ । 
सवेपापविनिसुक्तो विष्णुलोके महीयते ॥ ४३ ॥ 
जो कोई मनुष्य जिस किसी स्थानमें यदि गंगाजलके संयोगसे प्राण 
त्याग करे तो वह सब पापोंसे छूटकर विष्णुहोकमे पूजित होता है॥४३॥ 
गङ्गातीरे चतुर्हस्ते पिण्डं दद्यात्समाहितः । 
पितूणां निष्क्रातिं कृत्वा विष्णुलोके वसेन्नरः ॥ ४४ ॥ 
गंगातटमें गंगाम्रवाहके चार हस्त दूर सावधानचित्तसे पितरोंको पिण्ड 
देनेपर पितरोंका छुटकारा होता है । और पिण्ड देनेवाला मनुष्य 
विष्णुरोकमें वाख करता है ॥.9४ ॥ 
गङ्गायां तर्पणं देवि पुण्यवान्यः समाचरत्‌। ` 
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भवेत्सत्यं [पेतणाय शाताहि ॥ 
लुबलिभवेत्सत्ये पितृणाखच शाताब्दिका ॥ ४५ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( २२३) 


जो पुण्यवान्‌ मनुष्य गंगामें पितृतपेण करता हे उसके पितर सौ वर्षे- 
तक महातृप्त रहते हैं इसमें संदेह नहीं [| ४५ ॥ 


ऋषीणां देवलानाथ तथेव समुदाहतम्‌ । 

दिवा वा यदि वा रात्रौ सन्ध्यायां वा मदानिरो४६॥ 

स्नाने दानं तपो होम तपण पूजनं शिवे। 

सव कुय्यात्त गंगायां कालभेदं न चाचरेत्‌ ॥ ४७ ॥ 

ऋषि और देवताओंकीभी इतनी तृप्ति होती हे । हे देवि! दिन वा 

रात्रि संध्याकाळ वा महानिशा इन सब समय गंगामें स्नान दान तप होम 
तर्पण पूजा इत्यादि सब कार्य करे । इसमें कालभेदका विचार नहीं करना 
चाहिये ॥ ४६ ॥ ४७॥ 


कालभेदं समाचथ यदि कमे त्पजेच्छिवे । 

ततस्तु स्थावरो भूयादरण्ये तदनन्तरम्‌ ४८ ॥ 

दावाम्नीनां शिखाभिर्वा नष्टो ह्यन्येन हेतुना । 

तदन्ते परमेशानि चाण्डालो नित्यदुःखितः ॥ ४९ ॥ 

हे शिवे ! यदि कालभेद समाचरणपूर्वक अर्थात्‌ गंगाके तटपर रात्रि 

आदि कर्म्मकाळके विरुद्धकालमें जानेसे उस कालको कर्म्मका अयोग्य 
समझकर गंगामें कम्मे त्याग करे तो वह स्थावर होकर वनमें जन्म अहण 
करता है । तदनतर दावाम्निशिखा और अनेक प्रकारके कारणॉसे नष्ट 
होता है । हे परमेइवारे ! उसके. उपरान्त वह मनुष्य नित्य दुःखी चाण्डाल 
होकर जन्म लेता हे ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 


सप्तजन्मसु जायेत तदन्ते रजको भवेत्‌ । 
जन्मत्रयं महेशानि तदन्ते शूद्रयोनिष ॥ ९० ॥ 
ददाजन्म महेदानि ततो वेश्यत्वभाप्लयाव। ` 
त्राह्मणत्व तलः प्राप्य लभेत्पुण्यगातिं ततः ॥ ५१॥ 


(२२४ ) ` योगिनीतन्त्रस्‌ । 
सात जन्मतक चाण्डाल होकर फिर तीन जन्म धोबी होता है । इसके 
पीछे शूद्योनिमे दश जन्म बिताकर चार जन्म पर्यन्त वैश्य होता है । 
फिर तीन जन्म क्षत्रिय और फिर त्राल्मणत्वको प्राप्त होकर पुण्यगति प्राप्त 
कर सकता है ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 


गंगायां हरते यो हि यत्क्रिखित्परमेश्वारै । 

तस्य मोहान्धतमसो रोरवान्नास्ति निष्कतिः ॥५२॥ 

आभूतसंप्लवं यावत्कथित ते सुरेश्वारे । 

गङ्गातीरे च गङ्गायां प्रतिगह्वाति यो नर! । 

श्वपचो जायते नित्य दशजन्मनि कामिनि ॥ ५३ ॥ 

हे परमेखवारे | हे घुरेश्‍वारे ! यदि कोई मनुष्य गंगापर किंचितमात्र 

मी द्रव्य हरण करे तो वह प्रसयकाठपर्यन्त मोहान्धतमस रौरव नरके 
गिरता है । किसी प्रकार छुटकारा नहीं पाता है कुछकामिनि ! जो 
मनुष्य गंगाके तटपर वा गंगामें प्रतिग्रह करता है अर्थात्‌ दान हेता है वह 
चाण्डालयोनिम जन्म लेकर दश जन्म बिताता है ॥५२॥७३॥ 


ततो दारिद्र्यदोषेण परिश्रमति मेदिनीम्‌ । 
सत जन्म महादेवि तइन्ते निष्कृति व्रजेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
फिर दारिद्र्यदोषसे पीडित होकर सात जन्म प्रथ्वीमण्डलमें भ्रमण 
करता है । फिर छुटकारा मिलता है ॥ ५४ | 


एवन्ते कथिते तस्या मन्त्रमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
कालिकाया महेशानि गङ्गामाहात्म्यकारणात्‌ ॥५५॥ 
है महेशानि ! यह मैंने तुमसे गंगामाहाल्यके कारण कालिकाका उत्तम 
मंत्र माहात्म्य कहा ॥ ५५ ॥: 
इति श्रीयोसिनीतन्ते सवेतन्तरोतमोतभे देवीरवस्सम्वा 


भाषाटीकासमेतस्‌ । (२२५) 
श्रीदेव्युवाच । 
भो देव परमानन्दं करुणाबारिवारिधे! 
अपारे घोरसंसारे पतितानां महाणवे। 
त्वामुत कः समुद्धतानन्त ब्रह्माण्डमण्डल ॥ १ ॥ 
श्रीदेवीने कहा-दै परमानन्द देव ! हे करुणासिन्धो ! अपार 
और धोरतर संसार सागरमें पढे हुए मनुर्ष्योका उद्धार करनेवाले आपके 
अतिरिक्त ब्रह्माण्डमण्डरुमें और कौन है ॥ १ ॥ 
गुरुस्त्वं सवेसत्वानां ब्रह्मादीनां यतो ध्रुवम्‌ । 
पृच्छामि त्वामतो नाथ कृपया परया बद ॥ २ ॥ 
आपलही ब्रह्मादि सब जीवोंके गुरु हैं हे नाथ ! इसी कारण आपले पूछती 
ह कृपा प्रकाशपूर्वेक कहिये ॥ २ ॥ 
श्रतं सव जगन्नाथ त्वन्मुखाम्भोजर्निंगतम्‌ । 
इदानी ओठुमिच्छामि यन्मे मनसि चागतम्‌ ॥ ३॥ 
हे जगन्नाथ | आपके मुखकमलसे निकला हुआ सब विषय सुना 
अब अपना मनोगत विषय सुननेकी इच्छा करती हूं ॥ ३ ॥ 
कां विद्यां समुपाश्रित्य करालो भेरवः स्वयम्‌ । 
कऋोधवक्रो भेरवोऽनूत्सवेसत्वभयप्रदः ॥ ४ ॥ 
कराल भेरव कौनसी विद्याको अबलम्बन करके सवे जीवोँको 
भयप्रद क्रोधवक्त्र भेरव हुए ॥४॥ 
विद्रवन्ति भयाता वे यस्माहेवाखुरादय: । 
त्यक्त्वा स्वाँ स्वाँ श्रियं सत्व पलायन्त इतस्ततः५॥ 
जिनको देखते ही मयसे कावर हो देव और असुर इत्यादि समस्तही 
अपना अपना ऐश्वर्य सत्त्व छोड़कर इधर उधर भागते हैं ॥ ५ ॥ 


तां विद्यां ्रोठमिच्छामि बद्‌ नाथ दिगम्बर ॥ ६॥ 


११५ ' 


(२२६) योगिनीतन्त्रम । 
हे नाथ दिगम्बर ! मैं उसी विद्याके सुननेकी इच्छा करती हूं आप 
वणन कीजिये || ६ ॥ 
ईश्वर उवाच । 
अतिशुह्या महाविद्या गुद्यादगुद्यतरा हि सा ।' 
तरह्मविष्णुशिवादीनां सववस्व जीवनावधि ॥ ७ ॥ 
कथितु नेव शक्नोमि तां विद्यां परमेश्वरि । 
कथ्यते नाममात्र हि ज्ञायतां कुलभेरवि ॥ ८॥ 
ईश्वर बोले-हे परमेश्वरी ! वह महाविद्या गुद्यसेभी गुद्य अतिगुझ है । 
वह ब्रह्मा,विष्णु महादेवादिकामी जीवनसर्वस्व हे । अतएव में उस विद्याके 
कहनेमें समर्थ नहीं हूं हे कुल्भेरवि ! नाममात्र कहता हूं तुम 
जानलो | ७ ॥ ८ ॥ 
या च वे परमेशानि सुन्दरी वरदायिनी । 
विद्याराज्ञी घोरकाली अनिरुद्वसरस्वती ॥ ९ ॥ 
गृहीत्वा तां महाविद्यामादिनाथः ख भैरव; 
महाकाळश्रीभेरवात्सदूरोः श्रीसुखाच्छिवे ॥ १० ॥ 
प्रा्िमात्रान्मनोयस्य करालो भेरवः शिवे । 
अकरोत्पूतमात्मान सवस्मादधिक स्वयम्‌ 
. सर्वसंसारनिमुक्तो बरह्मादिछुरवन्दितः ॥ ११ ॥ 
हे परमेशानि ! आदिनाथ वह मेर महाकालमेरवादि सदूगुरुके 
श्रीमुखसे सुन्दरी वरमदा घोरकाली अनिरुद्ध सरस्वती नामक श्रेष्ठ विद्याको 
प्राप्त हुए । करालभैरव उस विद्याकी प्राप्तिमात्रसेही अपनी आत्माको 
पवित्र करके स्वयं ब्रह्मादि देवताओँसे वन्दित और सब संसारसे मुक्त होकर 
सबसे श्रेष्ठ इए ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ 
सतूदयाचले पूव तपस्तेपेऽतिडुष्करम्‌ । 
भूत्वोद्धचरणो देवि वर्षाणां नियुतद्वयम्‌ ॥१२॥ 


भाषाटीकासमेतम । (२२७) 


हिमाचले चकलक्ष लक्षं वे मन्दराचले । 
कनकाब्याश्रमे लक्षमुडीयाने द्विलक्षकम्‌ ॥ १३ ॥ 
पश्चविंशलिलक्षे च तथा जालन्धरे शिवे । 
पुण्यशेल तथा लक्ष पञ्चबिशातिमानतः ॥ १४॥ 
पश्चविशलिलक्षं च कामारुयायोनिमण्डले । 
एव लेपे तपो घोर कोटिवष सुदुष्करम्‌ ॥ १५॥ 
कष्टेन महता देवि करालो भेरवः स्वयम्‌ । 
तथापि तं प्रति प्रीता नाभूत्काली कपालिनी ॥१६॥ 
वह पूर्वे दिशा उदयाचलमें जाकर दुष्कर तपस्या - करने लगे उन्होंने 
ऊर्ध्वेपद्‌ अर्थात्‌ उपरको पेर करके दो नियुत वर्ष तप किया था हिमाचलमें 
एक लक्ष मन्दराचलमें लक्ष कनकाचलमें लक्षवष और उड्डीयानमें दो लक्ष 
जाळन्धरमें पच्चीस लक्ष पुण्यशेलमें पच्चीस लक्ष कामाख्या योनिमण्डलमें 
पञ्चील लक्ष इस प्रकार कराळ भेरवने करोड वर्षतक महाकाष्ठसे अत्यन्त 
कठिन तपस्या करी थी । किन्तु तो भी काली उनके प्रति प्रसन्न नहीं 
हुई ॥ १२॥ १३ ॥ १४ ॥ १५॥ १६ ॥ 
तलः स भेरवो देवि शुरोरन्तिकमन्वगात । 
निवेदयामास तथा इत्तान्तं तपसः शिवे ॥ १७॥ 
हे शिवे ! इसके पीछे कराल भैरवने गुरुके निकट जाकर तपस्याका 
सब वृत्तान्त निवेदन किया ॥ १७॥ 
श्॒त्वा श्रीमानादिनाथो महाकालो महेह्वरः । 
मत्राथः परमेशानि भावनावरातां गतः ॥ १८ ॥ 
है देवि ! यह सुनकर मदीयनाथ श्रीमदादीनाथ महेश्वर महाकाल 
चिन्ता करने रुगे ॥ १८ | 
विना च परमाचारं न हि सिद्विभवेत्किल । 
कथं त्वां परमाचारं कथयामि समासलः॥ १९ ॥ 


(२२८) योगिनीतन्त्रम्‌ ! 
जिस परमाचारके बिना वह सिद्धि होनेवाली नहीं है । मैं किस प्रकार 
उस परमाचारका वणेन करूं ? ॥ १९ ॥ 
स एव परमाचारः कालीहदयसगतः । 
गुह्यातिशुह्यह्यश्च ्रह्मादीनामगोचरः ॥ २० ॥ 
वह महाकालीके हृदय गत रहता है । वह गुद्यातिगुद्य ब्रह्मादिकोंके भी 
अगोचर है ॥ २० ॥ 
परसुक्तिप्रः साक्षात्सर्वसिद्विवरप्रदः । 
कालीप्रत्यक्षबीजोऽय मम सवस्वमेव च॥ २१ ॥ 
और सर्वेसिद्धिवरमद तथा साक्षात्‌ मुक्तिप्रद है । यह कालीका प्रत्यक्ष 
बीज भी मेरा सर्वेस्व है ॥ २१ ॥ 
केवलं कथितं सवै शिवेन सहशो भवेत्‌ । 
शृत्वा शान्तो महायोगी गोपितस्तेन यत्नतः ॥२२॥ 
यह्‌ केबल कथित होनेपर ही उसके सुननेसे शिवतुल्य और पत्त्वशान्त 
महायोगी होता है । इसी कारण यस्नपूर्वक गुप्त रहता है ॥ २२ ॥ 
आचाराथ स्वीयपाद्‌ कालरुद्र समर्पितम्‌ । 
मम सवस्वक चेदं निरुद्रेगोप्यनेन वे । 
संगोप्यानेन परमं तथाचारं सदाचरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
आचारके निमित्त इसका पादांश कालरुद्रम समर्पण किया गया 
हे । यह मेरा सर्वस्व है । इसको प्राप्त होकर ही मैं निरुद्रेग और स्वथ- 
चित्त हुआ हूं, अत्यन्त गुप्तरीतिसे यत्नपूर्वक इस आचारका अनुष्ठान 
करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
सदाचारस्य सम्प्राप्त्या तरवज्ञानं महामतिः । 
सर्वषामधिपो भुयादिश्ववन्धः सदाशिवः 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२२९) 
सदाचाररत नित्यं शान्तं दृष्टाप्यह पुनः । 
+ + ७ ba 
पद मदीय गरूतां दच्चा तस्मे समा हत; ॥ २५ ॥ 
अहँ तु तस्य देहे वे मुदा तिष्टामि सवदा । 
सर्वेषान्तु सहश्वारे तिष्ठामि कमले परे ॥ २६ ॥ ` 


सदाचारका निगूढ तत्त्वज्ञान प्राप्त होनेपर बह्‌ मनुष्य सबका अधीश्वर 
महामति विश्ववन्द्य तथा सदाशिव महाशान्त और परमेश्वर होकर अजर 
अमरता प्राप्त करता हे । तिस आचारमें निरत नित्य शान्त मनुष्यको 
देखकर मैं अपना पद और गुहत्व प्रदान करता हूं । में उसके देहम 
सदा ही आनन्दसहित वास करता हू । में सबके सहस्तार कमलम स्थित 
रहता है ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
शिवत्वं प्राप्य तिष्ठामि मामकं सर्वदा ह्यहम्‌ । 
शिवः शिवोऽहं तु शिवो न भदः कुत्चित्सदा ॥२७॥ 
में वहां शिवत्वमय होकर सदा ही वास करता हूं । में शिव मैं 
शिव । मैं शिव। मेरा कहीं भी किसी समय भेद नहीं है ॥ २७॥ 


्रह्माविष्णुशिवादीनां गरूयंत्र ततः शिवः ॥ 

सोऽपि शान्तो महायोगी आचारक्षम एब सः ॥२८ी 
नान्यः कश्चित्तमः क्वापि सदाचारे कदाचन । 
शिवस्य कृपया चेव केवलं साधकः क्षमः ॥ २९ ॥ 
क्षमा सा गिरिजा देवी नान्यः कश्चित्कदाचन । 
उग्रभावो भीमकमा करालो भेरवः सदा ॥ ३० ॥ 
तमेव परमाचारं कथं गोप्तुं क्षमो ह्यहम्‌ । 

यथा मे कालिकाराध्या लथाचारोऽयमेव हि ॥२१॥ 


जहां ब्रह्मा विष्णु महेइवरादिके गुरु हैं । वहीं शिव हैं । इस प्रकार 
विचारशील वह मनुष्य ही शान्त महायोगी और वही आचारे समर्थ है 


(२३०) योगिनीतन्त्रम । 


अन्य कोई मनुष्य उस आचारम समर्थ नहीं हे । साधकमनुष्य शिवकी 
करूपाके बलसे ही उसमें समर्थ होता है । और वह गिरिसुता देवी समर्थ 
होती हे । अन्य कोइ नहीं यह भयंकर कर्मकारी करालमैरव सदा ही 
उग्रस्वभाव है । तो उस परमाचारके छिपानेमें केसे समर्थ हूँ ! कालिका 
जिस प्रकार मेरी आराधनीय है । यह आचार भी उसी प्रकार है २८-३१ 
विद्याराज्ञीं समाराध्याँ दात योग्यः कदाप्पहम । 
योग्यो न परमाचारं दाठं कालीहदःप्रियम ॥ ३२ ॥ 
इति सम्भाव्यादिनाथः करालं भेरव प्रति । 
आज्ञापयामास पुत्र प्रति गच्छ त्रिलोचनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
आराध्या विद्या राज्ञीके प्रदान करनेमे मैं कदाचित्‌ योग्य हू । किन्तु 
कालीका हृदयगत आचार प्रदान करनेमें कभी योग्य नहीं हूँ । श्रीमान्‌ 
आदिनाथने इस प्रकार विचार कर करालमैरवको आज्ञा दी। हे पुत्र ! 
तुम त्रिळोचनके समीप जाओ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
देवी शिव समारुह्य तत्रासीत्करुणामयी । 
यातो मातुः कालिकायास्ततोसौ भेरवः स्वयम्‌२४॥ 
वहां करुणामयी काळी शिवोपारे आरोहण करके स्थित हैं तदनन्तर 
भैरव माताके निकट गये ॥ ३४ ॥ 
त्यक्त्वा तपस्तु सकल भावयन्नन्तरात्मना । 
यद्यज्ञत्ं तपो ह्येवं सवे जातं वृथा हि तत्‌ ॥ ३५ ॥ 
ममामाग्यवशात्सा हि गुवाज्ञा बिफला भवेत । 
अतः शारीर त्यक्ष्यामि न वक्ष्यामि कदाचन ॥३६॥ 
तपस्या छोडकर अन्तरात्माके सहित जो जो जप किया वह समस्त ही 
तपकी समान विफल हुआ । भेरवने मनमें विचारा मेरे दुर्भाग्यके वश 
गुरुकी आज्ञा भी विफल हुई इस कारण मैं शरीरको त्याग दूंगा अब कभी 
इस देहक मार वढ्न नहीं करूया रेल. ३६ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । ( २३१) 


प्रतिज्ञामीद॒शी कृत्वा देह सत्यक्तमुद्यतः । 
तदाकाशससुदभता बाणी जाता मनोहरा ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार प्रतिज्ञा करके वह शरीर त्यागनम उद्यत हुए उसी समय 
मनोहर आकाशवाणी हुई ॥ ३७ ॥ 
शृणु त्वं हि महाभाग महात्मन्भेरव स्वयम्‌ । 
तामाज्ञां कथयामि तवां श्रृत्वा कर्णःवतेसय ॥ ३८ ॥ 
हे महात्मा करालमेरव | इस आज्ञाको सुनो) और सुनकर धारण 
करो ॥ ३८ ॥ 


७ न फो 
ग॒वोज्ञा विफला या तु लव वे भेरवोत्तम ! 
नाच रण तपस्तत त्वयात्मज्ञानतः सदा ॥ ३९॥ 


तुम्हारे गुरुकी आज्ञा विफल होनेका कारण यह है कि तुमने विना- 
आचार केवळ आत्मज्ञानानुसारही सदा तप किया हे ॥ ३९ ॥ 


कथ तुभ्यं तु सिद्धिच्व दशनं वा ददाम्यहम्‌ । 
पुनयोहि महाकालभेरव भवनाइानम्‌ ॥ ४० ॥ 
आदिनाथ तव गुरु वृत्तान्त कथयेदशाम्‌ । 

तदावड्य महाचार तुभ्य दे स प्रदास्यति ॥ ४१ ॥ 


में तुमको किस प्रकार दर्शन दूं । सुतरां तुमको सिद्धि नहीं हुई । 
तुम फिर उन आदिनाथ भवनाशन महाकालभेरव गुरुके निकट जाओ 
और यह सब वृत्तान्त कहो । बह तुमको अवश्य ही महाचार प्रदान 
करेंगे ॥ ४० ॥ ४१ | 
तेनिवाचारतो देव ममाराधनमाचर ॥ 
अचिरात्तत्टदास्यामे यद्यन्मनसि वत्तते ॥ ४२ ॥ 
हे.सुबत | तुम उसी आचरणसे मेरी आराधना करो तो तुम्हारे मनमें 
जो.जो वत्तेमान है वह सब प्रदान करूंगी ॥ ४२ ॥ 


(२३२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


कालीतारामहामंत्र हित मन्त्रश्च वे ध्रवम्‌ । 
कुलाचार विना यो हि जपेद्दे नारकी भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
कुलाचारके विना जो मनुष्य कालीताराका महामंत्र जपता हे । वह 
निःसन्देह नारकी होता हे || 9३ ॥ 
कथ सिद्धिभवेत्तस्य सुक्तिस्तिष्ठति दूरतः ॥ ४४ ॥ 
उसको किस प्रकार सिद्धि हो उसको मुक्ति दूर स्थित रहती हे ॥४४॥ 
एवमाज्ञां महाकाल्या लब्ध्वासौ भेरवोत्तमः । 
पुनगत्वा च श्रीनाथ आदिनाथ महाप्रमुम्‌ ॥ ४५ ॥ 
महाकाल महादव शून्यरूप जगहरुम । 
निवेदयामास तदा यद्यद्वाक्य समीरितम्‌ ॥ ४६॥ 
वह भेरवोत्तम महाकालीकी इस प्रकार आज्ञा पाकर पुनगेमनपूवेक 
महादेवीने जो जो वचन कहे थे वह सब वचन श्रीनाथ महाप्रभु महाकाळ 
महादेव झून्यरूप जगहुरु आदिनाथसे निवेदन किये ॥ ४५॥ ४६ ॥ 


मातुः कृपा महाकाल्याः करालो भेरवोधुना । 
इति मत्वानन्दितः स गरुवे शून्यरूपभाकू ॥ ४७ ॥ 


कराळ भेरवके प्रति महाकाली माताकी कृपा हुई है । यह विचार कर 
शूत्यरूपी जगहुरुको आनन्द उदय हुआ ॥ ४७॥ 


तदा नियमपूर्व हि करालो भेरवोऽवदत ॥ ४८ ॥ 
कुलाचारं परं गुप्तं कालीतन्त्रोदिते हि यव | 
महाकालो जगन्नाथोऽभिषिक्तं तच्चकार ह॥ ४९ ॥ 
शाक्ताभिषेकविविना पूर्णाभिषकतस्तथा ॥ 

ददौ नाम करालाय क्रोघबक्तोते विश्रतम्‌ ॥ ५० ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२३३) 


या और करालवकत्रमेरवको क्रोधवक्त्रभेरव यह नाम प्रदान किया॥४८॥ 
४९ ॥ ५० | 


दिव्यभावं श्रावयित्वा वारेभावं ततः परम्‌ । 
मदिरां मत्स्यसुद्रां च पात्रं कारणपूरिलम ॥ 
न्द 
ददौ तस्मे महाकालः शन्यरूपी शुरु? स्वयम ॥५१॥ 
उन झून्यरूपी स्वयं गुह महाकालने उसको दिव्यभाव और वीरभाव 
रान करनेके पीछे मदिरा मत्स्य और मुद्रा सहित कारणपूरित पात्रका 
पदेश दिया || ५१ || 
तदानी शुशुभे सव जगदेतञ्चराचरम्‌ । 
क्रोघवक्कोऽपि नत्वा श्रीमहाकालीपदाम्बुजम्‌ ॥९२॥ 
तब चराचर जगत्‌ शोभा पाने लगा क्रोधवक्र भेरवने श्रीमहाकालीके 
रणकमलोमें नमस्कार पूर्वक ॥ ५२ ॥ 
महाकालस्तदा देवि स्मृत्वा श्रीगुरूपाइकाम्‌ । 
गुवाज्ञया भावयुक्तः पर स्वीक्कत्य कारणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
हे देवि!महाकारने मी गुरुपाद काको स्मरण करके गुरुकी आज्ञासे भाव- 
[क्त होकर कारण स्वीकार किया ॥ ५३ || 
स बुद्धिमांश्च तेजस्वी परमानन्दपरितः । 
आनन्दजलयो दवि निमग्नः क्रोध लूपतिः । ५४ ॥ 
शाक्तिपादो महेशानि भूयो नत्वा गुरोः पदम्‌ । 
अस्तेषीत्परया भक्त्या संसारे सागरे स्थितः ॥५५॥ 
फिर बुद्धिमान्‌ तेजस्वी कोषवकत्रमेरव आनंदसागरमें निमभ हो शक्ति- 
पद्म वारम्वार प्रणाम करनेके पीछे गुहके चरणोकी वेदना करके संसारमें 
अवस्थापूवेक परमभक्तिसहित गुरुकी स्तुति करने लगे ॥५४-५५॥ 


( २३४ ) योगिनीतन्त्रस्‌ । 
क्रोधवक्त्रभेरव उवाच । 
नमामि नाथ सुरकल्पवृक्ष गुरुं चिदानन्दमहावतारम्‌। 
नित्यं हि विज्ञानमनन्तरूपंपरात्परं ्रह्मशिव स्वरूपम्‌ ५६ 
कोधवक्त्र भेरवने कहा-जो चिदानंदके महावतार सुरकल्यवृक्ष 
श्रीनाथगुरु विज्ञानस्वरूप आनन्दमय नित्य शिव ब्रह्मस्वरूप परार ॥५६॥ 
जगन्निदासं जगदादिमूलमज्ञातमेकं परमात्मसङ्गम्‌ । 
तेजोमधं निष्कलतत्वमावं क्रियाविहीने परमं निरखनम्‌५७ 
जगदादिमूल जगन्निवास अज्ञात एक, परमात्माके संग तेजोमय निष्फल 
तत्त्वभाव क्रियाविहीन परमनिरजन ॥ ५७ ॥ 
प्रपञ्चहीन परिपूण्रावमाद्यन्तहीन प्रकृतः परस्तात । 
अरूपरूपं स्फुर्मेव सत्य कूपावतांर खलु शुन्यरूपम्‌ ५८॥ 
अनादिसंसारविनाइाबीजं पर पवित्र परगोचरं शुरुम्‌ । 
शिवाभिधे केवलानाम मन्त्रात्मकाराभाच प्रणमामि 
नित्यम्‌ ॥ ५९ ॥ 
प्रपव्वहीन परिपूणेमाव अनाद्यन्त प्रकृतिसे परे अरूपरूप सत्यस्वरूप 
कृपावतार शून्यरूप ॥५८॥ अनादि संसार पिनाश बीज है। और जो 
अत्यंत पवित्र और इंद्रियोंसे अग्राह्य है उन परम पवित्र गुरुको प्रणाम 
करता हूँ । जो शिवमय केवल नाममंत्रमे ही जिनका प्रकाशमाव है उन 
गुरुको नमस्कार करता हूं ॥ ५९ ॥ 
अणोरणीयान्महतो महीघान्पइघन्ति त्वामादिवि- 
दश्च सर्वे यज्ज्ञानज लोचनमेव सत्यं स च प्रविष्ट- 
स्त्वयि नाथ सत्यम्‌ ॥ ६० ॥ | 
हे नाथ ! हे गुरो ! आदिविद्वरणीयगण जिनको अणुसे भी अणीयान्‌ 
और महत्से भी महान्‌ दशन करते हैं | तथा जिनका. ज्ञानज लोचन ही 
सत्य हैं वही आफ्ने प्रविष्ट हॅ. ॥ ६० ॥ 


भाषाटीकासमेतस । (२२९) 


असारससारससुद्रनावं बन्देःहमादा पुरुष पुराणम्‌ । 
त्वमेव कालीपरमार्थबीज नमाम्यहं त्वच्चरणार- 
विन्दम ॥ ६१॥ 
वही असार संसार समुद्रसे तारनेवाले हैं उन आद्य पुरातन पुरुषको में 
नमस्कार करता हूं । और तुम ही परमार्थसे महाकाली बीजस्वरूप हो 
आपके चरणकमलॉमें मेरा नमस्कार है ॥ ६१ ॥ 
स्तोत्रेणानेन यो भक्त्या त्वां स्तोष्यति च साधकः । 
पातमध्याहस्तायाहे तस्य सुक्तिप्रदा भव ॥ ६२॥ 
जो सावकोत्तम प्रातः मध्याह्न और सायंकालमे इस स्तोत्रद्वारा भक्तिः 
सहित तुम्हारी स्तुति करे । उसको मुक्ति प्रदान करो ॥ ६२॥ 
महाकालभेरव उवाच । 
स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टः सदाहं तव पुत्रक । 
गच्छ शीघ्र योनिपीठं देवीरिखरमाश्रितः ॥ ६३॥ 
भज काली कुलाचारभाववद्यापरायणः । 
अचिराद्वाड्छिता सिद्विभेविता ते न सशयः ॥६४॥ 
महाकालभैरवने कहा हे पुत्र | तुम्हारे इस स्तोत्रसे मैं संतुष्ट हुआ । 
तुम शीघ्र योनिपीठमें जाय देवीरिखरमें आश्रय करके कुलाचारमाव 
वेश्यापरायण हो काडीका भजन करो । तो बहुत शीघ्र सिद्धिछाम कर" 
सकोगे । इसमें संदेह नहीं ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
वेइ्यामध्यगतं वीरं कदा पझ्यामि साधकम्‌ । 
एव वदति सा काली तस्माद्वेश्यापरो भव ॥ ६५ ॥ 
मन्त्राचारे हि सर्वत्र हि दोषः कदाचन । 
तस्माद श्रान्त परित्यज्य कुलबम समाश्रय ॥६६॥ 
मत्राचारमे सर्वत्र ही वेश्या दोषजनक नहीं होती | अतएव जन्ति 
त्यागके कुरधर्मका आश्रय करो ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 


(२२६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


श्रान्तिस्तत्र न कत्तव्या सिद्धिहानियंतो भवेत्‌ । 
विशुद्धचित्तो भूयाच्चेत्सिद्विः स्यात्रिकटस्थिता॥६०॥ 
साधनविषयमें भांति सिद्विकी हानि करती हे । अतएव भति त्याग 
दे । विशुद्धचित्त हो तो सिद्धि निकट ही वत्तमान है ॥ ६७ ॥ 


ईश्वर उवाच । 


ततो नत्वा महाकालीं गरु बहुविध सुदा । 
योनिपीठे समासाद्य देवीशिखरमाश्रितः ॥ ६८ ॥ 
उव्वेशीमेनकारव्मापञ्चचूडातिलोत्तमाः । 
पश्चवेश्यारतो भूत्वा कुलाचारपरायणः । 
भावशुद्धां महाविद्यां जजाप क्ोधभूपतिः ॥ ६९ ॥ 
बिद्याराज्ञी घोरकालीमनिरुद्धसरस्वतीम । 
अष्टोत्तरशातेनेव तस्य प्रत्यक्षतामयुः ॥ ७०॥ 


ईश्वर बोले -तदनंतर भैरव महाकाली और गुरुको बहुत वार नमः 
स्कार करके योनिपीठ आश्रयपूर्वेक उव्वेशी, मेनका, रम्भा, पञ्चचूडा और 
तिलोतमा इन पांच वेश्यामें निरत होकर कुराचारपरायण हुए अनंतर 
क्रोघमेरव विद्याराज्ञी घोरकाली और अनिरुद्ध सरस्वती भावशुद्ध महा- 
विद्याका मंत्र जपने रगे । अष्टोत्तरशतवार जप द्वारा उनकी प्रत्यक्षता 
लाभ करी ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 
काली करालवदना तेजोरूपा सनातनी । 
तजसा परिसच्छाद्य बह्माण्डमण्डळे सदा ॥ ७१ ॥ 
कराळवदना तेजरूपा सनातनी काली तेजसे ब्रह्माण्डमण्डलको आच्छन्न 
कर रही हैं ॥ ७१॥ | | 
तहृष्ठा सुमहत्तेजो भेरवो भयविद्वलः । 
जुपायो मूच्छिलः सन्नपतत्यर्वताद्धवि ॥ ७२ ॥ 


भाषाटीकासमेतस्‌ । (२३७) 
वह महत्तेज देखकर भैरव भयविहुक मूर्च्छित और अनुपाय होकर 
पर्वतसे प्रथ्वीम गिर गये ॥ ७२ ॥ 
ततः काली जगन्माता कृपासागरसश्रया | 
आश्वास्योवाच ते क्रोध वाचाएतसमानया ॥ ७३ ॥ 
तदनतर कृपासागरसश्चया जगन्माता काली वचनामृत द्वारा अभिषिक्त 
करके उस क्रोधमूपतिको समझाने लगी ॥ ७३ ॥ 


हवर उवाच । 


सखुत्थाय ततो देवीं भेरवः पुलकाल्वितः । 
अस्तौषीत्परया भक्त्या नानाविधिविधान तः । 
बुहर्सुहुननामासो ततः कालीसुवाच च ॥ ७४॥ 
श्रीइशवर बोले-तदनंतर भेरवने पुलकित होकर गात्रोत्यानपूवेक परम- 
भक्तिसहित अनेक दिधिविधानसे कालिकाकी स्तुति करी । और फिर वार" 
म्वार प्रणाम करके महाकालीसे कहा ॥ ७४ ॥ 
क्रोधवक्त्र उवाच । 
परं ब्रह्म परे धाम परमात्मा सनातनी । 
ममाऽभीए्ट प्रयच्छ त्वे सवदा मे मनोन्मथि ॥ ७५ ॥ 
क्रोधवक्त्रने कहा-हे मनोन्मयी काली ! आप परब्रह्म परम धाम परमात्मा 
और सनातनी हैं आप मेरी वांछित अभिलाषा प्रदान कीजिये ॥ ७५ ॥ 
श्रीकाल्युवाच । 
नहझविष्ण्वादिकानाश्च बह्याण्डान्तरवा सिनाम्‌ । 
नित्यं नियामकर्त्वं हि भव भेरवसत्तम ॥ ७६॥ 
श्रीकालीने कहा-हे मेरवसत्तम | तुम ब्रह्मा विष्णु इत्यादिके और 
रह्माण्डान्तरवासीके सबही नित्य निग्राइक हो अर्थात्‌ सबके पूज्य 
होओ ॥ ७६ | 


(२३८) योगिनीतन्त्रम 1 


कुलाचारण यः कोऽपि मामच्चंयति पुत्रक । 
स में पुत्रत्वमागच्छेत्सत्य सत्थं न संशयः ॥ ७७ ॥ 
गहातु वक्त दास्यामि बह्माण्डमथदं भवान । 
वक्रं हि कालरूपं तत्सवेनिग्राहकं परम्‌ ॥ ७८ ॥ 
जो कुछाचारसे मेरी पूजा करे वह सत्य सत्यही मेरा पुत्र होता है । 
में तुमको ब्रह्माण्डमण्डरका भयप्रद वक्त्रप्रदान करती हूं .॥७७॥ तुम्हारा 
यह वक्त्र कालप और सबकाही निग्राहक ( अर्थात्‌ भयकारी ) 
होगा ॥ ७८ || 
इश्वर उवाच । 
तस्मे वकत हि सा दत्वा क्षणं शान्तिमगाच्छिवा । 
_ महाकाली भेरवोषपि वज््रपाणिवंभूव सः ॥ ७९॥ 
इश्वरने कहा-हे शिब ! भेरवको वक्‍त्रप्रदान करके महाकाली क्षण 
कालके निमित्त शान्तिको प्राप्त दुई । वह मेरवभी वजपाणि इए ॥ ७९ || 
करालभेरव रूपं क्रोधवक्रो द्यवाप सः। 
वञ्रपाणिमेहाकालीप्रसादादीश्वरामिधः ॥ ८०॥ 
वह कराळभेरवरूप ऋध वक्त्र हुए | महाकाळीके प्रसादसे यह वञ्र- 
पाणी भैरव ईश्वर नामसे कथित इए हैं ॥ ८० ॥ 
इतिश्रीयोगिनीतन्तपूर्वाद्धै कथितं मया । 
गोपनीयं सदा भद्रे योनिं परनरे यथा ॥ ८१ ॥ 
यह मैंने श्रीयोगिनीतन्त्रके पूर्वतन्त्रोंका परमविषय वर्णन किया । है 
मद्रे | इसको पराये मनुष्यसे योनिके समान सदा गुप्त रक्खे ॥ ८१ ॥ 
इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सवेतन्त्रोत्तमोत्तमे देवीश्वरसँवादे, चतुपिश्तिसाहस्र 


मुरादाबाद निवास कन्हैयालाल मिश्रकृत भाषाटीकायां 
एकॉनविंशतितम: पटल! ॥ १९ ॥। 


योगिनीतंत्रका पूवखण्ड बमात । 


श्रीगणेशाय नम; । 


उत्तरखण्डम्‌ । 


Oh EI 
ॐ नमः कामाख्याये । 


प्रधान साधारविकल्पसत्ता स्वभावभावादक्ुवनतर- 
यस्य । सा विद्यया व्यक्तिकरीह मायाज्योलिः परा 
पातु जगर्ति नित्यम्‌ ॥ १ ॥ 


जिन्होंने प्रकृति और आधारके सहित विकल्प सत्ताके स्वभाव भाव 
और विद्यासे तीनों जगतको व्यक्त किया हे । वह मायामबी परमञ्योति 
सदा ही जगतकी रक्षा करे ॥ १ ॥ 
श्रीकास्युवाच । 
उड्डीयानादिकं पीठं श्रत मे ्राणवलछम । 
इदानी ओतुमिच्छामि कामरूपस्थ निर्णयम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीदेवीने कहा- हे प्राणवळभ ! उड्टडीयानादि पीठका विषय मैंने सुना 
अब कामरूपका निय सुननेकी इच्छा करती हूं ॥ २ ॥ 
यदुक्त तत्तथा नाथ घोरपापविनाइाकम्‌ । 
कामाख्यसंज्ञकं पीठं प्रख्यात हि कलो युगे ॥ ३॥ 
कलिसपस्य दंष्टाणां विचित्राणां विभेदकम्‌ । 
भेषजं परमं देव किं मे तत्कथ्यतां विभो ॥ ४ ॥ 
हे नाथ ! जिसके कीपेनसे घोरपाप नष्ट होते हैं। वह कामाख्या 
नामक पीठ कलियुगमें पुण्यमय कहकर विख्यात है। हे देव ! तो 
कलिसपेके विचित्र दाढोंकी विभेदक औषधि क्या है? वह मुझसे 
कहिये ॥ ३ ॥ 9 ॥ 


( २४० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
श्रीभगवानुवाच । 
उट्टीयानस्य देवेशि प्रादुर्भावः कृले युगे ॥ 
पूणशेलस्य संभलिद्ेतायुगमुखें ऽभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
द्वापर जालशेलस्य कामाख्यस्थ कली युगे । 
घोरस्य ऋलिपापस्य विनाशाय महेश्वरि ॥ ६॥ 
प्रतिवर्ष पीठयुग्ममुपपीठ तथा च ते ! 
तथं चय महाक्षेत्रे पुण्यारण्यं तय त्रयम्‌ ॥७॥ 
श्री भगवान्‌ बोले-हे देवेशि ! सत्ययुगर्म उडूडीयान त्रेता युगके मुखमें 
पूणशल द्वापरमें जालशेल और कलियुगमें कामाख्या प्रादुर्भूत होती हैं । 
हे महेश्वारे ! घोरतर कलियुगके पार्पोका नाश करनेके लिये प्रतिवर्ष 
तुम्हारा दो दो पीठ और उपपीठ तीन तीन महाक्षेत्र और तीन तीन 
पुण्यक्षेत्र विद्यमान हैं ॥ ५-७ || 
प्रतिपीठे महादेवः प्रतिपीठे चतुसुजः । 
प्रतिपीठे स्थिता गङ्गा पार्वती प्रतिपीठके ॥८॥ 
प्रतिपीठम महादेव प्रतिपीठम चतुभुज प्रतिपीठमे गंगा स्थित और प्रति 
पीठमें पावेती विद्यमान हैं ॥ ८ ॥ 


प्रतिपीठ प्रतिक्षेत्र प्रत्यरण्ये तथेव च । 
कलो गहात्खुदूर च तीथबुद्धिः प्रजायते ॥ ९ ॥ 
प्रतिपीठमें प्रतिक्षेत्र और प्रति पुण्यारण्यही तीर्थ है कलियुग घरसे 
दूरदेशमें तीर्थबुद्धि होती है ॥ ९ ॥ 
किन्तु तीर्थानि वे सन्तिसर्वाणि स्वस्वमावतः। 
्रतिपीठे पृथकूधम आचारश्च पृथक पृथक्‌ ॥ १० ॥ 


किन्तु संक्तीर्थेमावना सिद्ध ही कहे. गये हैं । प्रतिपीठमेंही धर्म 
भौर आचार शवक हैं ॥ १० 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२४१) 
देशे देशो कुलाचारा मन्तव्याश्वेव हेताभेः 
पथक्पूजा प्ूथङमन्त्रो मत्ये वे तीथपीठकम ॥ ११ ॥ 
देशके भेदसे कुलाचार हेतुद्वारा भिन्न भिन्न हैं । मत्त्येलोकमें तीथे 
पीठ पूजा और मंत्र पथक्‌ एथक हैं ॥ ११ ॥ 


भद्रपीठं दाक्षिणात्ये मध्यदेशस्य पार्वति । 
जालन्धरन्ठु पाश्चात्य पूणपीठन्ठु पूर्वतः ॥ ।२॥ 
हे देवि ! मध्यदेशके दाक्षिणात्यमें भद्रपीठ, पश्चिममें जालन्धर, पूर्वमे 
पूणपीठ ॥ १२ ॥ 


एशान्यां पूर्वभागे च कामरूपे विभावय । 
जाळन्धरन्ठु वाथव्ये कोला पुरे तथोत्तरे ॥ १३॥ 
इंशाने चेव वेहारं महेन्द्रं कियद्धत्तरे । 
श्रीहट्टे चापि पूर्व च ह्यपपीठान्यथो श्णु ॥ १४॥ 
इंशान कोणके धवेभागमें कामरूप जानना चाहिये, वायुकोणमें जालन्धर 
उत्तरमें कोल्हापुर, ईशानमे विहार, कुछ दूर उत्तरमें महेन्द्र और पूर्वमे 
श्रीहट्ट हे. अब सत्र उपपीठ सुनो ॥ १३ ॥ १४ ॥ 


नौकायानेन देवेशि अष्टषाष्टिस्ठु योजनम्‌ । 
विस्तारमोद्रपीठस्य आयामखिगुणो भदेत ॥ १५॥ 
हे देवेशि ! नौँकायानद्वारा अडसठयोजन विस्तारयुक्त ओढपीठ है । 
इसका आयाम विस्तारसे त्रिगुण है अर्थात्‌ अधिक है ॥ १५ ॥ 


शाकटाकारक पीठ चतुष्कोण खुपीठकम । 
चतुद्वारसमायुक्तं बायुबिम्बेन चिह्नितम्‌ ॥ १६॥ 
रकटाकरपीठ पीठयुक्त और चतुष्कोण चतुद्वारयुक्त वायुबिम्बद्वारा 
चिहित ॥ १६ ॥ | 
१६ 


( २४२ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


+ 


ती्थकोटिद्वययतं सिन्धुभद्रकपीठकम्‌ । 
यत्र सोमेश्वर लिङ्गमादिपीठं तथा परम्‌ ॥ १७॥ 
इसी स्थानमै दो करोड तीर्थयुक्त सिन्धुभद्रक पीठ आदिपीठ 
सोमेश्वर लिंग || १७ ॥ 


कामधेनुश्च यत्रेव यत्र चक्रेश्वरो हरः । 
क्षेत्र विरजसंज्ञञ्च एकाम्र तदनन्तरम्‌ ॥ १८ ॥ . 
कामधेनु और चक्रेखर हर अवस्थित है तदनन्तर विरज क्षेत्र फिर 
एकाग्र || १८ ॥ 


भास्करस्य महाक्षेत्र यत्र मातगशेकरः । 
कुशस्थली महापुण्या दण्डकश्च बनं तथा ॥ १९ ॥ 
भात्करका महाक्षेत्र और जहां मातंग शङ्कर हैं । तदनन्तर मडापवित्र 
कुशस्थठी और दण्डक वन ॥ १९ ॥ 


सुमन्तश्च तथारण्ये शिवयूपश्व पूवतः । 
पश्चिमे धेतुकारण्यं उत्तरे तु गयाशिरः ॥ २० ॥ 
सुमन्तारण्य और पूर्व दिशामे शिवयूप पश्चिममे घेनुकारण्य उत्तरमें 
गयाशिर ॥ २० ॥ 


दक्षिण चन्द्रभागा च ओट्रपीठ वरानने । 
त्रिशद्योजनविस्तीणमायामे शतयोजन4॥ -१ ॥ 
दक्षिणमें चन्द्रभागा और ओढ्पीठ है यह विस्तारमें त्रिशत्‌ ( तीस ) 
योजन और दोघेमे सौ योजन है ॥ २१ ॥ 
अत्र कामेइवरी देवी योनिसुट्रास्वरूपिणी ॥ २२ ॥ 
भूगोलपीठके तत्र गोलोकेश्वरएवच। ' | 
धमंपीठं महापीठे यत्र कामेश्वरो हरः ॥ २३ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२४३) 


इसी स्थानर्मे योनिमुद्राखरूपिणी कामेश्‍वरी देवी अवस्थित है । वहां 
भूगोलपीठ कर्म गोलोकेश्वर विद्यमान हैं । फिर धर्मपीठ और महापीठ हैं । 
इस स्थानम कामेश्वर हर स्थित है ॥ २२ ॥ २३ ॥ 


अविमुक्तं महाक्षेत्रं हसप्रपतन तथा । 
नह्मयूपस्तु यत्रेव यत्र वेतवटः स्थित; ॥ २४॥ 
तदनन्तर अविमुक्त नामक महाक्षेत्र और हंसप्रपतन है । वहां ब्रह्मयूप 
और धेतवट विद्यमान है ॥ २४ ॥ 


कुरुक्षेत्र तु तत्रेव यत्र मायास्वना नदी । 
अयोध्यारण्य क पुण्यं धमारण्यं तथा परम्‌ ॥ २५॥ 
इसी स्थानम कुरुक्षेत्र और मायास्वना नदी है । तदम्तर पुण्यमय 
अयोध्यारण्यक धर्मारण्य ॥ २५ | 


कचात्मर्क महारण्य यत्र पातालशङ्करः । 

गण्डकी च नदी पूर्व विष्णुयूपश्च पश्चिमे ॥ २६॥ 

दक्षिणे वृषभ लिङ्गसुत्तरे कदलीवनम्‌ । 

एतन्मध्यतम पीठ चापाकारं मनोरमे ॥ २७॥ 

और कचात्मक महारण्य हे इस स्थानमै पातालशंकर स्थित हैं 

अनन्तर पूर्मेमें गण्डकी नदी और पश्चिममें विष्णुयूष दक्षिणमें वृषभ 
लिंग और उत्तरमें कदलीवन है। हे मनोरमे! यही चापाकार मध्य- 
पीठ है ॥ २६ ॥ २७॥ 


जानाम्यह तथा पद्म रक्तवण विभासते । 
एकाद्रशारातायामं योजनानां तथा नव ॥ २८ ॥ 
अशीत्यष्टौ च प्रस्तारे त्रिकोण पीठमुत्तमम्‌ । 
प्रवरं पीठकं तत्र पीठञ्चाशोकमेव च । 

“` खीताथाश्च मद्दाक्षेत्रमगस्त्य स्याश्रमतथा ॥ २९ ॥ 


( २४४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


इस स्थानमें पद्म रक्तवर्णे प्रकाशित होता है। तदनन्तर दैध्य अर्थात्‌ 
लम्बाईमे ग्यारह सौ नौ योजन और विस्तारमें अट्टासी योजन त्रिकोण 
नामक उत्तम पीठ है वहां प्रवरपीठ और अशोकपीठ विद्यमान है । हे 
प्रिये | तदनन्तर सीताका महाक्षेत्र और अगस्त्याश्रम है। २८ ॥ २९ || 


हरस्य परमं क्षत्र क्षेत्रवयमिद प्रिये । 
माधवारण्यक क्षेत्र हरस्यारण्यक तथा ॥ ३० ॥ 
अरण्यञ्चेव भगेस्येत्येबमारण्यकत्रयम ॥ ३१ ॥ 
और हरका महाक्षेत्र यह तीन क्षेत्र विद्यमान हैं फिर माधवारण्यक 
क्षेत्र और हरारण्यक एवं भर्गारण्य यह तीन आरण्य विद्यमान 
हैं॥ ३० ॥ ३१ ॥ | 
उत्तरे ब्रह्मक्षेत्र्भ दक्षिण सागरोदधिः । 
पूर्व चोदयकूटश्च पश्चाच्छीपर्वेत प्रिये ॥ ३२ ॥ 
उत्तरमें ब्रह्मक्षेत्र, दक्षिणमें सागर, पूर्वेमें उदयकूट और पश्चिमे 
श्रीपत है ॥ ३२ ॥ 


एतन्मध्यतम पीठं पुण्याख्थ नाम नामतः। 

पदात्पादान्तरं यावन्मध्ये हस्तद्वयान्लरम्‌ ॥ ३३ ॥ 

शिवरात्री च गमनं सौरमासेन भासकम । 

कामरूपं विजानीयात्षट्कोणं च प्रगर्भकम्‌ ॥ ३४ ॥ 

इन सबके मध्यगत पीठ पुण्य नामसे कही गई है, वहाँ शिवरात्रिमें 

सौर माससे मासकी गणनाके अनुसार मध्यभागमें दो हाथके अन्तरसे 
और एकपादसे पादान्तरके अन्तरमें गमन करनेसे प्राप्त होता हे कामरूप 
षट्कोण और प्रष्ट ग्भेक हे ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
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माषारीकासमेतम्‌ । ( २४५ ) 


वह कामरूप समान और पुण्यजनक तथा परिमाणमें नौ व्यूह और 
तीन मण्डल हे । उसकी वेदिका मध्य दशपवतयुक्त कहा गया है ॥ २५ ॥ 


मध्यपीठ महापीठं यत्र कामेश्वरो भवेत्‌ । 
तत्र पीठ हि देवेशि याति चम्पावती नदी ॥ ३६॥ 
वहां मध्यपीठ भहापीठ है । उस पीठमें कामेरवर विद्यमान है । हे 
देवि | उसी स्थानम चम्पावती नदी बहती है ॥ ३६ ॥ 


कन्याश्रम महाक्षेत्र यत्र रुद्रपद्द्वयम्‌ ' 
एकाश्रम परं क्षेत्र यत्र नागाख्यद्रोकरः ॥ ३७ ॥ 
फिर महाक्षेत्र कन्याश्रम है । वहां रुद्रके दो पद विद्यामान हें । उसी 
स्थानमें एकाश्रमक्षेत्र हे । वहां नागारुय शकर विद्यमान हैं ॥ ३७ ॥ 


मानसं क्षेत्रकश्चेव यत्र विइबेइवरो हर; । 
नाटकारण्यकश्वेव चम्पकारण्यकंतथा ॥ ३८ ॥ | 
और वही मानस क्षेत्र हे । उस क्षेत्रमें विश्वेश्वर हर विद्यमान हैं । 
इसके पीछे नाटकारण्य और चम्पकारण्यक हैं ॥ ३८ ॥ 


पिच्छिला वा दक्षिणतो गौतमस्य महाफला। 

पूर्वे स्वणनदीं यावत्करतोया च पश्चिम ॥ ३९ ॥ 

दक्षिण मन्दशलङच झूत्तरे विहगाचलः । 

प्रस्तारे योजनाद्ध चायामे पश्च च योजनम्‌ ॥ ४० ॥ 

अयुतत्रयश्च िश्रोतस्तथा पश्चोद्धवं दश । 

अष्ठकोणश्च सोमारं यत्र दिक्करवालिनी ॥ ४१ ॥ 

नित्यं बसति सा देवी ज्ञानाद्वयानन मुक्तिदा । 

तत्र देव्याः प्रसादेन स्थिति गच्छन्ति नान्यथा॥४२॥ 

दक्षिणदिशामे गौतमकी महाफला .पिच्छिला नदी है । पूवेमें स्वर्णनदी । 

पश्चिममें करतोया । दक्षिणमें मन्दशैल और उत्तर विद्दगाचल् हे । जो कि 


(२४६) योगिनीतन्त्रम्‌। 
विस्तारमें आधा योजन और देध्यमें पञ्च योजन है । तीन अयुत 
त्रिसोत और दश अयुत पश्चोद्भव है। इसके पीछे अष्ट कोण हे | 
वहां दिक्करवासिनी देवी वास करती हे । वहां ज्ञान पूर्वक ध्यान 
करनेपर मुक्ति पराप्त होती है । उस स्थानके निवासी देवीके प्रसादसे 
सुखसहित वास करते हैं इसमें सन्देह नहीं ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१॥४२॥ 
अथोत्तरं नवं पीठ सौमारावधि कथ्यते । 
वसत्यत्र तु प्रत्यक्षं सदा दिककरवासिनी ॥ ४३ ॥ 
अब निरन्तर जिस स्थानमें दिकरवासिनी वास करती है वह सौमारसे 
आरम्भ करके नवपीठ कही जाती है ॥ ४३ ॥ 
दिक्करस्य च वायव्ये नीळपीठ सुदलेभम । 
यत्र कामेदवरी देवी योनिमुद्रास्वरूपिणी ॥ ४४ ॥ 
दिक्करके वायुकोणमें अत्यन्त दुलेभ नीलपीठ है वहां योनिमुद्रास्वरूपिणी 
कामेश्वरी देवी है ॥ ४४ ॥ 
पारिजातं महाक्षेत्र यत्रादित्यस्तु शंकर; । 
कोषेयस्य पुरं क्षेत्र तथा चामरकण्टकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
और पारिजात महाक्षेत्र तथा आदित्यशकर विराजमान हैं इसके पीछे 
कोषेयका पुर और क्षेत्र तथा अमरकण्टक है ॥ ४५ ॥ 
अरण्यमाश्विनश्वेव गौतमारण्यक शिवम्‌ । 
अरण्यं शिवनाथस्य श्रणु पीठादितः प्रिय ॥ ४६॥ 
आरिवनारण्य और मगलप्रद गौतमारण्य है फिर शिवनाथका अरण्य 
हे । हे प्रिये | वह पीठ आदिसे सुनो ॥ 9६ ॥ 
पूर्व सौरशिलारण्यं पश्चिमे स्वर्णदी शुभा । 
दक्षिणे ्रहमयूपस्तु उत्तरे मानस सर; ॥ ४७ ॥ 
. पूवम सौरशिलारण्य । पश्चिमर्मे घुभदायक स्वर्णदी । दक्षिणमें ब्रह्मयूप 
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भाषाटीकासमेतम । ( २४७ ) 


एतन्मध्यगतं पीठ सुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ । 
सौमाराख्य महापीठ षट्कोणन्तु त्रिमण्डलम्‌ ॥४८॥ 
यह सत्रका मध्यगत स्थान भोग मोक्ष दायक हे सोमाराएय महापीठ 
षट्कोग और त्रिमण्डल है ॥ ४८ ॥ 


सहस्जयो जनायाम हयताम्रश्च पञ्चमम्‌ । 
प्रस्तारे तु व्यामहीन कोळापीठं प्रकीत्तितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
हय ताम्राख्य पंचम पीठ सहस्र योजन व्यायाम युक्त हे कोलापीठ 
व्यायामहीन कहीगई हे ॥ ४९ ॥ 


सोमाराख्यं महापीठे शिवतल्पश्च पीठकम्‌ । 
वक्रशोवेश्वर लिङ्ग यत्र वे कमला शिला ॥ ५० ॥ 
तदनन्तर सौमाराख्य महापीठ और शिवतल्य पीठ हे फिर वक 
शेवेश्वर लिंग हे वहां अरुण अवस्थित है ॥ ५० ॥ 
केदारक्षे प्रथमं यत्र केदारशाकरः। 
यत्र पिण्डकं क्षत्रमरूणो यत्र तिष्ठति ॥ ५१ ॥ 
अनन्तर केदार क्षेत्र प्रथम है वहां केदारशकर शिव हें उसीके समीप 
पिण्डकरक्षेत्र है वहां अह्ण अवस्थित है ॥ ५१ ॥ 


दुगारण्यं सोमारण्य भद्रारण्यं तथेव च । 
अशीतियोजनं क्षेत्रे षट्त्रशयोजनायतम्‌ । 
चौहाराख्य महाक्षेत्रं यत्र गत्वा न शोचति ॥ ५२॥ 
तदनन्तर दुर्गारण्य सोमारण्य और भन्रारण्य है । इसके पीछे अस्सी: 
योजनतक व्याप्त और तेरसठ योजन व्यायामयुक्त चौहाराख्य महाक्षेत्र, 
हे वहां जानेसे शोच नहीं करना पड़ता ॥ ९२ ॥ 
बहाक्षेत्र कलाक्षेत्र रघक्षेत्र तथेव च । 
नन्दनं पारिजातश्च शिवारण्य तथा परम्‌ ५३ ॥ ` 


(२४८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
तदानन्तर ब्रहक्षेत्र कराक्षेत्र खुक्षेत्र ओर नन्दन पारिजात शिवा- 
रण्य हं | ५३ ॥ 
देशारण्य ततः प्रोक्तं सप्तपीठमिदे मिय । 
पूर्व तु हीरिका नाम नदी पुण्यतमा स्मृता ॥ ५४ ॥ 
देशारण्य यह सात पीठ स्थित है । पूवेदिशामें पुण्यतमा हीरिका 
नदी है ॥ ५४ ॥ 


पश्चिमे नाथकं लिड्रसत्तर किलिपवतः । 
दक्षिणे नाथवृक्षस्तु पीठन्ठ परिकीत्तितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
पश्चिममें नाथकलिग उत्तरम किलिपवंत और दक्षिणमें नाथवृक्ष पीठ 
कही गई है ॥ ५५ ॥ 


गोयानेन त्रिभिमासेस्तथा चेव दिनत्रयम्‌ । 
मासहीनेन पूर्वोक्तकाले नोपक्रमस्ततः ॥ ५६ । 
बाराही प्रथम पीठ द्वितीय कोलपीठकम । 

क्षेत्र कुमार प्रथमं द्वितीय नन्दनाहृयम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तृतीय शाशवतीक्षेत्र मातङ्गं प्रथम बनम्‌ । 
सिद्धारण्यं द्वितीयन्ठु तृतीय विपुलं बनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
कोटिशश्च वृत लिङ्गः कोर्टकोटिगणेवृतम्‌ । 
पञ्चतीथ भवेत्पूर्वं पश्चिमे धनहा नदी ॥ ५९ ॥ 


गोयान ( चेलगाडी ) द्वारा तीन मास तीन दिन और नौका द्वारा 
मासहीन अर्थात्‌ दो मास तीन दिनमें तीनों पीठकी फेरी लग जाती 
हे । काराही प्रथम पीठ और दूसरी कोळ पीठ है । कुमारक्षेत्र प्रथम, 
नन्दन और शाइवती क्षेत्र तीसरा हे. मातंग प्रथम वन) सिद्धारण्य दूसरा 
और विपुर वन तीसरा है यह सब करोड करोड लिंग और करोहकरोड 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( २४९ ) 


पत्राख्या दक्षिणे चेव तृत्तरे कुरुबकावनम्‌ । 
एतन्मध्यगत देवि त्रीपीठ नाम नामतः॥ ६० ॥ 
दक्षिणमें पत्राख्या वन और उत्तरमै कुरुबका वन हे हे देवि ! इन 
सबके मध्यगत स्थानका नाम श्रीपीठ विख्यात हे ॥ ६० ॥ 
इति श्रीयोगिनी तन्त्रे सर्वतन्त्रोत्तमोचमे चदुविशतिसाहस्र 
कामरूपपीठाधिकारे प्रथमतमे द्वितीयभागे भाषाटीकायां 
प्रथसः पटल: ॥ ९ | 


श्रीमगवानुवाच । 
नित्यं निव्वत्यं स्वगृहे पितृन्नान्दीसुखानपि । 
अभ्यच्ये विघिवद्भकत्या पश्चाद्यात्रां समाचरत्‌ ॥ १५ 
श्रीमगवान्‌ बोले-अपने घरमे नित्यकर्म समानपूर्वेक पितरोंकी पूजा 
अर्थात्‌ नान्दीमुख श्राद्ध सम्पन्न करके भक्तियुक्त हो फिर यथाविधि 
यात्रा करे ॥ १ ॥ 
उत्तरस्यां गते शुक्रे सालुकूले शुभे ग्रहे । 
गुरुपित्रोरतुज्ञाप्य ब्राह्मणानां विशेषतः । 
भोजयित्वा द्विजान्सत्त ततो यात्रां समाचरेत ॥२॥ 
शुक्रके उत्तरमें अवस्थित होनेपर और सथ झुमग्रहोके सानुकूल 
होनेपर गुरु और पिता मातादिकी तथा विशेषतः ब्राह्मणोकी अनुमति 
ग्रहणपूर्वक सात ब्राह्मणोंको भोजन कराकर फिर यात्रा करनी 
चाहिये ॥ २ ॥ 
सिंहे घनुषि मेषे च लग्ने सत्पू्वषीठके । 
तुलायां कुम्भमीने च न गच्छेत्पश्चिम बुधः ॥ ३ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष सिंह धनु और मेष राशिमें पूवेकी और तुला” मिथुन 
और कुम्भ रासिमें पश्चिमक्री ओर ॥ ३ ॥ 
वृषेऽङ्गनायां मकरे न गच्छेदक्षिणालयम्‌। ` 
ककेटे कीटमीने च न गच्छेदुत्तर सुधीः ॥ ४ ॥ 


( २५० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


वृष कन्या और मकरमें दक्षिणकी ओर कर्क वृश्चिक और मीनमें 
उत्तकी ओर गमन न करे ॥ ४ ॥ 
चापे गव्यड्रनायां च न गच्छेद्वहिकोणकम्‌ । 
मकरे कर्कटे मीने नेऋत्यां परिवजयेत ॥ ५ ॥ 
वायव्यां कुम्भमेषे च चापे चेव विवजंयेत । 
सिंहे मीने ककटे च होशान्यान्ठु न चिन्तयेत्‌ ॥६॥ 
सुधी मनुष्य धनु! वृष और कन्याम, अञ्निकोणकी ओर मकर 
कक और मीनमें, नैऋत कोणकी ओर कुम्म मेष और धबु राशिमें 
वायुकोणकी ओर तथा सिंह मीन और ककमें ईशान कोणकी ओर 
गमन न करे ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
एतत्स्थूळं पर्वजानीयाद्योगिनीं *रणु शंकारि । 
त गच्छन्मन्दवारे च पूर्वदेश मम प्रिय ॥ ७ ॥ 
यह सब स्थूळरूपसे जानना हे शङ्कारे ! योगिनीको सुनो हे प्रिये ! 
मन्दवार अर्थात्‌ शनेश्चरके दिन पूवेदेश ॥ ७ ॥ 
पश्चिमे सविठुवारे दक्षिणां बुधवासरे । 
कुजवारे चोत्तराश्च बुध वापि दिशा त्यजेत्‌॥ ८ ॥ 
रविवारको पश्चिम देश, बुधबारको दक्षिण देश और मंगरवारको 
उत्तर देशमें गमन न करें ॥ ८ ॥ 
जीववारे ठु नेऋत्यां वायव्यां भुगुवासर । 
शनिवारे तथेशान्यां सोमे चेव विशेषतः ॥ ९ ॥ 
बृहस्यतिवारको नेऋत्य कोणें, शुक्रबारको वायु कोणमें, सनिवारको 
और विशेषतः सोमवारको ईशान कोणमें न जाय ॥ ९ ॥ 
पूर्वदेश महेशानि तिपन्रवमी ह्यसत्‌। 
तत्र यात्रा न कत्तेव्या योगिनी सम्सुखा यतः ॥ १० ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( २९१ ) 


हे महेशानि ! यात्री लोग पडवा और नवमीको पूवे दिशामें यात्रा 
न करे क्योंकि इनमें सन्मुख योगिनी होती है ॥ १० ॥ 


चतुदहयान्तथा पष्ठयां पश्चिमन्तु विवजयेत । 
त्रयोदशीं च पञ्चम्यां न गच्छेहक्षिणां दिशम ॥११॥ 
चौदश और छठमें पश्चिम दिशा तेरस भौर पञ्चमीम दक्षिण दिशा? १ 
दशाम्यां च द्वितीयायां बजयेद्राक्षसीन्दिशाम्‌ । 
पूर्णिमा सप्तमी चेव वायव्यां सवथा हालवत ॥ १२ ॥ 
द्वितीया ओर दशमीमें नेऋत दिक पूर्णिमा और सप्तमीमें वायव्य 
दिक ॥ १२ ॥ 
न गच्छेच्चेव त्वेशानीममावस्याष्टमीदिने । 
विष्कम्भः प्रोतिरायुष्मनप्रलिपत्छु विवार्जेतः ॥१३॥ 
और अमावस्या तथा अष्टमीमें ईशान दिक परित्याग करे । पडवामें 
बिष्कम्म प्रीति और आयुष्मान्‌ योग वर्जन करै ॥ १३ ॥ 


सोभाग्य शोमनञ्चेव द्वितीयास्वतिगण्डकम्‌ । 
सुकमो वेधृतिश्चेब तृतीयायां विवजितः ॥ १४॥ 
द्वितीयामें सौभाग्य शोभन और अतिगण्डक बजेनीय है तृतीयामें 
सुकर्मा वैधृति ॥ १४ ॥ 


गण्डो वृद्धिधुवश्चव व्याघातश्च तथेव च। 
चतुथ्या वज्जेयेदेवि पञ्चम्यां हषणन्तथा ॥ १५॥ 
चतुर्थीमें गण्ड, बृद्ध ध्रव और व्याघात पंचमीमे हर्षण ॥ १९ ॥ 
बज्र! सिद्विव्यतीपातौ षष्ठयां जानीहि शंकारे । 
वरीयान्परिघह्चेव सप्तम्यां पारिवजयेत ॥ १६ ॥ 
ष्ठीमें वज सिद्धि और व्यतीपात, सप्षमीमें वरीयान्‌ और परिघ योग 
बजन करे ॥ १६ ॥ 


( २९२ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


शिवः सिद्धिश्व साध्यश्च वर्ञयेदष्ठमीतिथौ । 
नवम्यां शुभशुक्रो च दशम्यां बाह्ामेव वा ॥ १७ ॥ 
अष्टमीम शिव सिद्धि और साध्य नवमीमें शुभ छुक्र दशमीमे ब्रह्म १७ 


एकादश्यां तथेन्द्रन्ठु द्वादश्यां वेधति त्यजेत्‌ । 
उत्तरात्रयं ्रयोदङ्यां विशाखायां चतुर्दशीम्‌ ॥ १८॥ 
एकादशी ऐन्द्र, द्वादशीम वैधृति, त्रयोदशीमें उत्तराफार्गुनो,उत्तराषाढा 
और उत्तराभाद्रपदा चतुदेशीमँ विशाखा ॥ १८ ॥ 


मघाद्री भरणी्चैव पौणमास्यां विवजेपेत्‌ । 
पक्षतो कृत्तिका निन्द्या द्रितीयायान्ठ ज्येष्ठका । 
अथयानिके च नक्षत्रे प्रस्थानं न कदाचन ॥ १९ ॥ 
पौणमासीमे मघा आर्द्री और मरणीको त्याग दे । प्रतिपत्में कृत्तिका 
और द्वितीयामें ज्येष्ठा यह सब नक्षत्र यात्रा वा प्रस्थानमे कभी झुभ 
नहीं हे ॥ १९ ॥ 


यात्रायान्ठु न दृष्टस्य कारणस्य विचिन्तनम्‌ ! 
जन्ममासे जन्मदिने जन्मनक्षत्रके तथा । 
अष्टम्यां च नवम्याञ्च खदा यात्रां विवज्ञयेत्‌ ॥२०॥ 
यात्राकालमं करणका विचार नहीँ करना चाहिये । जन्ममास 
जन्मदिन और जन्मनक्षत्रमें अष्टमी और नवमीमे सदा यात्रादि 
वर्जित है ॥ २० ॥ 


आपत्काले च यात्रायां सदुषा पश्चिम मता । 
गोइलिप्तमयश्चेव पूवदेशे शस्यते ॥ २१ ॥ 


आपत्काळमे पश्चिम ओस्की आात्रमें उषा काल श्रेष्ठ हे और पूर्वकी 
यात्राम ब प्रशस्त (उत्तम ) है ॥ २१ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२५३) 


मध्याहे दक्षिणे चेव अपराहे तथोत्तरे । 
ऐेशान्याच तथा रात्रो नेऋत्यां सन्ध्ययो टयोः ॥२२॥ 
मध्याहके समय दक्षिणमें अपराइकालमें उत्तर रात्रिकालमें ईशान कोन 
दोनों सम्ध्यामें नेक्रेत कोन ॥ २२ ॥ 


मध्यन्दिने तथाग्रये वायव्यां प्रातरेव हि । 
वारुणादिष योगष यथाकालं समाचरेत्‌ ॥ २३॥ 
मध्य दिनमें अभिकोण, प्रातः कालमें वायुकोण, और वारुणादि योगें 
यथाकालमें यात्रा करे ॥ २३ | 


विना जन्मदिनं तत्र ह्यष्टमी नवमीं तथा । 
प्राचीं दिशं समागच्छेद्यात्रां कुर्योडुदड्सुखः ॥२४॥ 
इनमें जन्मदिन अष्टमी और नवमीके अतिरिक्त यात्रा करनी चाहिये 
उत्तरषु होकर पूर्वेदिशामें ॥ २४ ॥ 


पश्चिमे प्राङ्मुखः कुर्याइक्षिण पश्चिमामुखः । 
उत्तरे दक्षिणमुखो यात्रां कुयात्सुसिद्धये ॥ २५ ॥ 
पूवैमुख होकर पश्चिम दिशामें पश्चिममुख होकर दक्षिणदिशा दक्षिण- 
मुख होकर उत्तरदिश्ञामें यात्रा करनेसे कार्थ सिद्ध होता है अर्थात्‌ जिस 
समय पश्चिमदिशाको गमन करनेकी इच्छा हो तब प्रथम सर्वाभिमुख हो 
कुछ दूर चले, फिर पश्चिमको यात्रा करे दक्षिणको यात्रा करनी हो तो 
प्रथम पश्चिमको चलकर फिर दक्षिणको जाय एबं उत्तरको जाना हो तो 
प्रथम दक्षिणको चलकर फिर उत्तरको चले तो कार्यसिद्धि होती है ॥२५॥ 


कुसुमं यावकः शंखो मेरीवाद्यश्च भूमिपः । 
गवां दातं रथं यानं दक्षिणे शुभगाः स्मृताः॥ २६॥ 
.. सिद्धान्नं मांसपिण्ड भक्तभाजनमद्सुतम्‌ । 
मत्स्यपिण्डं पराहाराः सर्वे ते दक्षिणे शुभाः ॥२9॥ 


(२५४) योगिनीतन्त्रस्‌ । 


यात्राके समय दक्षिणभागमे कुसुम ( पुष्प) यावक ( कुल्माष) शख 
भेरीवाद्य ( नगाडेका शब्द ) राजा बहुतसी गायं रथ और यान तथा सिद्ध 
अन्न मांसपिण्ड, भातका पात्र अद्भुत वस्तु मत्स्यपिण्ड और उत्कृष्ट आहार 
दक्षिणभागमें शुभ हैं ॥ २६ ॥ २७॥ 
कन्या वे मिथुनं वेश्या पूणकुम्माः स्त्रियस्तथा । 
चरन्तः पशवोन्ये च वामतः शुभकारकाः ॥ २८ ॥ 
वाभभागमें कन्या दम्पत्ति (स्री पुरुष) वेश्वा और पूण्पकुम्भ अर्थात्‌ भरा 
हुआ घडा हाथमें लिये जली और चरणशील पशु पक्षीगणोको शुभकारक 
जानना चाहिये | २८ ॥ 


ग्रे द्धि फल यात्रा शुभदं पारिकीत्तितम । 
यदि ऋैश्वमयूराश्व युग्मशो यान्ति गच्छतः । 
तदा सिद्धि विजानीयादन्यथा विप्नमादिशेत ॥ २९॥ 
अग्रभागमें दघि और फळ शुभदायक हे और गमनकालमें दोदा कौच्च 
( पक्षिविशेष ) और मोरके गमन करनेसे शुभको प्राप्त होता है, नहीं 
तो विन्नाचरण करते हैं ॥ २९ ॥ 
गृधः इ्येनाश्च चिल्लाश्व पाश्च गच्छन्ति वे यदा । 
न कुयाद्यात्रिक्रो यात्रां वायसे वनसंस्थिते ॥३०॥ 
यात्राफे समय यदि पाइतेदेशमें गृध्र, स्येन (बाज) और चील 
गमन करे, तो यात्रीको यात्रा नहीं करनी चाहिये । यदि कौवा वन- 
थित ॥ ३० ॥ 
च्युते निष्ठ्रसम्माष गृहगोधारुतं तथा । 
ऋन्दनं कलहं श्रुत्वा न गच्छेत्त कदाचन ॥ ३१॥ 
गिरे इए वृक्षपर बेठकर निष्ठुर भाषण करे, तब भौर गृहगोधा अर्थात्‌ 
घरकी छिपकलीका शब्द सुनकर गमन करना उचित नहीं है रुदन और 
करह्‌ सुनकर मी कमी यात्रा नं करे ॥ ३१ 


भाषाटीकासमेतम । ( २५५ ) 


गुरव्वादित्ये गुरौ सिंहे शुके चास्तसुपागते । 

देवतादर्शनं यात्रां प्रतिष्ठां चापि यत्नतः ॥ ३२ ॥ 

ब्रतारम्भ तथोद्वाह गहप्रासादिकं तथा ॥ ३३॥ 

वापीकूपतडागानि यन्त्रस्यारम्भण तथा । 

आरम्भो यज्ञश्ठक्षस्थ चारामकरण तथा ॥ ३४ ॥ 

देवव्रतवृषोत्स्ग यज्ञस्यारम्भरणं तथा । 

कणवे्रश्व वृद्धिश्च त्रीणामानयनं त्यजेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

गुवीदिस्ययोगमें और सिंहराशिमें बृहस्पतिके प्राप्त होनेपर, शुक्रके 

अस्त होनेपर देवता दशन, यात्रा, और प्रतिष्ठा त्रतारंम विवाह गृह और 
प्रासादादि वापी कूप तडागादिका खोदना, यन्त्रारंभ, यज्ञीय वृक्ष लगाना, 
आरामकरण, देवत्रत, वृषोत्सग यज्ञारंम, कानछेदन, वृद्धि श्राद्ध और 
म्रीको नहीं लावे ॥ ३२ ॥ ३२३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 


सुराणां दशान पूर्व न कुर्वीत कदाचन । 
प्रागारम्भे बताना यात्रा सम्वत्सरात्परम्‌ ॥ ३६ ॥ 
देवताका दशन भी इसमें कमी न करे । ब्तका प्रथमारभ, यात्रा 
सम्वत्सरके पीछे || ३६ ॥ 
व्यालव्रते महापुण्ये तथा नित्यत्रते च वे। 
न कालनियमर्तत्र तथा च रोहिणीब्रते ॥ ३७ ॥ 
शिवरात्रिव्रते चेव प्रयागस्य च सुण्डने । 
देशादाहे प्रहाणाथ्व विशुभं नेव चिन्तयत्‌ ॥ ३८ ॥ 
व्यालब्रत और नित्यत्रत करना चाहिये । इसमें काळनियम नहीं है 
और रोहिणीब्रत शिवरात्रित्रत, प्रयागमें मस्तकमुण्डन और देशदाइ 
इन सब विषयोमें ग्रहादिके अशुभ होनेपर भी कर्मका आरभ 
क्रे ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ | 


(२५६) य्रोगिनीतन्त्रम । 


उज्लयिन्यामकंशुद्धिमंध्यदेश विधोस्तथा । 
कुजशुद्धिजनस्थाने त्वरण्यान्यां बुधस्य च ॥ ३९ ॥ 


उज्नयिनीमे सूर्य शुद्धि, मध्यदेशम चन्द्रशुद्धि जनस्थानमे कुज ( मंगळ ) 
शुद्धि, अरण्यमं बुधशुद्धि ॥ ३९ ॥ 


गोडे चान्धे गरोः शुद्धिः कामरूपे भगोः स्मृता । 
मथुरायामर्कजस्य राहोरड्रे च वेगके ॥ ४० ॥ 


गौड और आन्त्रदेशम गुरुशुद्धि, कामरूपमें झुक्रशुडि, मधुरामें शने- 
श्वरशुद्धि अग और वंगदेशमें राहुशुद्धि शुभकर होती है ॥ ४० ॥ 


घनुबोण तथा तद्वदोट्पीठे व्यवस्थितम्‌ । 
जालन्धरे चतुहस्तमूम्मिके पूणहस्तकम्‌ ॥ ४१ ॥ 


पैक्तिहस्तं कामरूप सोमारे तारहस्तकम्‌ । 
कोलपीठ तुय्येहस्ते चौहारे द्विगुणं भवेत्‌ ॥ ४२॥ 


ओदूपीठमें धनुबाण स्थित है, जाळन्धरमें चार हस्त, ऊर्मिकमें पूर्णहस्त, 
कामरूपमें पंक्तिहस्त, सौमारमें तारहस्त, ( तीनहस्त ) कोलपीठमें तुयेहस्त, 
( चार हस्त) और चौहारमें द्विगुण व्यवस्थित हे ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
महेन्द्रे वे कलाहस्तं श्रीहट्रे वहिहस्तकम । 
उपपीठे तु पाताले हस्तमेव हि विद्धि तत्‌ ॥ ५३॥ 
रत्नपीठे तु षड्ढस्त लोहित्याश्चेव तूत्तरे । 
बळदेवाश्रमे चेव तथा कन्याश्रमेष च । 
योमिनीसुखमासाद्य स्नाने ध्यान गलिन्त्यजेत्‌ ४४॥ 
महेन्द्रमे कळाहस्त, ्ीहट्टमें वहिहस्तक, एवं उपपीठ और पातालम 
एक हस्त जाने । रत्नपीठमें छोहितीके उत्तरम बढ्देवाश्रममे और 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( २५७) 


कन्याश्रममें छे हस्त व्मवश्ित हैं। योगिनीके मुखम गमन, स्वान और 
ब्यान न करै ॥ ४३ ॥ ४९ ॥ 
यानेनाद्धफले विन्द्यत्तथा छत्र च पाइके । 
तीथयाउाफलं हन्ति व्यायामो मांसभक्षणम्‌ ॥ ४५॥ 
यान ( सवारी ) द्वारा तीर्थम जानेसे वा छत्री पादुका इत्यादिको 
लेकर तीर्थमें जानेसे आधा फळ प्राप्त होता हे । व्यायाम ( कसरत ) और 
मांसमक्षणसे तीर्थयात्राका फल नष्ट होजाता है ॥ ४५ ॥ 
तीथ माज्यालुषङ्गेन तीथस्य च फल भवेत । 
ज्ञानेन तु तदाप्नोति ज्ञानहीनस्थ निष्फलम्‌ ॥४६। 
अनुषङ्ग कमसे अर्थात्‌ किसी और प्रयोजनसे कहीं जानेपर तीर्थकी 
प्राप्ति होजाय तो तीथेका फल प्राप्त होता हे, ज्ञानपूर्वेक पसा होनेसे 
भी वही फल प्राप्त होता हे और अज्ञानसे यदि दशन हो तो वह निष्फल 
होता है ॥ ४६ ॥ 
तीर्थे चाचमन त्याब्यं पादप्रक्षालनन्तथा । 
शौचमाचमनं चेव त्वन्यतीथपशसनम्‌ ॥ ४७॥ 
तीर्थमें आचमन और पैर धोना, शौच और दूसरे तीर्थकी प्रशंसा नहीं 
करनी चाहिये ॥ ४७ ॥ 
अन्यतीथरति चेव सदा तीर्थषु दूषणम्‌ । 
न मल निवेपत्तीर्थे न करां निवेपेत्कचित्‌ ॥ ४८ ॥ 
एक तीर्थमें जाकर दूसरे तीर्थमें प्रीति नहीं करनी चाहिये । तीथेर्म 
मढत्याग और बार कतरने अनुचित है ॥ ४८ ॥ 
न तीर्थतीरे निवसेइक्षिणे ठु विशेषतः 
दक्षिणे चेव तीथस्य न स्नायाद्धि कदाचन ॥ ४९ ॥ 
तीर्थके तटमें और तीर्थके दक्षिणे निवास न करे । तथा तीथेके दक्षि- 


णमे' खान कभी न करे ॥ ४९ ||, 
१७ 


(२५८) योगिनीतन्त्रम । 


तीर्थस्य चोत्तरे भागे चाष्टकोटिसहरूशः । 
वसन्ति तत्र तीथानिपुण्यान्यायतनानि च। 
दक्षिणे कुण्डतीथस्य सारितो वामतः प्रिय ॥ ५० ॥ 


हे प्रिये ! तीर्थेके उत्तरभागमें, कुण्डतीथंके दक्षिणमें और नदीके बाम- 
भागमें आठ करोडसहस तीथे और पुण्यायतन अधिष्ठित हैं ॥ ५० ॥ 


तीर्थेष ब्राह्मण नेव परीक्षेच कदाचन । 
येष तीथेष ये देवा ये च तत्र द्विजातयः । 
वन्दितव्याश्च पूज्याश्च तेषां वाक्येन पूतता ॥ ५१ ॥ 


तीथेमें ब्राह्मणकी परीक्षा कभी न करे, जिस तीथ्रेमे जो जो देवता और 
ब्राह्मण वास करते हैं, वही वन्दनीय और पूजनीय हैं इन त्रारणोके बच- 
नाबुसार कर्म करनेसे पवित्र होता हे ॥ ५१ ॥ 


न कालनियमः श्राद्धे मधु पिण्डे तु वजयत । 

तीथे गत्वा न दूरे तु वसेत्तीरे विचक्षणः ॥ ५२ || 
श्राद्धमे कारनियम नहीं है, पिण्डमें मधु वर्जित है, तीर्थके दूर तटमें वास 
न करे ॥ ५२ 


ग्रहणे चेव तीर्थे च तथा च पितुवासर ' 

यज्ञारम्भे समात्तो च भूकम्प तु विशेषतः ॥ ५३ ॥ 
ब्राह्मणे दानयोग्यत्वं ्राद्वयोग्यत्वमेव च । 
यदीयते चापरीक्ष्य निष्फलं परिकीत्तितम्‌॥ ५४ ॥ 


तीथेखलमें, ग्रहणमें, पितृवासरमें, यज्ञारंभमें, यज्ञसमासिमें, विशेष 
कर मूमिकम्पमें यह ब्राह्मणगण श्राद्धादिदानमें योग्य हैं वा नहीं हैं 


इस प्रकार परीक्षाके विना यदि महादान भी करे तो वह मी निष्फल 
होता हे ॥ ५३ ॥ ५३ || 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२५९) 


नावाहनं न चाध्य च न चाग्नौ हवनं तथा । 
पवित्रसेचन नव तथाक्षय्यावधारणम्‌ ॥ ५५॥ 


तीथश्राद्धे न कुर्वीत वासःसुत्रनदापनम्‌ । 
तत्र सतदशानपिण्डान्पिण्डकालेष निर्वपेत ॥ ५६ ॥ 


आवाहन, अध्येदान, अग्निमें हवन, पवित्रसेचन, अक्षय्यावधारण, 
बाससूत्रपदापन अर्थात्‌ जो पिण्डके ऊपर त्रिगुणित सूत्र रखते हैं, 
वह तीर्थश्राद्धमें उचित नहीं है । तीर्थ श्राद्धके समय सत्रह पिण्ड 
देवं ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
श्राद्ध समाप्य पिण्डं हि न दाच्च कदाचन । 
मज्जनं प्रतिङुण्डे च प्रलितीथे च मज्जनम्‌ ॥ ५७॥ 


दिवसे दशा चाष्टौ च पश्च सत्त जय तथा । 
ततः कृत्वाभिषेक च तीथ च प्रतिपूजयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 


श्राद्धसमापन करके फिर पिण्डदान कभी न करे । प्रतितीर्थ और 
प्रतिकुण्डमें दश, आठ, पांच, सात वा तीनवार मन करना चाहिये 
इसके पीछे अभिषेक करके तीर्थपूजा करे ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 


लोहित्ये चेव शोणे च गयायां विरजेड च । 
कन्या श्रमष्वगस्त्य च पारियात्रे तथेव च ॥ ५९॥ 


सुकुराङ्गे तु चेकाम्रे मुण्डनश्च विवजयेत्‌ ! 
पापराशिस्त केशाग्रे प्रयत्नेन प्रतिष्ठितः॥ ६० ॥ 


तस्माञ्छिखां परित्यज्य कर्णमूले च स्थापयेत्‌ । 
पक्षान्ते चेव मासा ते षण्मासान्ते च वत्सरे ॥ ६१ ॥ 


अष्टावष्टौ समान्ते वा मण्डनञ्च पुनश्चरेत ॥ ६२॥ 


(२६०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
लेहित्यतीर्थमें, शोणमें, गयामें, विरजमें, कन्याश्रमं, अगस्त्ये, पार. 
यात्रमें, सुकुरांग और एकाम्रमं मुण्डन वर्जित है, पापराशि .केशाग्रमं 
अवश्थान करती है, इसी कारण शिखा परित्यागकर कणेमुलमें स्थापित 
करे | पक्षके अन्तमें, महीनेके अन्तमें, छः महीनेके अन्तमं वा वर्षके 
अन्तमं अथवा आउ आठ वर्षके अन्तमं पुनर्वार मुण्डन करे ॥ ५९-६२ ॥ 
ततः कुशमयं विप्र कृत्वा तीर्थ निधाय च। 
उत्तराभिमुखो भूत्वा बान्धवान्स्नापयेद्बुधः ॥ ६३ ॥ 
बुद्धिमान्‌ कुशमय ब्राह्मण निर्माण करके तीथेमे रक्षणपूर्वेक उत्तराभि- 
मुख हो बांधवोंकों खान करावे ॥ ६३ ॥ 


कुशोतीति हि मन्त्रेण त्रिवारं स्नापयेत्कुशो; । 
तीर्थस्यास्य तुरीयाड फल प्राप्स्यत्यसंशयम्‌ ॥६४॥ 
गृहीत्वा तु द्विजकोड नामोञ्चारणमज्जने । 

कृत्वा तीथफलस्याद्ध ब्राह्मणस्थ विधीयते ॥ ६५ ॥ 


* कुशोतीति ' इस मंत्रसे तीनवार कुशद्वारा खान करानेपर उस तीर्थ 
खानका तुरीयांग अर्थात्‌ पादफळ होगा, इसमें सन्देह नहीं । ब्राप्षणका 
अंगग्रहणपूर्वक नामोच्चारणसे मज्जन करनेपर ब्राझणका आधा फल होता 
हे॥६४॥६५॥ 

वरं विक्रयणं मातुवरं Ps पितु; । 
न स्नापयञ्चालगोत्रं न तीर्थेत्रु प्रातिग्रहम्‌ ॥ ५६ ॥ 
यद्यपि माता पिताका बेचनाभी अच्छा है तथापि असगोत्रकों तीभे- 
खान न करावे और दान भी न छे ॥ ६६ ॥ . 


_ सिद्धक्षेत्रेष तीर्थेषु नाशीः कुर्य्यात्परस्य च । 
` गशायादितोऽन्यत्र सुकितिलं गाञ्च विशेषितः ॥ ६७ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२६१) 


न ग्रहीयाच झद्रस्थ न तेन सह बा वसेत । 
यस्य यज्ञस्य यत्पात्रं तस्य पापेन लिप्ध्यलं । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन परयज्ञं विवजेयेत ॥ ६८ ॥ 
सिद्धक्षेत्र और तीर्थमें पराया आशीर्वाद उचित नहीं है । एक स्थानमें 
यदि शूठ हो, तो अन्यत्र गमन करे, तथापि शूद्रके तिळ और गौ ग्रहण 
न करे, क्योकि वह यज्ञमें अहण करने योग्य नहीं है । जिस यज्ञका जो 
पात्र हे, उसके ही होनेसे पाप स्पर्श नहीं होता अतएव सर्व प्रयत्नसे पराया 
यज्ञ वर्जित है ॥ ६७॥ ६८ ॥ 
इति श्रीयोरिनीतन्त्रे सबंतन्त्रोत्तमोत्तमे देवीश्वरसम्वादे चतुधिहातिसाहस्रे कामरू 
पाँधिकारे प्रथमतमे द्वितीयभागे भाषारीकायां द्वितीय: पटल: ॥ २ ।। 


श्रीमगवानुवाच । 


कामरूपं महापीठं गुह्याद्गुह्यतरं परम्‌ । 
सदा च सास्थतस्तत्र पावत्या सह शाङ्करः ॥ १ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-कामरूप महापीठ गुह्यसे भी परमगुझ हे वहां महा- 
देवजी पार्वेतीके सहित नित्य वास करते हैं || १ । 


न चिरात्पूजितो देवस्तस्मिन्पीठे प्रसीदति । 
तत्तु पीठ प्रवक्ष्यामि श्रणु त साम्प्रतं प्रिये ॥ २ ॥ 
वह देवदेव इस पीठमें पूजित होकर शीघ्र प्रसन्न होते हैं । हे प्यारी ! 
अब उसी पीठका वणन करता हू सुनो ॥ २ ॥ 


यात्राकाले दातनदी लिड्रकोटिगुणावता | 
वायुकूटस्य चरम धतुहस्तप्रमाणतः॥ ३ ॥ 
वायुकूटके अन्तभागमें एक धनुष ओर एक हाथके प्रमाणे करोह ढिंग- 
समाबृत शतनदी संयुक्त बहती है ॥ ३ ॥ 


( २६२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


वायुरूपी स्थितस्तत्र तस्मान्निः्छुत्य मारुतः 
त तु वाय समभ्यच्य वायुलोकमवाप्दुयात्‌ ॥ ४ ॥ 
पूणवायुगिरेः शेलश्चन्द्रकूट इति स्मृतः 
मध्यतश्चैव गोदन्तः कान्तो वे दक्षिणे शुभः ॥ ५॥ 
वहां वायु रूपवान्‌ अवस्थित है, उससे वायु निकलती है, उस बायुकी 
अचना करनेसे वायुलोक प्राप्त होता है । वायुगिरिके पूर्वम चन्द्रकूटशेर, 
मध्यम गोदन्त, दक्षिणमें अश्वक्रान्त ॥ ४ ॥ ५ ॥ 


माबवश्चन्द्रकूटे ठु गोइन्ते च जटाधरः । 
षण्नुखश्च जयन्तश्च ह्यश्वक्रान्ते जनादेनः॥ ६॥ 
चन्द्रकूटम माधव, गोदन्तमे जटाधर, षण्मुख और जयन्त, अश्वक्रान्ते 
जनादन अवस्थित हे ॥ ६ ॥ 


तत्तद्वीजेन मन्त्रेण पूजयेन्मुपायसेः । 

यो वसेदायुकूडे तु घनानामविपो भवेत्‌ ॥ ७॥ 

चन्द्रशेळे निवासात" क्षयी भवति नान्यथा । 

पापी भवति गोदन्ते त्वश्वक्रान्ते तु सुक्तिमान्‌ ॥ ८ ॥ 

उस उस बीजमन्त्र द्वारा मधु और खीरसे उनकी पूजा करं. जो वायु- 

कूऽमे वास करता है वह धनाधिप होता हैं. चन्द्रकूटमें वास करनेसे क्षयी 
और मोदन्तमे पापी होता है, अइवकान्तमें वास करमेसे मुक्तिको प्राप्त 
होता है ॥ ७ ॥ ८॥ 


चन्द्रशलस्य पूर्वे तु किचिदाम्रेयगो चरे । 
हित्यमध्ये देवेशि घतुस्त्रिशत्ममाणतः ॥ ९॥ 
इन्द्र्शल इति ख्यातस्तत्र वासे महाफलम्‌ ॥ १० ॥ 
चन्द्र शळ्से कुछेक आधभेयकोणविभागमें लोहित्य मध्य वाम भागम तीस 
घनुःप्रमाण इन्द्रश्नेल है वहां जानेसे महाफल होता है ॥ ९॥ १०४ 


(२६४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


५ सुघीशवंशसम्भूत माधवप्रीतिदायक ॥ सुधीश्रवणआहादात्पापं हर 
नमोऽस्तु ते ” यह उच्चारण कर भृगुप्राय सर्गेयुक्त आदि पंक्ति संयुक्त 
हे । उसके ऊध्वेमे भूगु ओर दण्डी तथा शक्ति सुराखिता जानता है | 
फिर चादविन्दुसंयुक्त सुभावित जानता है । अष्टाक्षर इस मंत्रको जपकर 
फिर अर्ध्येसमापन करे । मेष मीन और णौणमासीमे उपयुक्त परिमाणसे 
इस मंत्रको जपता हुआ खान करनेपर ब्रह्मत्व प्राप्त होता है कमी दुर्गति 
प्राप्त नहीं होती ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७॥ 


स्नानञ्च दिवसे कुर्यान्महापातकनाशनम्‌ । 

इत्यनेन ठु मन्त्रेण यः स्नायाञ्चन््रपाथसि ॥ १८॥ 

अविच्छिन्ना स्थितिव्तस्य यावत्तिष्ठति मेदिनी । 

भवति श्रीचन्द्रभवने शनेयाति परं पदम्‌ ॥ १९॥ 

दिनमेंही स्नान करना चाहिये । दिनमें स्नान करनेसे महापातक नष्ट 

होते हैं, इस मंत्रसे जो मनुष्य चन्द्रती्थमें स्नान करता है, वह बीरममुष्य 
जबतक प्रथ्वी विद्यमान रहेगी ततक अविच्छिन्नरूपसे अर्थात्‌ निरन्तर 
परमस्थान चन्द्रभवनमें वास करेगा, इसमें संदेह नहीं और फिर क्रमसे 
मुक्तिकोमी प्राप्त करेगा ॥ १८ ॥ १९ ॥ 


तस्य दक्षिणदिग्भागे चतुधतुःप्रमाणतः 
मानसं नाम तत्तीथ सवपापम्रणाशनम्‌ ॥ २० ॥ 
उसकी दक्षिणदिशाक विभागमे चार धनुःप्रमाण सब. पापोका नाशकर- 
नेवाळा मानसतीथे हे ॥ २० ॥ 


कार्तिके शुक्कपक्षे ठु स्नानं तत्र समाचरेत्‌ । 
विष्णुलोकमवाप्रोति मन्त्रेण परमेश्वरी ॥ २१ ॥ 
हे परमेख्ारि.! कार्तिकके झक्कपक्षमे वहां मंत्रद्रारा स्नान करनेसे विष्णु- 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२६५) 


तस्मान्न संशयस्तीर्थ विष्णुतुष्टिप्रदायकम्‌_। 
योगज्ञानाप्तंये तुष्ठये चाष्ये दद्यात्सरित्पतेः ॥ २२ ॥ 
अतएव यह तीर्थ जो विष्णुका तुष्टिदायक हे, इसमें सन्देह नहीं योग 

ज्ञान प्राप्तिके निमित्त सरित्यतिके संतोषाथ अध्य देवे || २२ ॥ 


तस्य दक्षिणदिग्भागेःट्राविदातिधलुमितम्‌ । 
अयुताख्य सरस्तत्र स्नात्वाच्युतपदं ब्रजेत्‌ ॥ २३ ॥ 
उसकी दक्षिण दिशाके विभागमे अठ्ठाइस घनुःपरिमित अयुत 
नामक सरोवर है वहां स्नान करनेसे अच्युतपद ( वैकुण्ठ ) प्राप्त 
होता है ॥ २३ ॥ 


वर्षासु चतुरो मालवान्‌ यस्तत्र स्नानमाचरेद्‌ । 
स याति ब्रह्मसदनं मध्याहे यदि शाङ्करि ॥ २४ ॥ 
हे शंकरे ! जो मनुष्य वर्षाकालम चार महीने मध्याइसमय वहां स्नान 
करता है वह ब्रह्मलोककों जाता है ॥ २४ ॥ 


स्नात्वा मन्त्रण तत्पश्चादध्य दद्याच साधक; 
अमृतार्घमहापिण्डदानात्लिद्विरवाप्यत । 
अमृतेयिवसन्त्सव प्राणिनां किल्बिषापहम्‌ ॥ २५ ॥ 
साधक मंत्र द्वारा स्नान करके फिर अध्य देवे । इसके पीछे अमृताख्य 
पिण्डप्रदान करनेसे सिद्धिताम ( और देवलोकमें पूजा प्राप्त होती है ) 
अमृतार्यतीर्थमें वास करनेपर प्राणियॉके पापसे रक्षा होती है ॥ २९ ॥ 


तदक्षिण दशधनुः ऋणमोचनकं सरः । 

गत्वा ऋणत्रथान्घुक्तो अवबन्ध न गच्छति ॥ २६॥ 
उसके दशधनुः दक्षिणमें ऋणमोचनक सरोवर है । वहां जानेसे मनुष्य 
. पितृक्रण, ऋषिऋण और देवक्रण इन तीनों ऋणसे छूटकर संसार बधनसे 


८ मुक्तिताभ करते हैं ॥ २६ ॥ 


(२६६) योगिनीतन्त्रम । 


भाद्रे ललितसप्तम्यां तत्र स्नात्वा दिव ब्रजेत्‌ । 
माघे मासि चतुदृद्यां स्नात्वा मुक्तिश्च विइन्ति।२७॥ 
भादोंके महीनेकी ललित सप्तमीर्भ वहां स्नान करनेसे स्वगेलाभ और 
माघके महीनेकी चौदशम स्नान करनेसे मुक्ति प्राप्त होती हे ॥ २७ ॥ 


ऋणंग्रस्तनरावसवान विविधात्कमबन्धनात्‌ । 
कणत्रयान्मोचयिता ऋणमोचनकं सरः ॥ २८॥ 
यह ऋणमोचनक सरोवर इस प्रकार सब ऋणग्रसित मनुष्योंक विविध 
कमेबंधन और तीनों कणसे मुक्त करता है ॥ २८॥ 
दक्षिण त्वश्वकान्तस्य किव्विदाग्रेयगोचरे । 
धवुरकप्रमाणेन चाइवक्रान्ताहय सरः ॥ २९ ॥ 
अशख्वक्रान्तके दक्षिण कुछेक आम्रेयकोणकी दिशामें बारह धनुः प्रमाण 
अइवक्रान्त नामक सरोबर हे ॥ २९ ॥ 
नागलोकाइत्थितश्च कल्किरूपी जनादेनः । 
स्नात्वा तत्रेव विरजे हाइव तीथ चकार ह ॥ ३०॥ 
कह्किरूपी जनार्दन भगवानने नागलोकसे मादुभूत होकर उस विरजमे 
खान करके अः्वतीर्थ किया था || ३० ॥ 
मागेस्योत्तरभागे तु लचाध्य च समाहरेत्‌ । 
गन्धतोषन क्षीरेणमन्त्रेणानेन यत्नतः ॥ ३१ ॥ 
वहां मारगेके उत्तरमें अध्ये लाकर गंघतोय ( जल ) और दुग्धद्वारा इस 
मंत्रसे यत्नसहित पूजा करनी चाहिये ॥ ३१ ॥ 
बाह्मणेः सेविते पुण्ये वाराणस्याः कलाधिक । 
सक्षीरः गहाणाध्य मुक्ति तत्र भजाम्यहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अश्वक्रमण सम्भूत पापृविच्युतिकारक। .. 
अघुतेकनिदानाथ त्बइवक्रान्ताय ते नमः ॥ ३३॥ 


भाषाटीकासमतेम । ( २६७) 


सदाचारी ब्राह्मणोके द्वारा सेवित काशीके उत्कृष्टस्थानमे तुम मेरे प्रदान 
किये हुए क्षीरसहित अर्ध्यको ग्रहणकर मुझे मुक्तिलाभ कराओ है अश्‍वक्रमो- 
सन्न ! हे पापविनाशिन्‌ | आप अइवक्रान्त हैं और उपासकोंके अभीष्ट” 
सिध्यर्थ आप अनेक उपाय करते हैं अतएव आपके निमित्त प्रणाम करते 
हें ॥ ३२ ॥ ३३॥ 
इत्यनेन तु मन्तरेण स्नात्वा यज्ञफलं लमेत । 
अइवमेधादिकं पुण्य मोसलस्नानमात्रनः॥ ३४ ॥ 
इस मन्त्र द्वास स्नान करनेसे यज्ञका फळ मिलता है, मौसरतीर्थम 
स्नान मात्रसे अश्‍्वमेधकी अपेक्षा अधिक लाम होता हैं ॥ ३४ ॥ 
विधिवत्स्नानमात्रेण राजसूयफलं लभेत्‌ । 
दानमक्षयतां याति पितृणान्तपणं तथा ॥ ३५ ॥ 
विदाखस्थो यदा मालः कृत्तिकाखु च पूर्णिमा ! 
स योगः पञ्चको नाम ह्यश्वक्रान्ते छुडुलेमः ॥ ३६ ॥ 
अश्वक्कान्तादेबतीथे ततः पेतामहे शुभे । 
स्नानं येऽत्र करिष्यन्ति तेषां लोका महोदयाः ॥ ३७॥ 
और विधिवत्‌ स्नान करनेसे राजसययज्ञका फल प्राप्त होता है और 
पितृतर्पण तथा स्नान करनेसे वह अक्षय होता है । सूर्यके विशाखा नक्षत्र 
में स्थित होनेपर और इत्तिआमें पूणिमाके मिलनेपर उसको पद्मकयोग 
कहते हैं, अइवक्रातमे इस योगका प्राप्त होना अत्यन्त दुलम हे । अश्व- 
क्रान्तके अन्तर्गत देवतीर्थे है, फिर झुमदायक पेतामहतीथे है, जो इस 
तीम स्नान करता है, उसको महछोक प्राप्त होता है ॥ २५-२७ ॥ 


न स्पृहा तेषु पुण्यस्य कृतस्यापकृतस्य च । 
करिष्यन्ति महेशानि सत्यमेतदुदाहतम्‌ ॥ ३८॥ 
तीर्थानां परमं तीर्थं लोकेऽष तरिषु विद्यते । 
कार्तिकी तु विशेषेण पुण्यपापहरा परा ॥ ३९ ॥ 


( २६८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
मन्त्रेदानेस्तपोभिश्च यत्कृत्यं जायते द्विजेः । 
युतस्तु स्नानमात्रेण शुभेरपि छुमावितेः ॥ ४० ॥ 
पातकात्‌ छुविनिष्कान्ता महापातकिनः प्रिये । 
उपपातकसंसर्गाः स्वयं मक्ता भवन्ति त ॥ ४१॥ 
हे महेशानि ! ( सज्ञनगण कहते हैं कि, वहां पुण्यापुण्यकी स्पृहा नहीं 
करनी चाहिये । यह सब तीथ तीनों छोकम परमोत्तम हैं, पुण्य पापोंका 
हरनेवाला कार्तिकी तीथे विशेष म्रकारसे श्रेष्ठ है, वहां मन्त्रदान और तप- 
स्याद्वारा सुकतिळाभ और स्नानमात्र मंगलकर पुण्यळाभ होता है, तथा 
उसका दशन करनेपर महापातकी पापोसे रक्षा पाता है हैं प्रिये ! उप- 
पातकी मनुष्यमी वहां जानेसे मुक्तिळाभ करते हैं ॥३८-४१॥ 


तत्रों पवासी यक्षस्य पुण्डरीकस्य यत्फलम्‌ । 
तत्माप्नोति नरः क्षित्रमनायासेन शाङ्करि ॥ ४२॥ 
हें शकारे ! उपवासी पुण्डरीक यक्षने जो फल प्राप्त किया था वहां 
उपवास करनेसे तत्काल मनुष्योको सहजम ही वह 'फल प्राप्त हो सकता 
हे॥ ४२ ॥ 


माघे स्नात्वा तिलान्यस्तु प्रयच्छति च सद्टिजे । 
यथाइाक्तया च भक्तया च स विभोभुवने वसेत्‌ ॥४३॥ 
जो मनुष्य वहां माघके महीनेमें स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणका भक्ति- 
र यथाशक्ति तिळ दान करता हे. वह ईश्वरके भवनमै निवास करता 
॥ ४३ | 


तत्रोपवासँ स्नानश्च तदे गव्याशनस्तथा । 
यः करोति नरः सोऽपि सृते स्वर्गमबाप्नुयात्‌ ॥४४॥ 
जो मनुष्य वहां स्नान उपब्रास और गौके छत, दुग्ध, दधि इत्यादिका 
भोजन करता है, उसको भी म्रत्यके बीछे स्वगे प्राप्त है ॥ ४४ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । ( २६९ ) 


वसन्ति तत्समीपस्था ये च तन्नरजातथः। 
तेऽपि तस्याचुभावेन स्वी यान्ति न खेशयः ॥ ४५ ॥ 
उसके समीप जो जो नरजाति वास करती हे. उस तीर्थके प्रभावे 
वह प्राणियोंको अगम्य पुण्यवानोकी अमीण्सित स्वगेभूमि प्राप्त करती 
है. इसमें संदेह नहीं ॥ ४५ (| 
ये यच्छन्ति द्विजेऽप्यथ पूजन बहा शान्तितः । 
ते मृतासनमारूठाः पद्चासनचतुभुजाः । 
ब्रह्मणा सह सायुज्यं प्राप्ठुवन्त्यपुनभवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
जो मनुष्य ब्रह्मशाम्तिमें ब्राह्मणोको अथे ( धन ) दान करता हे और 
वहां पूजा करता है, वह अन्तसमय पद्मासनमें आरोहणपूर्वक चतुभुज हो 
ब्रक्षके सहित सायुज्यको प्राप्त होता है, फिर उसको जन्म लेना नहीं 
पड़ता ॥ ४६ ॥ | 
प्रायोपवशं ये तत्र प्रकुवेन्ति नरोत्तमाः । 
ले हसयानेन नरा दिव यान्त्यकुतोमयाः ॥ ४७ ॥ 
जो मनुष्य वहां प्रायोपवेशन अर्थात्‌ अन्न, जल परित्याग करके 
ब्रताचरण करता है, वह हंपके विमानमें चढकर सवत्र निमय हो 
स्वगमे जाता हे ॥ ४७ ॥ 
नृत्यन्ति पितरस्तेषां तुष्ठाइचेव पितामहाः ! 
लभन्ले तर्पणात्तति पितुदानात्रिविष्टपम्‌ ॥ ४८ ॥ 
उसके पितृपितामह संतुष्ट हो हृषेमें भरकर नृत्य करते हैं, वहां तर्पण 
करनेसे पितर संतुष्ट और दान करनेसे स्वर्गगामी होते हैं ॥ ४८ ॥ 
स्पृष्टास्लु पापिनस्तत्र मुच्यन्त भवबन्धनात्‌ । 
ब्रह्मणोऽुचरो भूयात्तत्र दानान्न संशयः ॥ ४९ ॥ 
पापीगण उस स्थानका स्पश करनेपर संसार बंबनसे छूट जाते हैं 
बहां दान करनेसे सदा त्रश्षाका अनुचर होता है इसमें संदेह नहीं ॥४९॥ 


(२७० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


अशवक्रान्तमठुप्राप्य न स्नाने न मनोऽमलम्‌ । 
भैक्ते वा यदि वाःसुक्ते दिवा वा यदि वा निशि॥५०॥ 
तत्तीथ सर्वतीर्थांनां स एव प्रवरो मतः 
पापध्न पुण्यजननं प्राणिनां परिकीतितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
दिनमै वा रात्रिमें, मोजन किये वा विना भोजन किये अशवकान्तमे 
स्नान करनेसे मन निर्मळ होता हे. सुतरां ज्ञानको प्राप्त होकर मोक्षलाम 
करता है वह तौथे सब तीथाँकी अपेक्षा पापनाशक पुण्यजनक और 
श्रष्ठ ह || ५० ॥ ५९ ॥ 
ये पुनर्भावितात्मानस्तत्र स्नात्वा जनादेनम्‌ । 
पूजयन्ति यथाशक्ति ते प्रयान्ति त्रिविष्टपम ॥ ५२ ॥ 
जो मनुष्य संयत होकर वहां स्नान करनेके पीछे जनादेनकी पूजा करते 
हैं, वह स्वगेको प्राप्त होते हैं ॥ ५२ ॥ 
बरह्माविष्णुस्तथा रुद्रो नित्यं सत्रिहितास्त्रथः 
अवलीर्थ महेशानि नान्यत्पुण्यलमं सावि ॥ ५३ ॥ 
और ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र सदाही उसके समीप रहते हैं, हे महेशानी ! 
अइवतीथेकी अपेक्षा पुण्यतम तीथे प्रथ्वीमें दूसरा नहीं है ॥ ५३ ॥ 
विरजन्त्वमले तोयं त्रिषु लोकेष विश्रतम्‌ । 
बहालोकस्य परस्थान धन्याः पश्यन्तितीथकम ॥५४॥ 
विरज नामक निर्मल जल्युक्त तीर्थ तीनों लोकमें विख्यात है वहां 
जानेसे ब्रह्मतोककों सब स्थानोंके दशन करनेका फळ प्राप्त होता है ॥५४॥ 
येतु वषशतं साम्ने आग्रेहोत्रमु पासते । 
कार्त्तिकीं वा महेइथेकां तीथान्ते सममेव तत्‌ ॥५५॥ 
एक सो वष सामरिक होकर' अझ्निहोत्रका अनुष्ठान करनेसे जो फल 
होता है, कार्तिकी पूर्णिमाको उस तीर्थमें वास करनेसे उसीके समान 
फूल मिलता हे ॥ ५५ ॥ 


भाषाटीकासमेतस । (२७१) 


सवयज्ञ फल तुल्यं सवतीथफलप्रदम्‌ । 
अन्यषाश्वव वदानां सपातिस्तेन वे कृता ॥५६॥ 
अश्चक्रान्ते च यंगत्वा सन्ध्या च समुपासिता | 
सयत्नात हस्तदण्डन चाश्वक्रात्तजनन त ॥ ५७ ॥ 
ड्रारंण करड्रेण मुन्मयनापि शाङ्करि । 
आनीय तज्जल पुण्यं कृता सन्ध्या विचक्षणेः ॥५८॥ 
समाधिना समाधेया सप्राणायामपूर्विका 
तस्याँ कृतायां यत्पुण्यं तच्छणुष्व वरानने ॥ ५९ ॥ 
और वह मनुष्य सवेयज्ञका, सर्वतीथेका और सब वेदोंके समाप्त करने 
का फल पाता है इसमें सन्देह नहीं। जो मनुष्य अश्वक्गान्तमें जाकर 
सन्व्योपासन करता हैं रङ्गा ( कांसी ) करङ्ग ( कसकुट ) वा मिट्टाक 
पात्र द्वारा अथवा कांबर मे बहांसे जल लाय समाधिद्वारा प्राणायामपूवक 
संध्योपासन करता हैं. हैँ वरानने । उसका फल सुनो ॥ ५६--५९|| 


तंन दादशवषाणि भवेत्सन्ध्या सुवन्दिता । 
अश्वमेधफलं स्नाने पाने ददागणं तथा । 
उपवालेऽपयनंतश्च प्राप्नोति सुमहत्फलम्‌ ॥ ६० ॥ 
तीथान्तरे गवां कोटि विधिवद्यः प्रयच्छति । 
एकाहं यो वसेत्तीर्थ स सवै तत्फळं लभेत ॥ ६१ ७ 
हे प्रिये ! उसके द्वारा बारहवषकी सन्ध्योपासनका फल प्राप्त होता है । 
स्नान और उसका जल पीनेसे दशगुणफलका लाम और वहां उपवास 
करनेसे महा अनन्तफल प्राप्त होता हैं ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
अद्धेपादप्रमाणेन यस्तु स्वर्ण प्रयच्छति । 
स्वणेमानफलं तस्मे तस्मादद्यामतः परम्‌॥ ६२ ॥ 
वहां अद्धपादके सुवणेदान करनेसे उसको पूणेपाद स्वणदानका फल 
प्राप्त होता है ६२ ॥ 


( २७२) योगिनीतन्त्रम्‌ | 


चन्द्रशेलं गता धारा जाह॒वी सा प्रकीसिता । 
अश्वतीर्थस्पशा धारा मञ्ञने तु विधीबले ॥ ६३॥ 
अइ्वतीर्थकी जो धारा चन्द्रशेलका स्पश करती है, उसे गंगा 
जानना चाहिये ओर उसमें स्वान करनेसे भी गंगा स्तानका फठ 
मिलता ह ॥ ६३ ॥ 


चन्द्रशेलस्पृशा धारा सा विज्ञेया सरस्वति ॥ ६४॥ 
जो धारा चन्द्रशेलका स्पशे करती हे, उसको सरस्वती जानना 
चाहिये || ६४ ॥ 


अश्वक्राँते संगमस्तु वषासु च प्रदृश्यते | 
परयान्तं तद्विजानीयात्कात्तिकेष विशेषलः ॥ ६५॥ 
वर्षाकाल और विशेषकर कार्तिकमें अश्वक्रांतमं संगम दिखाई दे तो 
उसको प्रयान्त कहते हैं ॥ ६७ | 


यस्तत्र मुण्डनं कुयात्‌ प्रयागसदर्श फलम्‌ । 
अद्यापि हश्यते देवि गयाङुण्डे द्विधाकरम ॥ ६६॥ 
जो मनुष्य वहां मुण्डन करता हे, उसको प्रयागमै मुण्डन करानेके 
समान फळ मिलता है । हे देवि ! अबतक गयाकुण्डमें द्विधारा दिखाई 
देती है ॥ ६६ ॥ 


इह लोके दरिद्रो यो चरष्टराज्योऽथबा पुनः । 
अवइ्वक्रान्त जले गत्बा मजं वेष्णवकं जपेत । 
कृत्वा पृजोपहारश्च देवानां पितृतर्पणम्‌ ॥ ६७ ॥ 
कृत्वा पिण्डम्रदानन्ठ॒ सोऽचिराजन्मवजितः । 
एकचक्रो भवेद्राजा सत्यमेतन्न सेशयः ॥ ६८॥ 
जो मनुष्य इस लोकमें दरिद्र वा राज्यश्रष्ट होते हैं बह अरवक्रान्तज- 
लमे गमनपूवक वैष्णवमंत्र जपकर पूजा, उपहार और देवतातर्षण, 


भाघाटीकासमेतमू । ( २७३ ) 
पितृतर्पण ओर पिण्डदान करनेसे चक्रवर्ती राजा होते हैं, इसमें सन्देह 
नहीं ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 
इह जन्मनि सोभाग्यं धने धान्ये वरस्त्रियः ! 
भवन्ति विविधास्तस्य येयोत्रा कार्तिके कृता ॥६९॥ 
जो कार्तिकमें यात्रा करता हे, उसको इस जन्मर्मे सौभाग्य, धन, धान्य 
और उत्तम खी मिलती हे ॥ ६९ ॥ 
इद्‌ यावाविधाने यः कुरुले कारयेत बा । 
श्रृणोति वा स पापेस्तु संवेरेव प्रसुच्यते ॥ ७०॥ 
इस यात्राविधानमें जो कुछ कार्य किया जाय, वा कराया जाय, या 
सुना जाय तो सब प्रकारके पापोंसे मुक्ति प्राप्त होती है ॥ ७० । 
अगस्त्यागमनं यन कृत यातीह मानवः! 
बरह्मक्रियाप्रलोभेन बहुवषेशतेन च । 
यात्रां चत्री तथा कुयादेवर्सस्कारमाप्लुयात्‌ ॥ ७१ ॥ 
जो मनुष्य वहां अगस्त्य गमन यात्रा करता है, वह बहुतसे शतवष 
ब्रक्षक्रियानुष्ठानके फलको माप्त होता है और उसी स्थानम चंत्रमासकी 
यात्रा करनेसे देवसंस्कारको प्राप्त होता है ॥ ७१ ॥ 
किमन्यत्‌ बहुनोक्तेन न तदस्तीति भाविनि । 
माप्यं सप्राप्यत तेन भवं नायं हि पश्यति ॥ ७२ ॥ 
सवथज्ञकलस्तुल्यं सवेतीथफलम्रदम्‌ । 
सवषाश्चव देवानां समष्ट्रिस्तन वे कुना ॥ ७३ ॥ 
य गताश्चाइवतीर्थ तु सकृत्स्नात्वा यथाविधि 
पुत्रिण्या वे दुहित्रा वा वसुनिः सादिताः कुले ॥ ७४॥ 
शिखराणां प्रदातणां य्रवत्तीनां न सशयः 
मोदते तत्तस्य ठु वे सवाङ्गं परिपूरितम्‌ ॥ ७५ ॥ 


१८ 


( २७४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


हे भाविनी ! बहुत कहनेका क्या प्रयोजन है जो कुछ प्राप्य विषय है 
को क री Ls t 
वह सबही प्राप्त होजाता है और पापका दशन तकभी नहीं होता, इसमें 
समस्त यञ्चफल, सर्वेतीथेफळ और सब देवताओके पूजनका फल मिल 
च्य ८००७ पू ५ च 

जाता हे जो मनुष्य अश्वतीथमें जाकर विधिपूवक स्नान करता हे, वह पुत्र 
कन्या और बहुत धनसे वद्धित होकर कुलमं वास करता है और वह 
दाताओंमें प्रवर होता हे, तथा खियोंके सहित सर्वाहम परिपूरित होकर 
सुखसे वास करता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ७२-७५ || 


काशीवास युगान्यष्टौ दिनेकं पुरुषोत्तमे । 
तदेव कोटियुणितं विरजामुखद शन । 
तत्सहशा गुण विन्यादश्वतीर्थे क्षणे क्षणे ॥ ७६ ॥ 
आठ युग काशीवास और एक दिन पुरुषोत्तमवाससे जो फल होता है, 
विरजामुख दर्शन करनेपर उससे करोड गुण फळ मिलता है अश्चतीशेम 
क्षण क्षण उसीके समान फल प्राप्त होता है ॥ ७६ ॥ 


एतस्य दशेनकृतों नूपसूयलाभ: 
रनानं जले दशगुण तब वाजपेयात । 
गण्डूषमात्रमपिबेत्त स चाइवमेधः 
सवेऋतोरबिकमप्यघिक भवान्तः ॥ ७७ ॥ 
अश्वतीर्थका दशन करनेसे राजसूय यज्ञका फल वहां स्नान करनेपर 
` बाजपेययज्ञसे दशगुण और गण्डूष ( निर) मात्र पान करनेसे अखमे' 
धका फळ और सब यज्ञोंसे अधिक फळ प्राप्त होकर संसार बंधनसे मुक्ति 
लाभ करता हे ॥ ७७ ॥ 


इति भ्रीयोगिनौं तन्‍्त्र सवेतम्त्रोत्तमोत्तमे चतुविशतिसाइस्ने 
कामरुपाधिकारे प्रथमतमे द्वितीयभागे 
भाषाटीकायां तृतीय: पटल: ॥ ३ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२७% ) 
श्रीदेब्युवाच । 

यदि प्रसत्नो मे नाथ वराहा यदि वाप्यहम्‌ । 

तमेके मे वद विमो कुत्र किन्नाम ले मतम्‌ ॥ १ ॥ 

केषु के] च होमेपु त्वां पइयन्ति सदा द्विजाः । 

नासा च कतमं स्थानं शोभते धरणीतले ॥ २॥ 

श्रीदेवी वोळी-हे नाथ ! यदि मेरे उपर आप प्रसन्न हैं और मैं यदि 

आपकी वरार्हा ( वरदेने योग्य ) और प्यारी हूं, तो हें विमो ! आपका 
कहां क्या नाम है ? सो कहिये ॥ १ ॥ किस किस स्थानम ब्राह्मण 
आपका दर्शन करते हैं ! आप किस किस नामसे किस किस स्थानम वास 
करके वहां घरणीतलकी शोमा संपन्न करते हैं यह कहकर मेरा कौतृहर 
चरितार्थं कीजिये ॥ २ ॥ 


श्रीभगवानुवाच । 


पुष्करेऽहं सुरेशानो गयायां वे सु शाम्मदः। 
कान्यकुब्जे बेदगभों भगुकक्ष पितामहः ॥ ३॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-मैं पुष्करतीर्थमें सुरेशान, गयामे सुशमेद, कान्यकु- 
ब्जम वेदगभे, श्रगुकच्छमे पितामह ॥ २ ॥ 
कौबेया सष्टिकर्ता च नन्दिपुय्यो बृहस्पतिः । 
प्रभासे पञ्चजन्मां च स्वणेनद्यां सुरामियः ॥ ४॥ 
कौबेरीमे सुष्टिकता, नन्दिपुरीमें बृहस्पति, प्रभासमें पद्मजन्मा, स्वणे 
नदीर्म सुरप्रिय ॥ ४ ॥ 
द्वारावत्यान्ठ वाग्देवो नाटके नाटकेश्वरः । 
नीलाचले च कामेदाः पिङ्गलो हस्तिपवेते ॥ ५॥ 
द्वारावतीमै वाग्देव, नाटकर्मे नाटकेश्वर, नीलाचलमें कामेश, हस्तिपवे- 
तमे पिङ्गल ॥ ५ ॥ ` 


(२७६ ) योगिनीतन्त्रम । 


कुशावर्ते तु विजयो जयन्तः पुष्पकराचले । 
भस्माचले भयानददश्वन्द्रकृदे च माधवः ॥ ६॥ 
कुशाक्तेम विजय, पुष्कराचलम जयन्त, भस्माचलमे मयानन्द चन्द्रकू- 
टमं माधव ॥ ६ | 


न्तगहे पद्चहस्तो मंगलायाश्च व्यम्बकः | 
भद्रपीठे च दिव्येशो हाथक्रान्ते जनार्दनः ॥७॥ 
अन्तगृहम पद्महस्त, मंगळामे व्यम्बक, भद्रपीठम दिव्येश, अश्चक्रान्तमें 
जनादेन ॥ ७ ॥ 


अहिच्छत्रे तुलानन्दः श्रीशेले तु जगलियः । 
कुशहस्ते पद्मपाणिमानशेले मुनीश्वरः ॥ ८॥ 
अहिच्छत्रम तुलानन्द, श्रीशेलमें जगत्मिय, कुशहस्तमें पद्मपाणि, मान- 
शेलम मुनीश्वर ॥ ८ ॥ 


श्रीकण्ठे श्रीनिवासश्च श्रूयतां प्राणबल्लमे । 
कन्याश्रमे च रुद्रो वे मेनाके विश्वनाइकः ॥ ९ ॥ 
श्रीकण्ठम श्रीनिवास, कन्याश्रमं रुद्र, मैनाकमं विश्वनादक ॥ ९ ॥ 
एकाचे चेव नागेशो विरजायां महेश्वरः । 
मूलिकाख्य तथा विष्णुमुहेन्दरे भागवस्तथा ॥ १०॥ 
एकाम्रमे नांगेश, विरजामें, 'महेर, मूलिकाख्यमे विष्णु, महेन्द्रम 
भागव ॥ १० ॥ 


कोशिक्यान्ठु तथा बोधिरयोष्यायान्ठु भागवः । 
' मणिकूटे हयग्रीवो वराहो बिन्ड्पवते ॥ ११॥ 
कौशिकीमें बोधि, अयोध्यामे भार्गवं, ` मणिकूटमें हयग्रीव, बिन्डुपवेतमे 
वराह ॥ ११ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२७७) 
जटाधरस्तु गोदन्ते गोमन्ते जञांगलश्वरः । 
परमेष्ठी ञह्मपुत्रे विश्वशेले तु गह्ृरः ॥ ?२॥ 
गोदन्तमें जटाधर, गोमन्तमे जांगळेश्‍वर, त्रक्मपुत्रमं परमेष्ठी, विद्वन 
गहर ॥ १२ ॥ 
चित्रशालेठु चित्रेशो देबिकायाश्चतु भुजः । 
वृन्दावने पञ्चपाणिः कुशहस्तस्तु नेमिषे ॥ १३ ॥ 
चित्रशेलम चित्रेश, देविकाम चतुसुज, वृन्दावनमे पञ्चपाणि, नेमिपम 
कुराहस्त ॥ १३ ॥ 
मन्दरे च महाबोधिगोंपीन्ठों हनुपर्वेत । 
भागीरथ्यां पद्मगर्भः काम्पिछे कनक्जियः ॥ १४ ॥ 
मन्दरमें महाबोधि, हनुपर्वतम गोपीरद्र, भागीरथीमे पद्मगर्भे, कास्मिः 
हमें कनकप्रिय ॥ १४ ॥ 
करणे चेब कामारिः कपोते हव्यवाहनः । 
वसिष्ठश्चाबुदे चेव श्वेतनद्यां मनोभवः ॥ १९ ॥ 
करणमें कामारि, कपोतर्म हव्यवाहन, अघुदरमे वसिष्ठ, श्वेतनदीम 
मनोभव ॥ १५ ॥ 
घबलायाँ पिनाकी च पिच्छिलायां त्रिविक्रमः । 
यज्ञगर्भस्तु आगस्त उव्वश्याँ मधुसुदन; ॥ १६॥ 
धवलामे पिनाकी, पिच्छिलामे त्रिविक्रम, आगस्त्यमे यज्ञगर्भ, उवेशीम 
मधुसूदन ॥ १६ ॥ 
रुक्मिणीशें हरिव पेतृकेठ रूचिस्तथा । 
गोमन्ते वामनश्चैव काइयां विश्वेराद्वय; ॥ १७॥ 
रुक्मिणीशमे हरि, पेतृकम रुचि, गोमन्तमे वामन, काशीमें 
विश्वेश्वर ॥ १७ ॥ | 


(२७८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
प्रजापतिः प्रयागे च विदर्भाया दिजमिय: 
गंगाधरो भद्रपीठे मालंगे चेव ऽ्यम्बकः ॥ १८ ॥ 
प्रयागम प्रजापति, विदभाम द्विजप्रिय, भद्रषीठमे गंगाधर) मातंग 
ञ्यम्बक ।। १८ ॥ 


त्रिपुरारिनन्दशेले पाण्ड्शले तिलो चनः 
गगाहदे िलोकेशो ब्रित्तिपुय्या दिवाकरः ॥ १९ ॥ 
नन्दशेङमे त्रिपुरारि, पाण्डशैलम त्रिलोचना, गगाहृदम त्रिलोकेश भित्तिः 
पुरीम दिवाकर ॥ १९ ॥ 


मटे मिंगिलानाथो दारुशंगे कलानेधिः 
महालिंगं दारूवने अशोके ठु बिनादाकः ॥ २०॥ 
वमटर्म मिंगिलानाथ, दारुश्रंगमे कलानिधि , दारुवनम महालिग 
अशोकमें विनाशक ॥ २० ॥ 


हरिहिनइचुर्ळुकायां पणाटे तु ह्यनन्तकः । 
मार्कण्डेयो बटे चेत्र इक्षुद्रारे दिवाकरः ॥ २१ ॥ 
बुश्छक्राम हरिसेन, पर्णाटमें अनन्त, वटमें मार्कण्डेय, इक्षुद्वारमें 
दिवाकर ॥ २१ ॥ 


गोरूणं च विकणाख्यो मन्दार मधुसूदनः । 
अष्ठोत्तरशातं स्थानं मया ते परिकीत्तितम ॥ २२॥ 
गोकणमें विकणे और मन्दारमें मधुलूदन, यह मैंने तुमसे अष्टोत्तर 
शत अर्थात एक सौ आठ स्थान कहे ॥ २२ ॥ 
यत्र वे मम सात्रिध्य॑ नित्यं तु तव सुब्रते । 
एतेषामपि यस्त्वेक पइ्थेट्वे भक्तिमान्नरः । 
खान विरजसं लब्ध्वा मोदते शाश्वतीः समाः ॥२३॥ ` 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( २७९ ) 


इन सब स्थानोंमं मेरी और तुम्हारी नित्य समीपता है । हे घुब्रतें ! 
मनुष्य भक्तिमान्‌ होकर यदि इनमेंसे एककाभी दशेन करें अथवा एक भी 
स्नान करें तो वहां विरजमवनको प्राप्त होकर सदा सुखपूवेक वास करते 
हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥ २३ ॥ 


मानसं वाचिकश्चैव कायिकं यच्च दुष्कृतम्‌ । 
तत्सव वे सम याति नात्र काया विचारणा २४॥ 
और मानसिक, वाचिक, तथा कायिक, जो कुछ दुष्कृत ( पाप ) हैं 
बह सभी प्रशमित होजाते हैं, इसमें विचारनेकी कोई बात नहीं हे ॥२४॥ 


यानि तानि च सवाणि गत्वा माँ चेक्षते नरः । 
मोक्षमार्गि भवति च यत्राह तत्र संस्थितः ॥ २५ ॥ 


मनुष्य जिस जिस तीथमें जाकर मेरा दरसन करे, में उसी उसी तीथे 
थित रहकर उनको मोक्ष देता हूं ॥ २५ | 


पुष्पो पहारधूपेश्च ब्राह्मणानाथ्व तपणेः । 
ध्यानेन च स्थिरेणाशु घाप्स्यते परमेश्वारि ॥ २६॥ 
हे परमेश्वारे ! पुष्प, बलि, उपहार, धूपदान और ब्राह्मणतृप्ति और 
अचळध्यान मुझको शीघ्र प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ 
अइवक्जान्तस्योत्तरत ऋणमोचनपद्चिमे । 
द्वाविशतिधलमान क्षेत्र परमढुलेभम्‌ ॥ २७ ॥ 
क्षेत्र द्विपस्वक नाम सवेदेवनमस्कृतम्‌ । 
पूजयित्वा तत्र रुद्र ज्योतिष्टोमफलं लभेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अइ्वक्रान्तके उत्तमे और ऋणमोचनके पश्चिममें बाईस घनुपारिमित 
सर्व देवनमस्कृत द्विपश्चक नामक एक :परमदुळेम क्षेत्र है. वहां रुद्रदेवकी 
पूजा करनेसे, ज्योतिष्टोमका फल प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


( २८० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


षण्मासात्रियताहारी बहाचर्थ समाहितः 
उबित्वा तत्र देवशि प्राप्यते परस पदम्‌ ॥ २९ ॥ 
कृते युगे पुष्कराणि चेताया नंमिषं मतम । 
द्वापरे तु कुछक्षत्रमइत्तीथे कली युगे ॥ ३०॥ 
हे देवेशि | वहां नियताहारसे ब्रह्मचर्य अवलम्बनपूर्वेक छः महीने वास 
करनेपर परमपद प्राप्त होता है । सत्ययुगमें पुष्कर, त्रेतामें नेमिष, द्वापरमे 
कुरुक्षेत्र और कलियुगमें अइवतीर्थको श्रेष्ठ जानना चाहिये ॥ २९-३० ॥ 


तस्मात्तदुत्तर तीरे साधयेन्मानसप्सितम्‌ । 
द्रापरे तु कुरुक्षेत्र तत्र दानेऽक्षयं फलम्‌ ॥ ३१ ॥ 


अतएव उसके उत्तरतीरमें मनोमिलाम साधन करे । द्वापरमें कुरुक्षेत्र- 
तीर्थ श्रेष्ठ है, वहां दान करनेसे अक्षय फळ प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥ 


दुष्कर पञ्चके दान पञ्चक सवड्ष्करम्‌ । 

यदन्यत्र कृत पापं तीथं याति च लाघवात्‌ | 

न तत्तीर्थ कृतेऽन्यत्र क्वचिद्‌न्यो व्यपोहति ॥ ३२ ॥ 

पंचकतीर्थमें दान दुष्कर हे, पंचकमें सभी दुष्कर जाने अन्यस्थानका 

किया हुआ पाग तीर्थमें नष्ट होता हे, किन्ठु उसी तीथेम पाप करनेसै 
अन्यत्र कहीं भी नष्ट नहीं होता ॥ ३२ ॥ 

द्वादशाहं दशाहं वा मासार्दध दश चेव वा । 

रुद्रस्याद्वासनगता मेरुपृष्ठे यशस्विनी । 

महादेव ततो देवि णता परिप्रच्छति ॥ ३३ ॥ 
. अनन्तर यशस्विनी पार्वतीने दशाह, ( दशदिनं ) द्वादशाह ( बारह- 
दिन ) मासाद्ध इत्यादिरूपसे मेरुष्ठपर वास करते करते रुद्रके आसना". 
द्मे बेड, प्रणत हो महादेवजीसे पूछा #३३ ॥ का 


भाषादीकासमेतस । (२८१) 
श्रीदेव्युवाच । 


मान्तरसहर्नेषु यत्पापं पूर्वसञ्चितम । 277 
कर्थं तत्क्षवमाप्नोति तन्ममाचक्ष्व शङ्कर ॥ ३४ ॥ 
देवीने कहा-सहस्जन्मान्तरका पूवेसचित जो पाप हे, वह किस प्रकार 
क्षयको प्राप्त होता है ? हे शंकर ! यह मुझसे वणेन कीजित्र ॥ ३४ ॥ 


श्रीभगवानुवाच । 


श्रृणु देवि प्रवक्ष्यानि गह्याहह्ममतुत्तमम 
सवतीर्थेष विर्यानमश्वकऋान्तमतः परम ॥ ३५ ॥ 
श्रीमगवान्‌ बोळे-हे देवि | परम गुद्यतम विषय कहताहूं, सुनो । देवा- 
मिलबित अश्वक्रान्ततीथ सब तीर्थोकी अपेक्षा विख्यात ह ॥ ३५ ॥ 
यस्योत्तरे तु सस्क्षेत्रै मयोक्तमविमुक्तकम्‌ । 
एतदेव पर ज्ञानमंतदेव परन्तपः ॥ ३६॥ 
इसके उत्तरमें जो क्षेत्र हे, वह में तुमसे कहता हे यह अश्वक्रान्तही 
परमज्ञान और यही परमतपस्या है ॥ ३६ ॥ 
एलदव पर बहा चतदर्व पर पदम । 
यथा नारायणः श्रेष्ठी देवानां पुरुषोत्तमः । 
यथेश्वराणां गिरिशः स्नानानामलदुत्तमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यही परब्रह्म और यही परमपद है । जिस प्रकार देवताओंमें पुरुषोत्तम 
नारायण श्रेष्ठ हैं और इरवरॉमे गिरीश श्रेष्ठ हैं उसी प्रकार सब स्थानोमें 
यह अद्वक्रान्तही श्रेष्ठ है ॥ ३७ ॥ 
दत्त जत हुतं शेषं तपस्तमं क्तश्च यत्‌ । 
ध्यानयध्ययन ज्ञानं सत्र भवति चाक्षयम्‌ ॥ २८ ॥ 
वहां दान, जय, होम, तप, ध्यान, अध्ययन, ज्ञानादि जो कुछ किया 
जाता है, वह सवेदा अक्षय होता है ॥ ३८ ॥ 


(२८२) योगिनीतन्त्रस्‌ । 


अइवक्रान्ते परो योगोह्यश्वक्रान्त परा गलिः । 
अश्वक्रान्ते परो मोक्षस्तीथ नेवास्ति लाइशम ॥३९॥ 
अइवक्रान्तमें परमयोग, अर्वक्रान्तमे पँरमगति और अखक्रान्तमै परम- 
मोक्ष प्राप्त होती है, अतएव इसके समान अन्यतीथे नहीं है ॥ ३९ ॥ 


मेरुमन्दरठुस्योऽपि राशिः पापस्य सवशः । 
अश्वक्ऋान्तं समासाय सर्वा ब्रजति संक्षयम्‌ ॥ ४०॥ 
अइवक्रान्तमे जानेसे मेरुमन्दराचलके समान समस्त पापराशि क्षयको 
प्राप्त होती हैं ॥ 9० ॥ 


अश्वक्रान्तस्थिताः स्पृष्टाः पांसुनिवायुनेरितेः । 
यदि इष्कृतकमोणो यास्यन्ति परमां गतिम्‌ ॥ ४१॥ 
मनुष्य यदि परमपातकी भी हो, तथापि अइवक्रान्तमे वायुसे उड़ी धूलि 
द्वारा स्पृष्ट होकरभी परमगतिको प्राप्त होता हे ॥ ४१ ॥ 


न सा गतिः कुरुक्षेत्र गयाद्वारे च पुष्करे | 

या गतिविहिता पुंसां ह्यश्क्रान्तनिवासिनाम्‌ ॥४२॥ 
अइबक्रान्तनिवासी जैसी गतिको प्राप्त होते हें, कुरुक्षेत्र, गयाद्वार और 
पुष्करतीथेमें भी वैसी गति प्राप्त नहीं होती ॥ ४२ ॥ 


न दानेन तपोमिने यज्ञेनापि च विद्यया | 

आ्राप्यत गलिरुत्कृष्टा चाइवतीरथे स लभ्यते ॥ ४३ ॥ 
अइवतीथेसे जिस प्रकार श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है, दान, तपस्या, यज्ञ और 
विद्यासे भी वैसी गति प्राप्त नहीं होती ॥ 9३ ॥ 


संसर्गाच भवेन्मोक्ष इतरासत्परिग्रहात्‌ | 
अगस्त्यादपि चाग्न्यादि चेदमेव महत्तरम्‌ ॥४४॥ 
अइवतीथेके संसगेसे मोक्षलाभ और सत्परिम्रहसे पबित्रगति प्राप्त होती 
हे । अगस्त्यादितीथसे भी यह तीर्थ महत्तर है ॥ ४४ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२८३ ) 


बहाहा चापि यो गच्छेदइवम्धान्तं कदाचन । 
अश्वक्षेत्रस्थ माहात्म्यात्तस्य हृत्या निवत्तते । 
न तस्य पुनरात्रत्तिः कदाचिदपि इश्यते ॥ ४५ ॥ 
ब्रह्मघाती मनुष्यभी यदि अश्वक्रान्तमे जाया करे, तो वह उस माहा- 
त्यके बलसे ब्रह्महत्त्याके पापसे छुटकारा पानेमें समर्थ होता हे और 
फिर उसको कभी जन्मग्रहण करना नहीं पढ़ता।। ४५ ॥ 


Lan ह 


उत्तर दक्षिण वापि अन्यद्रारं विचिन्तयेत ॥ ४६ ॥ 
सर्वोप्यस्य शुभः कालइचाश्वक्रान्ते वरानने । 
महादानेन तछाभो यत्फलं लभते नरः ॥ ४७ ॥ 
हे वरानने ! उत्तर वा दक्षिण अथवा अन्य जो कोई द्वार या जिस 
किसी काळमें अश्वक्रान्ततीर्थ शुभकर है अन्यतीथमे मनुष्य महादानद्वारा 
जो फल लाभ करते हैं ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


अइवतीर्थे तु काकेण्यां दत्तायां लभतेऽक्षयम्‌ । 
एकाहमुपवासं यः करोतीह मम प्रिये । 
फलं वषेसहस्रस्य लभते मत्पराघणः ॥ ४८ ॥ 
इस अश्वतीर्थेमें एक कोडीमात्र दानकरके उसी प्रकार अक्षय फल 
लाभ करसकता है । हेप्रिये | मत्यरायण मनुष्य इस श्थानमें केवळ एक 
दिन उपवास करनेपर सहसवर्षके उपवासका फल प्राप्त करता है ॥४८॥ 


तीर्थान्तरे गवां कोटि विधिवद्यः प्रयच्छति । 
एकाहश्च बसेचात्र तयोस्तुल्य फलं मवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
तीर्थान्तरमें विधिपूर्वक करोड गोदान करनेसे जो फळ होता है, अश्व” 
क्रान्तमै एक दिन उपवास करनेसे वही फळ प्राप्त होसकता हे ॥४९॥ 


प्रयागे माघमासे तु सम्यकू स्नानेन यत्फलम्‌ । 
तत्फलं कोटिडणितमइवतीर्थे क्षण क्षण ॥ ५० ॥ 


(२८४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
और प्रयागर्म माघमासमें सम्यक्प्रकार स्नान करनेसे जो फट 
मिलता हे, अध्वतीथमें क्षण क्षण उससे करोड करोड गुण फळ पराप्त 
होता है ॥ ५० ॥ 
घट्टिकोटिसहख्ाणि षष्टिकोटिशतानि च । 
सेवनाच्चेव मध्याह्ने अपराह्ने तु शाङ्करि ॥ ५१ ॥ 
हें शकरे ! मध्याइ अपराहृालमें अश्वतीर्थकी सेवा करनेसे तीर्थाः 
न्तर सेवनसे साठ करोड सहन और साठ करोड शतगुण फल प्राप्त 
होजाता है ॥ ५१ ॥ 
मेरूमन्द्रतुल्यो हि राशिः पापस्य सर्वशः । 
अश्वक्रान्त समासाद्य सर्वा ब्रजति सक्षयम ॥ ५२ ॥ 
अश्वक्रान्ततीथकी सेवासे मन्दराचरकी समानमी सब पापराशि क्षय हो 
जाती हैं | ५२ ॥ 
कीटाः पतङ्का मशकाश्व बुक्ता 
जले स्थले ये विचरस्ति जीवाः 
मण्ड्कमत्स्याः ऋमशोऽइवक्ऋान्ते 
त्यक्त्वा शरीरं शिवमाप्तुवन्ति ॥ ५३ ॥ 
कीट, पतग, मशक, वृक्ष और मत्त्य, मण्डूकादि जो जो जीव वहां 
जलमें वा स्थलमें विचरते हैं, वह अश्‍वतीथेमे देह त्यागकर शिवस्वको 
प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ शिव होजाते हैं ॥ ५३ ॥ 
यो वसेत्पश्चके नियत स गच्छेत्परमां गलिम्‌ ॥५४॥ 
जो मनुष्य पचकतीथेमै नित्य वास करता है वह परमगतिको प्राप्त 
होता है ॥ ५४ ॥ न 
सवेषामेव लोकानां बरह्मलो कस्य चोपरि । 
यदीच्छेत्तत्पदे गन्ठु स वसेदत्र ढुष्करम्‌ ॥ ५५ ॥ 


भाषाटीकासमतम । ( २८५ ) 
सब लोकोंके उपरी भागमें ब्रह्मलोक अवस्थित पंचकनिवासी भनुष्य 
अभिलाषा करनेपर उसी ब्रह्मपदको प्राप्त होसकते हैं ॥ ५५ ॥ 
यथा सुराणां सर्वेषामादिस्त मधुसूदनः । 
तथेव सवेक्षेत्राणामादिः पञ्चकघुच्यते ॥ ५६ ॥ 
जसे मधुसूदन सब देवताओंके आदि हैं, एसेही पञ्चकतीर्थ सब क्षेत्रों 
आदि कहा गया है ॥ ५६ ॥ 
अडुलोमविलोमाभ्यां तथा व्यस्तसमस्तयोः । 
स्नातव्यं पञ्चक यच्च अशवतीथ वरानने ॥ ५७॥ 
हे वरानने | पंचकतीथ और अइ्वतीर्थमें अनुलोम विलोमके क्रमसे 
अर्थात्‌ एकसे अपर और अपरसे प्रथम इस प्रकार और व्यस्त समस्त 
क्रमसे स्नान करना चाहिये ॥ ५७ ॥ 
तथवोत्तरमारण्यं तदेव फलमङ्लुते । 
विधिवद्वम्यमनिषु सवतीथषु यत्फलम्‌ । 
पश्चकालोकना देव नरः पाप्नोति तत्फलम्‌ ॥ ५८॥ 
वह उत्तरारण्य गवन करके उसीके तुल्य फलको प्राप्त होते हे । विधि- 
पूर्वक जाननेसे समस्त तीर्थाका जो फळ हे, एक पंचकतीर्थके दशेनमात्र 
सेही मनुष्य वह फल प्राप्त कर सकते हैं ॥ ५८ ॥ 
दराकोटिसहस्राणि तीर्थानां वे महीतले । 
सान्निध्यमश्वतीथस्य सुक्तिद्वारसमीपतः ॥ ५९ ॥ 
्रथ्वीतलमें दश करोड सहस्र तीर्थे स्थान हैं, अर्वक्रान्ततीर्थमें मुक्ति- 
हारके समीप उन सबका सान्निध्य हे ॥ ५९ ॥ 
यावत्तिष्ठर्ति भिरयो यावत्ति्छन्ति सागराः । 
तावत पञ्चकमृत्यूनां बझलोके स्थितिमता ॥ ६०॥ 
` जबतक सब पर्वत और समुद्र अवस्थित है) तबतक पञ्चकमें मरे मनु- 
ष्यको ब्रह्मलोक राम होता दै, इसमें सन्देह नहीं ॥ ६० ॥ 


(२८६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


जन्मान्तरसहस्रेश्र आजन्म मरणान्तिकम । 
निदेहेत पातक सर्व सकृत स्नात्वा तु हाडरि ॥६१॥ 
हे शंकारे ! पंचकतीर्थमें एकवार स्वान करनेसे सहसत जन्मान्तर 
भोर जन्मसे मरणतक जो पाप संचित हुए हैं, वह सब भस्म हो जाते 
हैं॥ ६१ ॥ 
योगाभ्यासेन यस्तिष्ठेत्सम्यग्वषत्रयं नरः । 
एकेन जन्मना सुक्तियोगै मोक्षश्च विन्दति ॥ ६२ ॥ 
जो मनुष्य पंचकतीर्थमें तीन वर्ष योगाभ्यासकरके अवस्थान करता 
है, उसको योगाभ्यासके कारण एक जन्ममे ही मोक्ष प्राप्त होता 
है ॥ ६२ ॥ 
ऋणमुक्त्ये तु देवेशि समन्तात्पश्वक स्मृतम्‌ । 
ञह्मणः सदन अद्रे प्रसहामपि सवतः ॥ ६३॥ 
हे देवेशि ! ऋणमोचनकतीर्थके चारों ओर पंचकतीर्थे अवस्थित है और 
उसके सब ओरही ब्रह्मसदन है ॥ ६३ ॥ 
यत्र स्नाने जपो होम श्राद्ध दानादिकं स्मृतम्‌ । 
एकेकशो महेशानि पुनाति सकलं कुलम्‌ ॥ ६४॥ 
यहां स्नान, जप होम , श्राद्ध और दानादि करनेसे वह एक एकही 
सब कुलके उद्धार करता है ॥ ६४ ॥ 
अश्वतीर्थे समक्षे तत्किञ्चित्पश्चिमगोचरे । 
धतरष्टप्रमाणेन सिद्वकुण्डमिहोच्यते ॥ ६५॥ 
अत्र स्नात्वोदकं पीत्वा मुच्यते सर्वपातकेः ! 
तरिरात्रोपोषितेनात्र एकरात्रोषितेन वा । 
द्विजातीनान्ठु कथितं तीर्थानामिह सेवनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
`= अइवतीर्थके समीप कुछेक पञ्चिमदिशामे आठ घनुःप्रंमाण सिद्धकुण्ड 
है, वहां स्वान और जलपान करनेपरः सब प्रकारके पातकोसे छुटकारा 


भाषाटीकासमतम । ( २८७ ) 
मिळता हे । द्विजगण तीनरात वा एकरात उपवास करके इन सत्र तीथोंकी 
सेवा करें ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 
यस्य वायुवेशी भद्रे हस्तपादौ च संयतो! 
अतलेप्य ब्रह्मचारी तीर्थानां फलमाप्तुयात्‌ ॥ ६७॥ 
हे भद्रे ! जिसका प्राणपवन वशीभूत हे और जिसके हाथ पेर संयत 
तथा जो मनुष्य अनुलेप्य अर्थात्‌ तिळकादिधारी और ब्रक्मचारी हे वही 
मनुष्य तीर्थका फल प्राप्त करनेमें समथे होता है ॥ ६७ ॥ 
सिद्वकुण्डं मदामोगं देवताभिः सुसंस्क्कतम्‌ । 
| आर © hat १ र 
पुनीहि स५पापेम्यस्तीथवय नमोस्तु ते ॥ ६८ ॥ 
“सिद्धकुण्डे महाभोगं देवताभिः सुसंस्कृतम्‌ । पुनीहि सर्वेपापेभ्यस्तीर्थ' 
वर्थ नमोऽस्हु ते? ॥ ६८ ॥ 
इत्यनेन ठु मन्तरेण वेशाखे कृष्णपक्षके । 
त्रयोदश्याँ स्नानमात्रात्पुनात्युभयतः कुलम्‌ ॥ ६९ ॥ 
इस मंत्रसे वैशाखमासकी कृष्णपक्षीय त्रयोदशीमें केवळ स्नानमात्र 
करनेसेही दोनों कुछ पवित्र करता है ॥ ६९ ॥ 


पश्चिम तस्य तीर्थस्य किञ्चिद्रायःयगोचरे । 
त्ततुःषष्ठिधतर्मानं तीर्थ ब्रह्म इरः स्मृतम्‌ ॥ ७०॥ 
कुछेक वायुकोणको उस तीथेके पश्चिममें चतुःषष्टि अर्थात्‌ चौसठ धनुः 
परिमाण त्रह्मसरोवर है || ७० ॥ 
तत्र स्नात्वा पितुन्भक्त्या तर्पयित्वा यथाविधि । 
_ पापकर्तनपि पितृन्तारयेन्नान संशयः ॥ ७१॥ 
वहाँ खान करने और भक्तिपूर्वक यथाविधि पितरोंका तर्पण करनेसे 
पापकारी पितरॉको भी सद्गति प्राप्त होती है, इसमें सन्देह नहीं ॥७१॥ 


( २८८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


स्नात्वा याति द्विजः सम्यक्ततः संस्कारतां अजेत्‌। 
स्वयं तु ब्रह्मणा (वष्ठ--दष्ठ) घट्रमीश्वरमियकाम्थ य७२ 
स्वयं तु ब्रह्मणा स्नातं लस्मात्पावनकारकम्‌ । 
इत्यनेन तु मंत्रेण स्नानं कृत्वा यथाविधि ॥ ७३ ॥ 
माघे मासि चतुर्दश्याँ शुक्रपक्षे विशेषतः । 

दरवा दानश्व बिबिवद्ह्मलोके महीयते ॥ ७४॥ 


' साता याति द्विजः सम्यक्‌ ततः संस्कारतां त्रजेत्‌ । स्वयन्तु ब्रह्मणा 
घट्टमीरवरः प्रियकाम्यया । स्वयन्तु ब्रह्मणा स्वातं तस्मात्पावनकारकम्‌ ” 
इस मंत्रसे यथाविधि स्नान करनेपर विशेषतः माघमासके थुक्कपक्षमें चतुद्‌ं- 
शोमे विधिपूर्वक दान करनेसे त्रह्मलोकमें पूजाको प्राप्त होता 
हैं ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ 


इन्द्रकटस्य कौबेर अशीतिघलुर्मानतः । 

रामक्षेत्रं विजानीयात्तस्य कुण्डं कुले प्रिये ॥ ७५ ॥ 
बिल्वकुन्दप्रमाणन्ठ स्नात्वाभ्यव्य पितनपि । 
लीर्थेग्यः परमं तीथ रामतीथ वरानने ॥ ७६॥ 


इन्द्र्कूटके उत्तरम अस्सी धनुःप्रमाण राम क्षेत्र हे, उसके तटमें 
बिल्वकुन्दप्रमाण वह कुण्ड अवस्थित हे, उसमें खान और पूजा करनेसे 
eA 


मनुष्य ब्रह्मलोकमे जाता हे, हे वरानने ! रामतीर्थ तीर्थामें परमोत्तम 
है | ७५ ॥ ७६ || 


ब्राह्मणानचेयित्या तु बह्मलोके महीयते ॥ ७७ ॥ 

वहां ब्राह्मणकी अचेना करनेसे त्रह्मलोकर्मे पूजाको प्राप्त होता है ॥७७॥ 
तस्य तीरे महाभागे श्रीरामेण महात्मना । 
पितरस्तर्पिताः सर्वे तीर्थबयं नमोऽस्ठु ते ॥७८॥ 


भाषादीकासमेतम । ( २८९ ) 


“तस्य तीरे महाभागे श्रीरामेण महात्मना । पितरस्तर्पिताः सर्वे तीर्थ- 
वर्य नमोऽस्तुते” || ७८ || 


इत्यनेन तु मन्त्रेण वेशाले कृष्णपक्षके॥ 
एकादश्याँ खानमात्रे पुनात्युभयतः कुलम्‌ ॥ ७९ ॥ 
तस्य पूर्व नवधलुः सीतातीय वरानने । 
तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति सशरीरा द्विजातयः ॥८०॥ 
इस मंत्र द्वारा वैशाखमासके झुङ्कपक्षकी एकादशीमें स्नानमात्र करनेसे 
दोनों कुछ पवित्र होते हैं । इस तीर्थके नव धनुः अन्तरमें सीदाती् है, 
वहां स्नान करनेसे ब्राह्मणगण सशरीर स्वरगम नाते हैं ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 


कोश्जंचापि माहाश्राद्धे त्वक्षयं समुदाहतम्‌ । 
सीतया रामभद्रेण निर्मिते तीर्थमुत्तमम्‌ ॥ 
तर्मात्पुनीहि माँ पापान्मोक्षं कुरु सुराचिते ॥ ८१ ॥ 
कोच्चश्चापि महाश्राद्धे लक्षयं समुदाहृतम्‌ | सीतया रामचन्द्रेण निर्मित 
तीर्थमुत्तमम्‌ । तस्मासुनीहि मां पापान्मोक्षं कुरु सुराचिते ॥ ८१ ॥ 
मौनी भूत्वा त्रयोदश्या तत्र सातवा महाफलम्‌ । 
मन्त्रेणानेन तु स्नात्वा रत्नेनार्ध्यं दापयेत्‌ । 
सुच्यत सवंपापेभ्यो ब्रह्मलोके वसेन्मृतः ॥ ८२॥ 
इस मंत्र द्वारा त्रयोदशीर्मे मौनी हो वहां स्नान करनेके अनन्तर 
रत्नद्वारा अध्यप्रदान करनेपर परलोके पापोसे छूटकर ब्रह्ललोकमें वास 
करता है ॥ ८२ ॥ 
दक्षिणे चेव सीताया धनुदेशकमानतः । 
तत्राभिषेकमात्राच्च विजयी सवदा भवेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
१९ 


( २९० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


सीतातीर्थके दक्षिणमें दशधनुः परिमित शोभायमान तीर्थे है, वह तीर्थ 
तीथौगे उत्तम हे, उसमें स्नान करनेसे सदा विजयकी प्रासि होती हे ॥८३॥ 


तीर्थानां परमं तीर्थ विजयं नाम शोभनम्‌ । 
तत्र लिङ्गं महेशस्य विजयन्नाम विश्रुतम्‌ ॥ ८४॥ 
सब तीथीमें परमोत्तम विजयनामक तीथे सुशोभित है । वहां विजय नामसे 
विख्यात महेशरिंग है ॥ ८४ ॥ 


षण्मासान्नियताहारो ब्रह्मचारी समाहितः । 
उवित्वा तत्र देवेशि सुच्यत सवपातकात्‌ ॥ ८५ ॥ 
उस स्थानमै छः मास नियताहारी ब्रह्मचारी ओर समाहित होकर वास 
करनेपर संपूर्णे पातकॉसे छूट जाता है ॥ ८५ ॥ 
तीथोनां परमं तीथे योगतीर्थमिति श्रुतम्‌ । 
सरवपाष्हरं शाम्भोनिवासः परमेष्ठिनः ॥ ८६॥ 
तदनन्तर योगतीथे नामसे विख्यात तीथामें एक उत्तम तीथे है; उस 


स्थानमें परमेष्ठि त्रा और सब पारपोंको हरनेवारे महादेवजी वास 
करते हैं ॥ ८६ ॥ 


दृष्टा लिङ्गंठु देवस्य योगीशं नाम विश्रुतम्‌ । 
ईप्सिताँछभते कामाडुद्रस्थ दयितो भवेत्‌ ॥ ८७॥ 
वहां योगीश नामक महादेवके लिगका ददन करनेसे सम्पूण भमिल- 
षितविषर्योको प्राप्त होकर रुद्रदेवका प्रिय होता हे ॥ ८७ ॥ 

मुक्तितीर्थे विजानीहि द्वाविंशति घनुमितम्‌ । 
वक्ष्यमाणन मन्त्रण स्नात्वाघ्य विनिवेदयेत्‌ ॥ ८८॥ 

_ मोक्षाभिकांक्षिमियुक्तेवेन्द्रसे पूञ्यसेऽनिशाम्‌ । 
योगङुण्डं महाभागं मां पुनात्वमराचिता ॥ ८९॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( २९१ ) 


फिर बाइस घनुपरिगित मुक्तितीथे है “ मोक्षाभिकांभियुक्तेवैन्यसे पूज्य- 
सेऽनिशम्‌ । योगकुण्ड महाभागे मां पुनात्वमराचिता ” इस मंत्रसे मुक्ति- 
तीथमें स्नान करनेके पीछे अ्ध्येनिवेदन करे | ८८ ॥ ८९ ॥ 


तस्यातिदूर लोकस्य वृत्त कुण्डमतुत्तमम । 

तत्र स्नात्वा तु वियिवत्सन्तप्यं पितृदेवताः ॥ ९० ॥ 

बाझणेभ्यः प्रदायाथ दानानि विविधानि च। 

स्नात्वा कोलेन बीजेन तत्वेनाध्ये निवेदयेत्‌ ॥९१॥ 

ठोकवृत्तनामक अति उत्तम कुण्ड उससे अतिदूर थित है वहां स्नाना 

करनेसे विधिपूर्वक पितरदेवताओका तर्पण करके ब्राह्मणोंकों विविध दान 
प्रदानपूर्वक कोळबीजमंत्रद्वारा स्नान करनेके पीछे तत्त्वद्वारा मध्ये निवेदन 
करे || ९० ॥ ९१ ॥ 


पश्चात्कोलेश्रं दष्टा मुच्यते भव बन्धनात्‌ ॥ ९२ ॥ 
इसके पीछे कोलेशवरका दशन करनेपर भववधनसे मुक्तिलाभ करत- 
है ॥ ९२ ॥ 


तिथिहस्तमितं कुण्ड देवगन्धवसेबितम्‌ । 
कुण्डे लिततृतीयायां ग्रामं धान्यं चन लभत ॥९३॥ 
फिर पन्द्रह हस्तपारिमित गंधर्वसेवित कुण्ड है, वहां शुङ्कपक्षकी तीजमै 
स्नान करनेसे ग्राम धान्य और धनलाभ होता है ॥ ९३ ॥ 
इन्द्रशेळस्य याम्ये तु धनुद्दोदरामानतः । 
सूर्यती्थमिति ख्यातं तीर्थानां तीर्थमुत्तमम्‌ ॥ ९४॥ 
इन्द्रशेलके दक्षिणमें बारह धनुपरिमित सूर्यतोथेनामक विख्यात एक 
उत्तम तीथे है ॥ ९४ ॥ 
अदश्यमूत्तिभगवान सत्तसत्तीरथरतः । 
आस्ते लोकहितार्थाय व्यापी योगततुः स्वयम्‌॥९५॥ 


(२९२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


वहां योगतनु अव्श्यमूर्ति व्यापी सप्तसप्ति ( सूर्यदेव ) लोकहिता 
स्वयं अबश्थित है ॥ ९७ ॥ 


महाहरश्च निरतं निवास कृतवानिह । 
तथेव देवताः सव्वास्तस्याँ सेव्याः समागताः॥९६॥ 
जव देवदेव महादेव उस थानम सदा वास करते हैं, तब सब देवता 


be Nn क 


वहां सेव्यरूपसे अर्थात्‌ बड़ेबड़े देवता आते हें ॥ २६ ॥ 


भानुबीजेन तु स्नात्वा ह्यघ्य तारेण दापयेत । 
रामक्षेत्रं ततो गच्छेत्साधकः सिद्धिमानसः ॥ ९७॥ 
वहां भानुबीजसे स्नान और तारामंत्रसे अध्यप्रदान करना चाहिये फिर 
सिद्धिके निमित्त साधक रामक्षेत्रम जाय ॥ ९७ ॥ 


दुर्गकूपढ्ट्य तत्र ब्रह्मयूपश्च तिष्ठति । 

दुर्गकूपोदकं पीत्वा माघे मालि चतुदशी ॥ ९८॥ 
भवेद्धक्त्या गभेधरा मन्त्राणामयुतं जपन्‌ ॥ 

ग्रपं प्रदक्षि णीङ्गत्य ततः श्राद्ध प्रकल्पयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
पितुश्च तारयेत्तनबह्लोके महीयते ॥ १००॥ 


वहां दो दुगे कूप और त्रह्मयूप अवस्थित हैं, माघके महीनेकी चौदशामे 
भक्तिपूर्वक दुर्गाकूपका जळ पीकर अयुत ( दशसहस्त ) मंत्र जपने और 
तत्रस्थ यूपकी प्रदक्षिणा करके श्राद्ध करनेपर पितरोंका उद्धार करके ब्रन" 
लोकमें पूजाको प्राप्त होता है ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 


काकिनीश्च न्यसेत्कूपे खुवण रजतं तथा: 
यस्य मित्रस्य यद्वित्तं शोधयेत्पूवेजन्मनि ॥ १०१ ॥ 


उस कूपमें काकिनी ( कौडियं ) सोना और चांदी ढालनेसे पुवेजन्मका 
मित्रकणादि शोध होता हे ॥ १०१.। 


भषाटीकासमेतम्‌ । (२९३ ) 


ततो गच्छेदिन्द्रदोळं दक्षिणाभिसुखेन तु । 
मणीश्वर ततः परयेत्रिगताचच प्रमुच्यते ॥ १०२ | 
तदनन्तर दक्षिणाभिमुख हो इन्द्रशेलमें जानेके पीछे मणीइवरका दश 
करनेपर मनुष्य सत्र पापोंसे छट जाता हे ॥ १०२ 


वधबन्धनयुक्तो5पि युक्तो वाप्युपपातकः । 
न्द्रकूटस्थितं दृष्टा मणिनार्थ स वायुना । 
क्षणेन मुच्यते देवि नात्र कार्या विचारणा ॥ १०३ ॥ 
हे देवि ! मनुष्य वधबन्धनयुक्त वा आपातक युक्त हो । इन्द्रकूटस्थित 
मणिनाथका वायुसहित दशन करनेपर क्षणमात्रमे सुक्तिलाम करता है इसमें 
सन्देह नहीं ॥ १०३ ॥ 


चरमे लो मतीथस्य अवः पश्चप्रमाणत; | 
नागतीथ ततो जातं पृथिव्यां ख्यातिमागतम्‌ ॥१०४ 
लोमतीथेके अन्तमें प्चधनुः प्रमाण प्रथ्वीख्यात नागतीर्थ हे ॥१०४॥ 


नागकुण्डे तु वेकुण्ठः स्नात्वा नागान्समर्चयेत्‌। 
पुण्यदं सवंतीर्थेष सपाणां विषनाशनम्‌ ॥ १०५ ॥ 
i ७११ 
नागकुण्डेतु वैकुण्ठः?” इस मंत्रसे स्नानादि करके नागोकी पूजा करे । 
ह तीर्थे सवे तीर्थोमें पुण्यप्रद हे । इसमें स्नानादि करनेसे सवै प्रकारके 
पाप नष्ट होते हें और सर्पोका विष नष्ट होता हे ॥ १०५ ॥ 


स्नानं कुवन्ति ये मस्या भक्त्या श्रावणपश्चमीम्‌। 
न तेषां तत्कुले पीडा खपाः कुर्वन्ति कहिँचिता।१०६॥ 
जो मनुष्य श्रावणकी पंचमीमे भक्तिपूर्वक स्नान करता हे; सपंगण उसके 
कुलमे कभी पीडादायक नहीं होते ॥ १०६ ॥ 


श्राद्धं पितृणां ये तत्र कारेष्यन्ति नरा भुवि। 
रह्मा तुष्टः परं स्थानं दास्यते नात्र संदायः ॥१०७॥ 


(२९४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


जो मनुष्य वहां पितृश्राद्ध करता है, ब्रह्मा उसके प्रति संतुष्ट होकर 
परम स्थानमदान करते हैं इसमें सन्देह नहीं ॥ १०७ ॥ 


चन्द्राहुत्तरतः दोलश्वतुः पष्टिप्रमाणतः । 
जले तत्र गयाकुण्ड क्षेत्र तीरे तदुच्यले ॥ १०८ ॥ 


चन्द्रशेलके उत्तरमें चौंसठ हस्त प्रमाण गयाक्षेत्र है, उसके जलको गया 
कुण्ड और तीरको गयाक्षेत्र कहते हैं ॥ १०८ ॥ 
गथादीषं पूर्वभागे धनुद्वाविशमानत; । 
यावल्लोहित्यपयन्तमुत्तरे बह्ययोनिकम्‌ ॥ १०९ ॥ 
गयातीर्थ पर शुह्यं पितृणांचातिवल्भम्‌ । 
कृत्वा पिण्डप्रपादन्तु न भूयो जायते नरः ॥ ११० ॥ 
उसके पूर्वभागमें रोहित्यपर्यन्त और उत्तरमें ब्रह्मयोनिपर्यन्त बाईस धनु: 
परिमित पितृवछभ परमगुद्य गया तीर्थ हे, वहां पिण्डदान करनेसे मनुष्यको 
फिर जन्मग्रहण करना नहीं पडता ॥ १०९ ॥ ११० ॥ 


आगस्त्य ऽस्मिन्गयायाश्च तथा नीलाचले गमे । 
किक + 
यात्राभेदे ददेत्पिड गयामथ सकृत्मिये ॥ १११ ॥ 


हे प्रिये ! आगस्त्यमें, गयामें और नीलाचलमें यात्रा भेदसे पिण्डदान 
करना चाहिये, किन्तु गयामें केवळ एकबार पिण्ड देवे ॥ १११ ॥ 


शोचन्ति पितरस्तस्य व्यथात्र च परिश्रमः । 
गायन्ति पितरो गीतं कीत्तयन्ति महषयः ॥ ११ २॥ 
गयां थास्याते यः कश्चित्सोऽस्माक तारायिष्यलि । 
एष्टव्या बहवः पुत्राः शीलवन्तो गुणान्विता॥ ११२॥ 
तेषां तत्समवेतानां यद्येकोऽपि गयां ्रजेत्‌ । 
स्मास्खब्वश्रयत्नेन बाह्मणस्ठु विशेषतः ॥ ११४ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । ( २९५) 


यो दद्याद्विधिवत्पिण्डान्गयां गत्वा समाहितः 
धन्यास्तु खल ते मच्या गयायां पिण्डदायिनः 
कुलान्युभयतः सत्त समुद्धत्य स्वराप्दुयात्‌ ॥ १९७ ॥ 
गयामें अनेकबार गमन करनेसे परिश्रमके हेतु उसके पितर शोच करत 
हैं महर्षिगण कहते हें कि, पितर यह कहकर गान करते हैं कि, जो कोई 
गमनागमनकरकेही हमको तार सकता हे. ( अर्थात्‌ गयाकी यात्रासे ही 
पितरॉका उद्धार होता है ) मनुष्यगण गुणवान्‌ शीलवान्‌ बहुत पृत्रोंकी 
अभिलाषा करते हैं क्योंकि उनमें एक मनुष्य भी गमनागमन करके 
हमारा उद्धार कर सकता हे । अतएव सभी और विशेषतः ब्राह्मण गण 
वहां जाकर सावधान चित्तसे विधिपूर्वेक सर्व प्रयत्नसे पिण्डदान करें 
गयार्मे पिण्ड देनेवाले मनुष्य धन्य हें । वह मातृकुङ और पितृकुल 
इन दोनों कुलके सात पुरुष पर्यन्त उद्धार करते हैं ॥ ११२ ॥ ११३ ॥ 
॥ ११४ [| ११५ ॥ 
परपिण्डप्रदान तु नाम्ना वे पायसेन तेः । 
क्तेव्यपम्षिभिदेष्ठे पिण्याकेन गहेन तु ॥ ११६॥ 
तिलपिण्याककेदेया भक्तिमद्विनरेः सदा । 
श्राद्ध त तत्र कत्तव्यमघ्यावाहनवाजतम्‌ ॥ ११७ ॥ 
पायस ( खीर ) द्वारा नामोचारणपूरवेक परपिण्डप्रदान करना चाहिये । 
ऋषियोंने कहा है कि पिण्याक ( खजूर ) द्वारा वहां श्राद्ध करै । 
मनुष्य भक्तियुक्त चित्तसे तिलपिण्याक द्वारा अर्ध्यावाहनवर्जित श्राद्ध 
करे || ११६ ॥ ११७ ॥ 
सूषिकागधकाकेश्व नानुद्दश्य चरन्ति ते । 
श्राद्ध तत्तीर्थक प्रोक्त पितृर्णां तुट्टिद परम्‌ ॥ ११८ ॥ 
मूषिक गृध्र और काक जिससे उसको न देख सक इस विषयमें 
सावधान रहना चाहिये । इस तीथम श्राद्ध करनेसे पितृगण अतिशय तृप्ति 
राम करते हैं ॥ ११८॥ 


(२९६ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


कार्य तत्र प्रयत्नेन सुक्तिरेवाथ कारणम्‌ ॥ ११९ ॥ 
भक्त्या ठुष्यन्ति पिलरस्तुष्टा ददति कामना; | 
आयुः पुत्रान्धने धान्य कामांस्त्वन्याँस्तथेव च ॥१२० 
अतएव सर्व प्रयत्नसे इस स्थङमै पितरोंको भोग प्रदान करना चाहिये 
पितरगण भोग द्वारा संतुष्ट होकर समस्त अभिलषित विषय और आयु, 
पुत्र, धन, धान्य तथा अन्याय विविधप्रकार काम्य प्रदान करते 
हैं॥ ११९ ॥ १२० ॥ 
भक्त्या चाराधिते रुद्रे नृणां पितृपितामहाः । 
अकालेऽप्ययवा काले गयाश्राद्धे सती गतिम्‌ ॥१२१॥ 
वहां भक्तिपूर्वक रुद्रकी आराधना करनेसे पितुपितामहको सद्गति और 
प्रीतिहाम होता है, अकालमें हो, अथवा कालम हो, मनुष्यगण सदाही 
गयाथाद्ध करें ॥ १२१ ॥ 
प्राप्य चेब सदा स्नान कर्तव्य पितृतपणम्‌ । 
पिण्डदानश्च तेनात पितृणाववातिवळभम्‌ ॥ १२२ ॥ 
बहां सदा स्नान और तपण करनेसे दोष नहीं होता । वहां पिण्डदान 
पितरोंको अत्यन्त प्रिय हे ॥ १२२ ॥ 
पितरो हि निरीक्षन्तो गगनं समुपागताः । 
आइाया परया भकत्या आशामेषां पूरयेत्‌ ॥१२३॥ 
गयामें आकाझमण्डलमे पितरगण जानकर माप्त होनेकी आश्चासे 
अवस्थान करते हैं, अतएव परमभक्ति सहित उनकी आशा पूर्णे करनी 
चाहिये ॥ १२३ ॥ 
विलम्बो नेव कत्तव्यो न च वित्र समाचरत | 
अच्छिन्ना सन्ततिस्तषां सदा काले भविष्यति ॥१२४ 
इस वित्रथर्से विलंब करना उचित नहीं है विलंब करनेसे विन्न बाधा 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२९७) 


उपस्थित होठी हे जो गयामें पिण्डदान करता हे उसकी संतान सन्तति 
सदा अविच्छिन्न रहती है ॥ १२४ ॥ 


पितरः पुत्रदातारो वृद्धिश्राद्ध च कांक्षिणः ॥ १२५ ॥ 
वृद्धिश्राद्वामिळाषी पितरगण पुत्रदान करते हैं ॥ १२५ ॥ 


तन तेषां च तदेय यथोक्तेन विधानतः । 

अतः श्राद्धे पुरा प्रोक्त स्वयमेव स्वयम्थुवा । 
तेनतत्सत्वर काय द्विजेः पितपरायणेः ॥ १२६ ॥ 
तीर्थेऽक्षते गृहे वापि संक्रान्तों अहणेपि वा । 

विषवे ठु तथान्यत्र जन्मनक्षत्रपीडने । 

एने वे श्राद्धकालाः स्युः पुरा स्वायम्ञ्ुबोऽब्रतीत्‌२२७ 


अतएव कमी उनको निराश न केरे । पूर्वेकालमें भगवान्‌ स्त्रयम्मूने 
स्वयं अन्तश्राद्धका विषय कीर्तन किया हे, पितृपरायण .द्विजगण यह कार्य 


७४. ती 


शीघ्र संपादन करें. तीथेमें, अक्षतर्म वा गृहमे, सँक्रमणकालम, अहणम 
विषुवकारमे जन्मनक्षत्र यह सब प्रशस्तश्राद्धषकाळ ह; ऐसा भगवान्‌ स्त्यः 
म्भूने कहा हे॥ १२६ ॥ १२७ ॥ 


कृते श्राद्ध न बे पुसाँ पीडा भवति देहजा । 

इहामुत्र कुलं वापि सवै त्यजति दुष्कृतम्‌ ॥ १२८ ॥ 
पीडा याम्या न भवति ग्रहचोरनृपाढिजा । 

दुष्कृतं नश्यते सर्व परत्र च गतिं शुभाम्‌ ॥ १२९ ॥ 
लमतले नात्र सन्देहः प्रजापतिवरो यथा : 

कामेइवरी सत्त वेद्‌ त्वश्वक्रान्त तु कात्तिके ॥१३०॥ 
मातमुरूयं गयाश्राद्धं पितृमुख्यन्ठु चान्यतः । 
पिण्डान्पोडदावेदय्ाद्वहुलं कारयत्छुघीः ॥ १३१ ॥ 


(२९८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


श्राद्ध करनेसे मनुष्यको देहज पीडा नहीं होती और इस लोक 
तथा परलोकके समस्त पाप यमयातना और ग्रह चौर नृपादिकी करी पीडा 
एवं दुष्कृत नष्ट होते हैं तथा वह परलोकमें झुमगतिको प्राप्त होता है 
इसमें सन्देह नहीं । जैसे प्रजापतिका वर व्यथे नहीं होता, ऐसेही यह सब 
भी कमी व्यर्थ होनेवाला नहीं हे । कामेइवरी सप्तवेद और अखत्रान्तमे 
कात्तिकमे जाना चाहिये । गयाश्राद्ध मातृपुरूग्र, अन्यत्र श्राद्ध पितृतुल्य 
जाने । बुद्धिमान्‌ पहिले सोलह पिण्ड देकर फिर बहुत पिण्ड देवे ॥१२८॥ 
॥ १२९ ॥ १३० ॥ १३१ ॥ 


पातयेतक्षीरधाराश्च ह्यारुह्य सोमपवतम्‌ । 
साक्षिणः सन्तु म देवा बरह्मविष्णुमहेर्वराः । 
मया गयां समासाय अपनीतमृणत्रयम्‌ ॥ २३२॥ 
तदनन्तर “हे ब्रह्माविष्णुमहेशवरादिका देवताओं ! में गयामें भानकर 
तीनों ऋणसे मुक्त हुआ तुम साक्षी हो ओ” इस मन्त्रसे सोमपर्वतपर आरो" 
इण करके दूधकी धार गिरावै ॥ १३२ ॥ 


ततो मेंय्यादिशब्देन चारुह्य शिबिकां नरः ॥१३३॥ 
फिर भेरी इत्यादिका शब्द करके मनुष्य पालकीमें चढे ॥ १३३ | 

गुहं गत्वा समभ्यच्य गृहदेदी यथाविधि । 

्राह्मणान्भोजयत्पश्चादक्षय्यसुपधारयत्‌ ॥ १३४॥ 
अनन्तर घर जाकर यथाविधि गृहदेवीकी पूजा करे फिर ब्राह्मण भोजन 

करानेके पीछे अक्षयावधारण करे ॥ १३४ ॥ 

शुञ्जीत ब्राह्मणेः साद्व दक्षि णासुपपादयेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
तदनन्तर ब्राह्मणोंके संग भोजन कर दक्षिणा देवै ॥ १३५ ॥ 

अस्मिन्विण्डप्रदानेन चागस्त्ये विरजेष च। 

द्शाश्वमेधिक चेव तथा बिष्णुपदेष च ॥ १३६ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( २९९ ) 


गयातीथेमें, आगस्त्यमें और विरज तथा दशाशवमेधिकमें एवं 
विष्णुपदे ॥ १३६ ॥ 
एकत्र पिण्डदः कञ्चित्पुनः श्राद्ध विवजयत्‌ । 
पुनराकषण कुरवा शापः पतति मूद्धनि ॥ १३७॥ 
जो एकत्र पिण्डदान करे तो पुनः श्राद्ध न करे, पुनर्वार आकर्षेण कर" 
नेसे मस्तकपर शाप पड़ता है [| १३७ ॥ 
त्रिदिन पातयत्पिण्ड गयायाश्च विशेषतः । 
ततो मातृगथायाश्च त्वेकाहमपि पातयेत्‌ । 
आगस्त्ये विरजे चत्र पातथेञ्च दिनत्रयम्‌ ॥ १३८ ॥ 
विशेषकर गयामें तीन दिन पिण्डदान करे | फिर मातृगयार्मे एक 
दिन पिण्ड देना चाहिये । आगस्त्य और विरजमें तीन दिन पिण्ड 
देवे ॥ १३८ ॥ 


इति योगिनीतन्त्रे सरवेतन्त्रोत्तमोत्तमे कामरूपाधिकारे चतुरविशातिसाहरे 
हितीयभागे भाषाटीकायां चतुर्थः पटल: ॥ ४ 0 


श्रीभगवानुवाच । 
ततः प्रभाते विमले साधकः लिद्वमानसः । 
सोमशेलस्य चेशान्याँ रष्टिमात्रान्तरे प्रिये । 
मानरोलं ततो गत्वा गच्छेद्वाराणसीं सरः ॥ १ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-हे प्रिये | तदनन्तर विमल प्रातःकालमे सिद्धाभिळाषी 
साधक सोमशेलके ईशानकोणमे इष्टिमात्र अन्तर अवस्थित मानझेलमें गमन 
पूर्वक वाराणसीसरोवरमे जाय ॥ १ ॥ 
मणीश्वरस्य चेशान्ये किञ्चित्पूर्वादिगोचरे । 
धनुःसत्तान्तरे चेव कुण्ड वाराणसीयकम्‌ ॥ २ ॥ 
मणीइवरके ईंशानकोण किंचित्‌ पूर्वेकी ओर सात घनुःके अन्तरमें 
वाराणसीयक कुण्ड है ॥ २ ॥ 


(३००) ग्रोगिनीतन्त्रम । 


द्राविशद्धवुरायामं सवदेवेश्च सयुतम्‌ । 
देवी त्रिपथगा तत्र गोमती च सरस्वती ॥ रे ॥ 
वह ढम्बाईम बाईस धनुकी बराबर है उसमें देवता सदाही स्थित रहते 
हैं । देवी त्रिपथगामिनी गोमती, सरस्वती ॥ ३ ॥ 
करतोया दिव्यनदः लोहित्यो घघरस्तत; । 
सरग्र्धूतपापा च नमेदा च महानदी ॥ ४ ॥ 


करतोया, दिव्यनद, लो हेत्य, घघेरा,सरयू और निर्धातपाप महानदी 
नर्मदा ॥ 9 ॥ 


दृषद्वती देविका च तथा चम्मण्वती नदी । 
कृष्णवेणी तथा पुण्या शोणः इयेनो महानदः ॥ ५॥ 
कावेरी यमुना चेव ये चान्ये नानुकीतिताः । 
मम प्रीत्यर्थमायान्ति कुण्डं वाराणसीयकम्‌ ॥ ६॥ 
ट्रषद्रती, देविका, चर्भण्वती, पृण्यदायिनी, कृष्णवेणी, महानद, शोण, 
और स्येन, कावेरी, यमुना और अन्यान्य अनेकों नद नदी मेरी प्रीतिके 
निमित्त वाराणसीयक कुण्डम आनकर स्थित रहती हैं ॥ ५ ॥ ६ ॥ 


उद्थिगह्वरं चेव क्षीरोदश्र तथा पथः । 

वृतोदश्चेव मद्योदो दद्धयोदश्चेव सागरः ॥ ७ ॥ 

हदा्च सरितइ्चेव तीथानि विविधानि च । 

मधुमास चतुईडयाँ समायान्ति न संशयः ॥ ८ ॥ 

वेशाखस्य तृतीयायां समायान्ति सुमध्यमे । 

स्नात्वा तत्र दित यान्ति यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ ९॥ 
` उदधि और गह्दरगण, क्षीरोद, पयोद, घृतोद, मद्योद, दध्योद , और 
सागर समस्त इद सरिद्रग और विविध ठीथ यह सभी चेत्रमासकी, 


भाषाटीकासमेतम । ( ३०१) 


चौदश और वैशाखमासकी तृतीयाको वहां आते हैं, इसमें सन्देह नहीं 
वहां स्वान करनेपर प्रलयकालतक स्वर्ग भोगता है ॥ ७ ॥ ८॥ ९ ॥ 
जगन्माथे जगदीपे जगत्पापप्रणाशिनि । 
अमृत देहि मे वाराणासि कुण्ड नमोऽस्ठु लं ॥ १० ॥ 
'जगन्माये जगद्दीपे जगत्पापप्रणाशिनि । अमृतं देहि मे वाराणासि 
कुण्ड नमोस्तुते” ॥ १० ॥ 
इत्यनेन तु मन्त्रेण त्वल्थेनाध्ये निवेदर्येत ॥ ११ ॥ 
इत मन्त्रसे औरसे मी अध्ये निवेदन करे ॥ ११ ॥ 
तस्य दक्षिणादिग्भागे धनःपंचप्रमाणतः 
द्वाविशतिधनमान कुण्डं च मणिकाणिकम । 
मणिकण्यांसमं तीथ न भूतं न भविष्यात ॥ १२ ॥ 
उसके दक्षिण दिशाकी ओर पांच घनुः प्रमाण दूर वाइस घनुः परिमित 
मणिकणिकाका कुण्ड है, हे महेरवौरे ! मणिकर्णिकाके समान तीथ नहीं 
हुआ और होगामी नहीँ ॥ १२ ॥ 


सत्य सत्य पुनःसत्यं सत्यमव सुनिश्चितम्‌ 
मणिकण्यां समं तीथ नास्ति ब्रह्माण्डगोलके ॥१२॥ 


rere TES 
यह सत्य संत्यही वारम्वार कहता हू. ब्रह्माण्डगोलक्में मणिकाणका 
समान अन्य तीर्थ नहीं है यह निश्चित है ॥ १३॥ 


युग्मादिष च संक्रान्तावुपरागे महेइ्वार । 
स्नानं मध्यन्दिने कुर्यान्महापातकनाशनम्‌ ॥ १४॥ 
युग्मादिमें, संक्रमणमें, ग्रहणकालमें मध्याहसमयमे, मणिकणिकामं स्नान 
करनेसे महापातक नष्ट होते हैं ॥ १४ ॥ 
मणिकर्णि सुरश्रेष्ठे मणीइवरि मर्णिप्रिये ।। 
अघं हर कृतावासे मणिकर्णि नमोऽस्ठु ते ॥ १५ ॥। 


(३०२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
है मणिकण सुरश्रेष्ठे मगीश्‍वारे और मणिप्रिये | अपने स्थानमें वास 
करते हुए मेरे सब पार्पोको हरण करो तुम्हें प्रणाम है ॥ १५ ॥ 
मन्त्रेणानेन तु स्नाखा प्रणिपत्य प्रपूजयेत्‌ ॥ १६॥ 
इस मन्त्रसे स्नान और प्रणाम करके पूजा करें || १६ ॥ 
ऐशान्याँ मणिशलस्थ मङ्गला नाम वे नदी | 
क्षीरनीरवहन्तीत्वे पापौघाञ्च पुनीहि माम्‌ ॥ १७ ॥ 
मणिपर्वतके ईशानकोणमै जो मंगलानाम नदी है वह क्षीरके समान 
जळ बहाती हुई मेरे पापसमूहाँको दूर करे ॥ १७ ॥ 
स्नात्वा मन्त्रेण देवेशी प्रणिपत्य प्रसादयत । 
मणीश्वरं ततो गत्वा क्षाल्येन्मनुमुचरन्‌। 
स्पृष्ठा द्वितीयकेनेन ततीयेनाभिपूजयेत्‌ ॥ १८॥ 
इस मन्त्रसे प्रणाम करके प्रसन्न करे,। फिर मणीइवरमें जाकर प्रथम 
७ | दूर ° + 
मंत्र उच्चारणपूवक प्रक्षालनानन्तर दूसरे मन्त्रद्वारा स्पशं करके तीसरे मंत्रसे 
पूजा करे | १८ | 
कलाहस्तद्रयांशेन घिद्विक्षेत्रमिहोच्यते । 
* रः 
हसोच्ध्योसनमारूटो रङ्मिबिन्ढुस मायुतः ॥ १९॥ 
अपनी पूर्णकलाओ तथा दोनों हाथोंसे यह सिद्धिक्षेत्र कहलाता है । 
इसमें सूर्यकी किरणोंकी सेक्षेपसे स्थिति है और इनमें आसनके ऊपर विरा- 
जमान हंसस्वरूपका अध्यप्रदानपूर्वक ध्यान करना चाहिये ॥ १९ ॥ 
मन्त्रोऽये देवदेवस्य क्रबिगर्ग उदाहतः । 
छन्दोउुष्टुब्मवो देव इष्टार्थे विनियोजयेत्‌ ॥ २० ॥ 
देवदेवका यह मन्त्र गगऋषिने कहा है इसका छन्द अनुष्टुप्‌, भव इसके 
देवता और इष्टार्थ ( इष्टसिद्धि ) में इसका विनियोग करे ॥ २० ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३०३) 
उद्यत्किरीटेन्दुकलं सदेव 
बिभर्ति वेयाघ्रतङुं चतुमिः । 
शलश्च ये यः परमश्च वज्ञ 
रक्त त्रिनेत्रं परमं मूग च ॥ २१ ॥ 


मध्ये देवं पूजयेत्कृत्तिवासं 

भीमं देवं तत्पुरस्ताद्वरश्च । 

भवं साम्बं शक्रमध्ये विसंज्ञं 

पश्चादेवं वामनं कालसंत्तम ॥ २२॥ 

जिन देवके किरीटस्थित मणिसे सबकी किरणछटा प्रकाशित होती है । 

जिन्होंने अपने देहमें व्याघ्रचर्म धारण किया है, जो शूळ, वर, अभय और 
वज्र इन चारोंसे शोभायमान हैं जो लालूवणके तीन नेत्रॉसे विराजित हैं 
और मृगस्थ अंग भयानक मूर्ति हैं, उन परमदेवक्कत्तिवास हर महेश्वरकी 
मध्यमागमे पूजा करे । फिर काळसज्ञक वामनकी पूजा करनेके पीछे ५ 
॥२१॥२२॥ 


यजेच्छक्ती: पद्मपत्रेषु देवी 
वाराणंसीकीर्तितयोः पुरस्तात्‌ । 
श्रीकण्डाद्यतद्वहिः संयजेद्र 
गृहान्पश्चात्तत्पुरस्तादिगीशान्‌॥ २३॥ 


वामेऽनन्तः पूजितः स्यात्पिनाकी 

दाक्षे भागे कमला सबलश्च । 
सिद्वेशाख्यादग्रतश्च प्रपूञ्या 

स्वेः स्वेमन्त्रेः स्वीयकल्पोदितेइत्र ॥ २४ ॥ 


(३०४) योगिनीतन्त्रस्‌ । 


Ne कै 


मणिनाथश्चादिलिङ्ग बह्मपाषाणमश्षयम्‌ । 
ऐशान्यां मङ्गला देवि चेतन्मध्यगतं भिये ॥ २५॥ 
वहां स्थित वाराणसी कीर्ति शक्ति सबकी पद्मपत्रम॑ पूजा करके बहिर्भा- 

गर्म श्रीकण्ठादिकी पूजापूर्वेक तत्पुरस्थित दिगीशगण और वामभागे अनं- 
तकी पूजा करे, दक्षिणमागमें पिनाकी और सरवतः कमलादेवी तथा आदिमे 
सिद्धेशास्य देवता इन सब देवताओंके कस्पोक्त स्वस्वमंत्रह्वारा पूजा करके 
मणिनाथ आदिलिंग अक्षय ब्रह्मपाषाण इनकी पूजा करे, हे देवि ! इशान 
कोणके भागमें मंगला देवी अवश्थान करती है यह मध्यतम क्षेत्र है | 
॥ २२३ ॥ २४ ॥ २५ || 


कोशात्रयमिई क्षेत्र मणिपीठं खुराचिते । 
दक्षवक्के च काम शी हयम्रीवन्तु पङ्चिमे ॥ २६॥ 
हे देवताओंसे पूजित ! यह मणिपीठ क्षेत्र तीन कोशर्म व्याप्त है। 
इसके दक्षिणमुखमें, कामेशी पश्चिमे हयग्रीव ॥ २६ || 


उत्तर कमल लिङ्वमुत्तरायाः समुद्धवः । 
पूर्वेवङ्के च विरजा उत्तरे कीलकोद्भधवम्‌ ॥ २७ ॥ 
उत्तरम उत्तरासमुद्भूत कमललिंग है ! पूर्वेमुखम विरजा, उत्तरमें कील- 
कोद्धव ॥ २७ ॥ 
अन्यत्र कोटिद्वितयं सवै वामोद्धव भवेत । 
रमणायाः समुद्भूते कुण्ड पश्वदाते दालम्‌ ॥ २८ ॥ 
अन्यत्र वामोद्भव दो करोड कुण्ड हैं और रमणासंभव पांचसौ कुण्ड 
हैं ॥ २८ ॥ 
साद्धेकोटिस्तथा लिङ्गं त्रिशत च कली युगे । 


a 


मूम्यन्तरस्थं लक्ष्य साद्धलक्ष जले मिथ ॥ २९ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३०५ ) 


और डेढ़ करोड लिंग हैं, परन्तु कलियुगर्म तीन सौ लिंग वर्तमान दै 
हे प्रिये ! भूमिके अन्तरमें लक्ष जछमें डेढ़ लाख ॥ २९ | 
द्विलक्षं पर्वते चेव पञ्चलक्षं गुहासु च । 
भूमिपीठे लक्षसत्तं वृक्ष मूले तु लक्षकम्‌ ॥ ३०॥ 
पवेतमें दोलाख, गुहोंमें पांच लाख, मूमिपीठमें सात लाख वृक्षमूलमं 
लाख ॥ ३०॥ 
कुण्डमध्यगतं लिंगमद्धेलक्षं तथेव खच । 
संध्यासन्ध्यांशाके चेव कुण्ड लीहित्यपावनम्‌ ॥३२॥ 
कुण्डगं अद्धेलक्ष लिंग है और सन्ध्यासन्ध्यांशको पवित्र लौहित्य कुण्ड 
जानना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
नवेन्दुशाके देवेशि विदितं सवमेष ठु। 
ञ्यंश सन्ध्यांशके चेव यदा शूद्रो भवेन्तृपः॥ ३२ ॥ 
नवेन्दु ( १९ ) शाकेमें वह सर्वत्र विदित हुआ है तीसर्वे शाकेकी 
संधिमं जब शूद्र राजा हो ॥ ३२ ॥ 
तदा कामेश्वरी देवी स्फुडिता मध्यमांशतः । 
अन्ते शाकेश्वरीनेवस्फुटिता मध्यमेंशके ॥ ३३ ॥ 
तब कामेश्वरी देवी मध्यमांशमें प्रकाशमान होगी । फिर मध्यमांशमें 
शाकेश्वरी प्रकट होगी ॥ ३३ | 
अन्त्यांशे चेव शाके च सुव्यक्ता उवशी तदा । 
भूराक माधवे व्यक्ता सुधारे विरजा प्रिये ॥ ३४॥ 
अन्त्यांश शाकेमें उवेशी देवी सुव्यक्ता ( प्रकट ) होगी । भूशाकके 
मध्यमांशमँ विरजा प्रकट होगी ॥ ३४ ॥ 
फल दिव्येइवरत्वं यद्राजसूयेन लभ्यते । 
तत्फलं प्राप्यते देवि पूजनाद्वन्दनात्मिये ॥ ३५॥ 
२० 


(२०६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


हे देवि ! राजसूयद्वारा जो दिव्येश्वरत्वफळ प्राप्त होता है बहां पूजा 
वन्दनादि करनेसे वही फल प्राप्त करसकता हे इसमें सन्देह नहीं ॥३५॥ 
वायव्ये मानशेलस्य वराहो नाम पवतः ॥ ३६॥ 
हे प्रिये | मानशेलके वायुकोणमें वराहनामक एक पबेत है ॥ ३६ | 
तस्य पूर्वे दक्षिणे च नरनार!यणं सरः । 
तत्र स्नात्वा च पीत्वा च विष्णुलोके महीयते ॥३७॥ 
उसकी पूर्वेदक्षिण दिशामें नरनारायणसरोबर हे, बहां स्नान पान कर 
नेसे स्वगे लोक प्राप्त होता है ॥ ३७ ॥ 
तस्य पश्चिमतीर च लिंगं सोमेश्वरं इरम्‌ । 
तीथ प्रभासनामानं मृतानां मुक्तिदं परम्‌ ॥ ३८॥ 
उसके पश्चिमतटमें सोमेश्‍वर लिंग शिव विद्यमान हैं उस तीर्थका नाम 
प्रभास हे यह तीर्थ मरेइए मनुष्योंकों परलोकमें मुक्ति देता है ॥ ३८ ॥ 
देवनात्कृतपिण्डानां कामपुरक्गल नृणाम्‌ । 
तत्र वैनायकं तीथ वायव्ये धनुरष्टकम्‌ ॥ २९ ॥ 
पितृगणके कीडाकरने और पिण्डम्रहण करनेसे मनुष्योंके मनोरथोंकों 
पूणेकरनेवाला वहां वायुकोणमें अष्टधनुः परिमित वैनायक तीर्थे हे ॥३९॥ 


सशातं घनुरायाम भासं तीथमुत्तमम्‌ । 
वायव्ये तस्य देवेशि धनरकप्रमाणतः ॥ ४०॥ 
तीथ बिन्डुसरः पुण्यं सनानात्पातकनारानम्‌ । 
मणिसोमाचलान्तेन धवः साहस्रपश्वकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
प्रमासतीथे शतधनुः लम्बाईंसे युक्त है । हे देवि ! उसके वायुकोणमें 
बारह धनुः परिमित बिन्दुसरोवरनामक पापनाशक अत्युत्तम पवित्र तीथे 
विद्यमान है, वह मणि सोमाचरुपर्थन्त पांच हजार भनुः केला इभा 
है॥ ४०॥ ४१॥ 


भाषादीकासमेतस । (३०७) 


भूलिंगे च भवेत्कोटिज्यामिता च सरस्वती ! 
धानुष्कोकिलकः शब्मुलक्ष: कालिरुदाहता ॥४२॥ 
मूलिंगमें करोडधनुःपरिमित सरस्वती हे, वहां धनुष्कोकिलक शस्झु 
ओर लक्षकालिका स्थित हैं ॥ ४२ ॥ 


नाटकाचलपूर्व ठु मतङ्गो नाम पर्वतः । 
अचले यावदम्रौ तु शिवस्यान्तग्रेह स्मृतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
नाटकाचलके पूर्वमें मतज्ञ नामक पवेत है, यहां अचलपयन्त स्थान * 
शिवका अन्तगृहे कहा गया हैं ॥ ४३ ॥ 


अन्तमैहमृता ये च यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
अक्षयं सत्कृतं तत्र यत्कृतश्च तदक्षयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
जो मनुष्य अन्तगृहमें प्राणत्याग करता है वह अक्षय त्रक्ष सनातन 
पदको प्राप्त होता है और वहां जो कुछ सत्कायं करे वह सब भक्षय 
होता है ॥ ४४ ॥ 


मणिशेले स्थिता ये च ये मृतास्ते पुन भवाः । 
तत्र दानं कुरुक्षेत्रसमं भवति नान्यथा ॥ ४५ ॥ 
जो मणिदोल्में वास करता है, उसको फिर जन्म लेना नहीं पडता 


वहां दान करनेसे कुरुक्षेत्रकी समान फर मिलता हे इसमें सन्देह 
नहीं ॥ ४७ ॥ 


अश्वत्तीयेन्द्रमष्ये तु ्रह्मावधिरुदाहतः । 
वराहस्य सुखे तोय दृष्ट्रा मत्स्योद्री तदा । 
आषा वषणे विष्णोयदा मत्स्योदर भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
अवतीर्भन्द्रमध्यमे बरह्मावधि कहागया है, तब वराहके मुखमें जल और 
मत्स्योदरीका दशन करे । आषाढ वर्षणकालमें जब विष्णुका मस्स्योद्र 
होता है ॥ ४६ ॥ 


(३०८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
तदा सर्वेप्रयत्नेन स्नानं कुयान्मम प्रिये । 
शतजन्मकूतं पाप स्नानान्नहयति निश्चितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
तब सवेप्रयत्नसे वहां स्नान करना चाहिये । इस स्थानमें सौ जन्मके 
किये पाप निःसन्देह नष्ट हो जाते हैं || ४७ ॥ 


भाटे वा आवणें वापि तदाद्धोद्ध लभेत्फलम । 
कात्तिके ह्यते किंचित्फलं दशागुणोत्तरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
भाद्र वा श्रावणर्मे आधा फळ होता है । कार्तिकम उसका दशगुणसेभी 
अधिक फल प्राप्त होता है ॥ ४८ ॥ 


हस्ताचलस्य पूर्वे तु किंचिदेशान्यगोचरे । 
भस्माचल स्थिरं भूत्वा समीक्षेत्काममुच्चरन्‌ ॥ ४९ ॥ 
हुस्ताचलके पूर्व कुछेक इशानकोणकी ओर स्थिर मत्रोश्चारणपूर्वक 
मस्माचलका दशन करे ॥ ४९ ॥ 


कीलकाचरमे भागे नाक्रान्तँ सूत्रमापते ॥ ५० ॥ 
कीलकके अन्त्यभागम आक्रान्त भक्षेण किये हुएका सूत्रपात न 
करे || ५० || 


तत्क्षेत्रस्थोत्तरे भागे धतरर्कप्रमाणत; । 
उतरशीति समाख्याता सर्वंकिल्बिषनाशिनी॥ ५१ ॥ 
उस क्षेत्रके उत्तरभागमें बारह धनु-प्रमाण सब पार्पोका नाश करनेबाला 
उवेशीतीथ है ॥ ५१ ॥ 


माघे मासि सिते पक्षे ठ्रादशयाश्च समाहितः । 
स्नात्वाइवमेधजं पुण्यं लभते संक्रमेपु च ॥ ५२॥ 
` बहां माघके महीनेकी शुक्कद्वादशीमें और सक्रातिमै सावधान होकर 
स्नान करनेसे अश्वमेधकी तुल्य फल प्राप्त होता हे ॥ ५२ ॥ . 


भाषादीकासमेतम । (३०९) 


दिनक्षये च ग्रहणे न स्नायाद्धि कदाचन । 
नाशो5पि ज्येष्ठपुत्रस्य धनस्य परमेरवारे ॥ ५३॥ 
हे परमेश्वरी ! सायंकाळ वा ग्रहणमें वहां कभी स्नान न करे, ऐसा 
करनेसे ज्येष्ठ पुत्र और धनका नाश होता हे ॥ ५३ ॥ 
तारं श्रवणशुन्यञ्च वाराहं सशिखीस्थितः । 
समाणेको वहिजायानन्तोऽयं च प्रकीर्तितः ॥ ५४॥ 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि आसमुद्रसरांसि च | 
उर्वश्यन्तानि सर्वाणि पापं हर नमोऽस्ठु ते ॥ ५५॥ 
ताराश्रवणशून्य शिखीसहित वाराह समाणेक और वहिजाया यह 
अनन्त कहाते हैं । समुद्रसे लेकर सरोवरोंतक प्रथ्वीमे जितने तीर्थ हैं, वह 
सब उवेशीतीर्थतक मेरे पार्पोको दूर करे, उनको प्रणाम हे ॥ ५१ ॥ ५५ ॥ 
मन्त्रेण विधिवत्स्नात्वा चीत्तराशासुखेन तु । 
वारुणेन च मन्त्रेण दद्यादघ्ये विभूतये ॥ ५६ ॥ 
इस मन्त्रद्वारा उत्तर मुख हो विधिपूर्वक स्नान करके विभूतिके 
निमित्त वारुणमन्त्रसे अध्ये देवे ॥ ५६ ॥ 
पूर्वाशामजनं कृत्वा महाऽलक्ष्या विसुच्यते । 
घनं धान्यं प्रजावद्धिः कुवराशाबिमञ्जनात्‌ ॥ ५७॥ 
पूर्वाभिमुख होकर स्नान करनेसे दरिद्र दूर होता हे, उत्तराभिमुख 
होकर मज्जन करनेसे धन धान्य और प्रजाकी बृद्धि होती है ॥ ५७ ॥ 
तस्याः पूर्वे चाकधतुरयुतारां तथा परम्‌। 
सूथतीर्थमिति ख्यातं देवानामपि ढुलेभम्‌ ॥ ५८॥ 
उसके पूवेमें बाहर धनु परिमित दशसहस देवताओंकोभी दुळेभ 
विख्यात सूयेतीर्थ हे ॥ ५८ ॥ 
कषयः सिद्धगन्धवास्तीर्थानि च खरांसि च। 
माहात्म्यमठुलं तस्य सूयकुण्डस्य शङ्कर ॥ ५९ ॥ 


(३१०) योगिनीतन्त्रम्‌ ! 
ऋषिगण, सिद्धगण और गन्धवगण समस्ततीर्थ और सरोवर सभी उस 
सूयेकुण्डके समीप स्थित हैं ॥ ५९ ॥ 
भग्वन्त गगनं देवि भणुस्वागास्तिको सतुः । 
साने च पूजने चाव्ये स्तुती च विनियोजयेत्‌ ॥६०॥ 
हे देवि ! भूखन्त गगन एवं अ्रगुस्वर्गान्तिक मनु स्नान, पूजन, 
अध्ये और स्तवमें विनियोग करे अर्थात्‌ ञ्रगुसंपुटित ऑकारसे स्नान 
आदि करे [| ६० ॥ 


मासि चेत्रे च माघ च सत्तम्थां रविवासरे । 
स्नात्वा सर्वमवाप्नोति सूयेलोकश्च विन्दति ६१ ॥ 
चेत्र और माघमासकी सप्तमीमें रबिवारके दिन स्नान करनेसे मनुष्य 
सूर्यलोकको प्राप्त होता हे ॥ ६१ ॥ 


रक्तांशो विंशसम्भूत महापातकनाइान । 
हरमानससोभाग्य पापं हर नमोऽस्तु ते ॥ ६२॥ 
हे रक्तांशु ! हे विशसे उत्पन्न | हे महापातकोंके नाशकर्ता ! हे शिव 
मनस्वरूप ! हे महाभाग्यवाले । मेरे पार्पोको हरो तुमको प्रणाम है॥६२॥ 
मन्त्रेणानेन संपूज्य प्रणतिं समुपाचरेत्‌ । 
तत्पूर्वे वे पश्चधतः कामाख्य नाम वे सरः ¦ 
तत्र स्नात्वा त्रयोदश्याँ सवान्कामानवाप्दुयात॥६३॥ 
इस मंत्रसे पूजा और प्रणाम करे, उसके पूर्वभागमें पंचधनुःपारिमित 
कामार्यानामक सरोवर है. वहां त्रयोदशीमें स्नान करनेसे समस्त कामना 
प्राप्त होती हैं ॥ ६३ ॥ 
धात्रीफलं सुखे कृत्वा यस्तु स्नानं समाचरत्‌ । 
.. . अपुत्रो लभते पुत्रं राजानं पृथिवीपतिम्‌ ॥ ६४॥ 


भाषाटीकासमेतम । (३११) 


ऑवळेको सुखमें रखकर खान करनेसे अपुत्रमनुष्यको पुत्र प्राप्त होता हे 
और बह पुत्र प्रथ्वीका पति राजा होता है ॥ ६४ ॥ 


चेतरे सितत्रयोदश्या स्नात्वा राज्यञ्च विन्दति । 
वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण कामेनाव्यै निवेदयेत ॥ ६५॥ 
कामकुण्ड महाभाग देवीभिः संस्कृतः स्वयम्‌ । 
प्रयच्छ कामान्सकलान्पापाच्च त्राहि सर्वतः ॥ ६६ ॥ 
चैतके महीनेकी शुक्नुत्रयोदशीम खान करनेसे राज्य प्राप्त होता हे 
'कामकुण्ड महाभाग देवीमिः संस्कृतः स्वयम्‌ । प्रयच्छ कामान्सकलान्‌ 
पापान त्राहि सर्वतः ” इस मंत्रसे अध्य निवेदन करें ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 


सूयतीथ चाध्यदानं यः करोति वराङ्गने । 
रातमष्टोत्तरश्चापि सहस्रमयुतं तथा । 
दशाष्टौ तु देवेशि चाइवमेधफलं लभेत्‌ ॥ ६७॥ 
हे शोभायमान अंगवाली ! जो मनुष्य तूर्यतीर्थमे अष्टोत्तरशतसहस्न 
वा अयुत अथवा द्वादश या आठ अर्थ्य देता हैं, वह अइ्वमेधके फलको 
पाता हे ॥ ६७ ॥ 


माघे वा फाल्गुने वापि स्वाहाघ्य सत्तमोदिने । 
रुनात्वा ख्युदय काले कुष्ठी पापाद्विमुच्यते ॥ ६८॥ 
माघ वा फार्गुनमें सप्तमीके दिन सूर्थोदयकालमें खान करनेपर अध्ये 
देवे तो कुष्ठी मनुष्य पार्पोसे छुट जाता है ॥ ६८ ॥ 


आअपुष्पिता च बिशाहाद्या नारी परमेइवरि ! 
तत्राभ्यच्च्याध्यदानेन सा नारि पुष्पिता भवेत।६९॥ 
हे परमेश्वरी ! जो नारी अपृष्पिता हे, अर्थात्‌ समयपर ऋतुमती 
नहीं होती, वह पूजापूर्वक अध्यदान करनेसे वीस दिनमें ऋतुमती 
होती हे ॥ ६९ ॥ 


(३१२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


योच्ध्यै तु मात्तपात्रेण चादित्यस्य तु शाङ्करि । 
सप्तजन्मनि दारिद्रयमुतेसौ चामिजाथते ॥ ७० ॥ 
हे शकारे ! मिट्टीके पात्रमें सूर्यको अध्ये देनेसे सात जन्म श्रीमानके 
शर जन्म लेकर दरिद्रता प्राप्त नहीँ होती ॥ ७० ॥ 


मृतापत्या च या नारी त्वहि संपूज्य भास्करम्‌ । 
करवीरेण वाकेण तथा धात्रीफलेन च । 
करवीरशातं दरवा नापुत्री जायते कचित्‌ ॥ ७१॥ 
मृतापत्या नारी ( अर्थात्‌ जिसकी सन्तान मर जाती हो ) दिनमें 
कनेरके सहित आकके फूल वा धात्रीफळके सहित शत करवीरद्वारा 
सूर्यकी पूजा करनेसे पुत्रवती होती है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ७१ ॥ 


अभावे करवीरस्य पत्राण्यपि निवेदयेत्‌ । 
रक्ते रूद्रजटञ्चेव रक्तश्च करवीरकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
कनेरके अभावमें कनेरके पत्तेभी निवेदन करै । रक्तरुद्रजटा ( लालरुद्र- 
जटा ) और लाल कनेर || ७२ ॥ 


तथा रक्ततया देवि दास्तं भार्करपूजने । 
सरवेषाञ्चेव पुष्पाणां श्रेष्ठश्च करवीरकम्‌ ॥ ७३॥ 
तथा अन्यान्य रक्तपुष्प सूयकी पूजामें प्रशस्त होते हैं, वह सब 
पुष्पोमें कनेरका पुष्प श्रेष्ठ हे॥ ७३ ॥ 
एकच करवीरञ्च रक्तपद्मसहस्कम्‌ ! 
प्रतिपुष्प चाश्वमेघफलं सम्यक्प्रजायते ॥ ७४॥ 
एक कनेर हजार रक्तपद्मरके समान हे प्रतिपुष्पमें अश्वमेधका फल प्राप्त 
होता हे ७४ ॥ 
तस्मात्सवप्रयत्नेन करवीरेण पूजयेत्‌ । 
अनाबे करवीरस्य त्रिवारं वाग्यतः स्मरेत्‌॥ ७५ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३१३) 


इस कारण सवे प्रथत्नसे कनेरके पुष्पद्वारा पूजा करनी चाहिये । कने- 
रके अभावमे मौन धारणपूर्वक तीनतार कनेरको स्मरण करे ॥ ७५ ॥ 


उच्चरत्करवीरेलि न तथा कोडिजाप्यतः । 
प्रीतिः स्यात्करवीरस्य न तथा याति भाइकरः।७६॥ 


' करवीर ' यह वाक्य उच्चारण करनेसे करोड अपके समान फल 
होता है, करवीरसे सू्येदेवकी जैसी प्रीति होती है, अन्यपुष्यसे वैसी नहीं 
होती ॥ ७६ ॥ 


संवत्सरस्य मध्ये तु चेकदा सत्तमीत्रतम्‌ । 
सृयत्तीथं पुमान्कृत्वा पुनाति कुलसप्तकम्‌ ॥ ७७ ॥ 
सम्वत्सरके बीच सूयतीर्थमे एकबार सप्तमीका अत करनेसे सातों कुलको 
पवित्र करता है॥ ७७ ॥ 


अपराह्न पर काले विजानीहि व्रत्तस्य च! 
न्यूनातिरिक्ते देवेशि न लिद्धिजायते सवि ॥ ७८ ॥ 


अपराहही त्रतका श्रेष्ठ काल जानना चाहिये, हे देवेशि ! उसमें कम 
अधिक होनेसे प्रथ्वीमे सिद्धि प्राप्त नहीं होती || ७८ ॥ 


द्विपकव वजेयद्यस्पाद्‌ पृतशेव कलायकम्‌ । 
कशेरुश्रङ्गबरेश्च लवणश्च कषायकम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अम्लश्वेब तथा तिक्तं दूषितळ्च न भक्षयेत्‌ । 
शिलापात्रे च भोक्तव्यं रोप्यताम्रे कदाचन ॥ ८०॥ 
द्विपक्कं कळाय ( सतीनक ) और घृतवर्जित है कझैरु, अद्रख लवण, 
कषाय खट्टी और तीखी तथा दूषित वस्तुका भोजन न करे पत्थरके बर्तनमें 
भोजन करे चांदी और तांबेके पात्रमें कभी भोजन न करे ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 


(३१४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


मदनस्य दक्षभागे घनुःपक्तिप्रमाणतः । 

तीथ गङ्गासरिन्नाम तत्र स्नात्वा महत्फलम्‌ ॥ ८१ ॥ 

गङ्गातीरे नरः स्नात्वा पितन्‌ देवांश्च तपैयेत्‌ । 

्रह्मलोके समाप्नोति रबिसंक्रमण ग्रहे ॥ ८२ ॥ 

मदनके दक्षिणभागमें दशधनु प्रमाण गंगासर नामक तीथे है, उसमें 

स्नान करनेसे फल दशधनुः प्रमाण होता है । गंगासरके तीन रविसंक्रमण 
और अइणकालमें स्नान करनेपर देव पितरका तर्पण करनेसे ब्रह्मलोक 
प्राप्त होता हे ॥ ८१ ॥ ८२॥ 


विष्णुपादरजोद्भूते गड़े त्रिपथगामिनि । 
धर्मेद्रव सरिच्छ्रेष्ठे वाहि माँ सर्वपातकात्‌ ॥ ८३॥ 
तुलायां मकरे चेव शुङ्काष्टम्याञच भामिनि । 
स्नानमात्रं नरः कृत्वा विष्णुलोके महीयते ॥ ८४॥ 
तुला मकर और शुक्डाष्ट्रमीमें “ धर्मद्रवे सरिच्छेष्ठे त्राहि मां सब 
पातकात्‌” इस मंत्रसे स्नान करनेपर विष्णुछोकमें पूजाको प्राप्त होता 
है ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ 


तस्य दक्षिणदिग्भागे धतुरष्ठप्रमाणतः। 
आगस्त्य परमं तीथे मृतानां सुक्तिसुक्तिदम 
यो गत्वा मज्जते मर्त्यः सवज्ञत्वम वाप्न॒यात्‌ ॥८५॥ 
उसके दक्षिणमागमे आठ धनुः प्रमाण आगरत्यनामक परम तीर्थ है 
उसमें प्राणत्याग करनेसे मनुष्य भोग तथा मोक्षको प्राप्त होते हैं, जो 
मनुष्य वहां जाकर मञ्जन करता है वह सवेज्ञत्वको प्राप्त होता हे॥८५॥ 


स्वयं देवो महादेवो विष्णुस्तत्र च सस्थितः । 
कामाख्यायाइच क्रीडाथमागर्त्य कुण्डमुत्तमम्‌॥८६॥ 
सवपापहरं शुद्धं विष्णुत्रह्मादिभियुतम्‌ । 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३१५) 


देवदानवविद्याधुग्वन्दितं सवेकामदम्‌ ॥ ८७ ॥ 

नानारत्नाडिभिनद्ध सोपानं सुमनोहरम । 

शल्यस्योत्पाटन कुण्ड महादेव्याइचतुष्ठयम्‌ ॥८८1 

वहां सवयं महादेव और विष्णु स्थित हैं, कामाख्याकी क्रीडाके निमित्त 

सवेपापहर, विशुद्ध ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि देवताओंसे सेवित विद्याधरवन्दित, 
सवेकामनादायक नानारत्नसम्पन्न मनोहर सोपानयुक्त पुण्यतम आगस्त्य- 
कुण्ड विद्यमान है महादेवीके चारों कुण्ड दुःख विनाश करनेवाले 
हें ॥ ८६॥ ८७॥ ८८॥ 


माघे च कारत्तेके चेव शुक्लपक्ष वरानने | 
दशम्याँ स्नानमात्रेण पुष्करस्य फल लभेत्‌ ॥ ८९॥ 
हे वरानने ! माघ वा कार्तिके झुक्कुपक्षकी दशमीम स्नान मात्र कर- 
नेसे पुष्कर तीथेका फल प्राप्त होता हे ॥ ८९ ॥ 
शतजन्मकृत पापं तत्क्षणादेव नश्यति । 
सहस्नजन्मज पाप बिषुवे च दिनक्षये ॥ ९० ॥ 
और सौ जन्मका किया हुआ पाप तत्काल नष्ट होता है और विषुव 
और तिथिक्षयमें हजार जन्मका पाप नष्ट होनेपर पृण्यलोक लाभ करता 
हे ॥ ९० ॥ 


पौषे च कर्कटे चेव कृष्णाष्टम्यां महेश्वारे । 
स्नानश्व वजयेदेवि भायाहानिभवेद्यतः ॥ ९१ ॥ 
हे महेइवरी ! पौष, कर्कट और कृष्णाष्टमीमे स्नान न करे, हे देवि 
ऐसा करनेसे भार्याकी हानि होती है ॥ ९१ ॥ 


यथा वराणसी पुण्या तथा पुण्या न संशायः । 
गुह्याती्ै परं देवि नात्र कार्या विचारणा ॥ ९२ ॥ 


(३१६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


वाराणसी जिस प्रकार पुण्यमयी है यह भी वैसेही है इसमें सन्देह 
नहीं । हे देवि ! यह परमगुद्यक्षेत्र हे || ९२ । 


एलद्रह्यतम क्षत्रमंतदह्यतर परम्‌ । 

यत्र गत्वा नरः सद्यो मुच्यत सवपातकः ॥ ९३ ॥ 
यह्‌ तीथ परमगुद्यतम है, इसमें गमन करनेसे मनुष्य तत्कालही सब 
पार्पोसे छूट जाते हैं ॥ ९३ ॥ 


तत्र देवो महादेवो यत्र देवी सरस्वती । 
न्ह a 
गङ्गादिसरितः सर्वाः समुद्राः सप्त चव हिं ॥९४॥ 
यहां महादेव देवी सरस्वती, गंगादि सारेहूण, सात समुद्र ॥ ९४ ॥ 


नदाः शोणादयो यत्र तीर्थानि च सरांसि च। 
किम्वा वामे परीतस्य कुण्डस्य परमेष्ठिनः 
न शाक्यो विस्तरादक्तं मया जलजलोचने ॥ ९५ ॥ 


शोणादि नद और सब तीथे तथा सब सरोवर परमेष्ठीके कुण्डके वाममें 
विराजित हैं । हे कमलके समान नेत्रोंवाली | मैं अब विस्तार सहित 
वणेन करनेमें असमर्थ हे ॥ ९५ ॥ 


यथा चराचरे सव त्रेलोक्य त्रासयल्लघ । 

तथा तरायस्व माँ नित्य तीथवय नमोऽस्ठ॒ते ॥ ९६ ॥ 
तस्य क्षेत्रस्य चाम्नेये किश्चित्पश्चिमगोचरे ॥ 
एकविशद्धनुमान वासवं नाम तीथकम्‌ ॥ ९७ ॥ ` 


“ यथा चराचरं सर्व त्रैलोक्यं त्रासयेछघु । तथात्रायस्व मां नित्यं 
तीर्थवर्य नमोस्तुते ” इस मन्त्रसे वहां पूजाध्यौदि प्रदान करे । उस क्षेत्रके 
आगेय कोणमें कुछेक पश्चिमकी ओर इक्कीस धनुः परिमित वासव नामक 
तीथे है ॥ ९६: ९७ ॥ 


भाषाटीकासमंतम । (३९७ ) 


वासवे परमे तीर्थ रनात्वाभ्यच्य च वासवम्‌ । 
शक्रबीजेन देवेशि चेष्टं हि सदनं व्रजेत्‌। 
वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण पृथ्व्यां त्वध्य निवेदयेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
वासवाख्य महातीर्थे सर्वपापप्रणाशनम । 
भवाम्भसि निमज्ज्याथ यथोक्तफलदो भव ॥ ९९ ॥ 


= परम तीथे वासवमें स्वान और शक्रबीजसे वासव ( इन्द्र ) की पूजा 
करके अभिलषितस्थानके जानेमें समर्थ होता है “ वासवाख्ये महातीथ 
सबेपापप्रणाशनम्‌ । भवाम्भसि निमज्ज्याथ यथोक्त फळदो भव” इस 
मन्त्रसे अध्यै निवेदन करना चाहिये ॥ ९८ ॥ ९९ || 


तस्य पश्चिमतो देवि नातिदूरे व्यवस्थितम्‌ । 
धनः सत्तप्रमाणेन रम्भातीय महश्वारे ॥ १०० ॥ 


हे महेश्वारे । उसकी पश्चिम दिशार्मे थोडीही दूर स्थित सात धनुः 
प्रमाण रम्भानामक तीथे है ॥ १०० ॥ 


रम्भातीर्थ नरः स्नात्वा रूपवानमिज्ञायते । 
भर्चा सह मृता थापि ज्ञानान्नारी पतिव्रता । 
रम्भालोकश्च तदन तदन्ते भवनं हरेः ॥ १०१ ॥ 


मनुष्य रम्भातीथेमें स्नान करके रूपवान्‌ होते हैं । पतित्रता नारी 
मर्ताके सहित वहां ज्ञानपूर्वेक प्राणत्याग कर पहिले रम्मालोक भौर फिर 
हरिके लोकमें जाती है ॥ १०१ ॥ 


याति नास्त्यत्र सन्देहः शोष च शुरुवासर। 

_ ब्रह्मकर्मससुदभूते सवकाममदे शुभे ॥ १०२॥ 
कामद्रवे नमस्तेऽस्तु जाहि मां भवसागरात्‌ । 
स्नात्वा तु येन रम्भाये मन्त्रेणाघ्ये निवदयेत॥१०३॥ 


(३१८) योगिनी तन्त्रम्‌ । 


वहां गुरुवारमें ' त्र्मकर्मसमुक्भूते सवेकामपदे शुभे। कामद्रवे नमस्तेस्तु 
त्राहि मां भवसागरात्‌ । इस मंत्रसे स्नान करके रम्माको अध्येप्रदान 


करे || १२ ॥ १०३ || 


क्षेत्रस्य पश्चिम भागे धतखिदात्ममाणतः । 
तत्रेव रक्मिणीकुण्ड स्नात्वा ब्रह्मपुरं त्रजत ॥१०४॥ 
त्रके पश्चिमभागमें त्रिंशत्‌ ( तीस ) धनुः प्रमाण उसी स्थानमें रुक्मि” 
णीकुण्ड है वहां स्नान करनेसे मनुष्य ब्रह्मपुरमें जाता है ॥ १०४ ॥ 


सखस्य क्षालनं कृत्वा नारी वा पुरुषोऽपि वा । 
रूपवान परलोके ठ जायते नात्र संशायः ॥ १०५ ॥ 
पुरुष हो वा खी हो इस तीथम मुख धोनेसे परलोकमं रूपलाभ करते 
हैं इसमें सन्देह नहीं ॥ १०५ | 


स्नानं कन्दपंबीजेन श्रणु क्षालनमन्त्रकम्‌ । 
ब्रह्मविष्णुमहेशानेः क्षालितं वदनं त्वथि । 
रूपवानाश्विनोयाति रूप सत्येन देहि मे ॥ १०६ ॥ 
कन्दपे बीज मन्त्रसे स्नान करना चाहिये “त्रह्मविष्णुऽमहेशानेः क्षालितं 
वदनं तयि | रूपवानाश्चिनोयाति रूपं सत्येन देहि मे । यही मुखप्रक्षालनका 
मन्त्र है ॥ १०६ ॥ 


तस्य क्षेत्रस्य वायव्ये धनरष्टकसम्मितम्‌ । 
पित्णां परमं तीथ स्नानाद्याति परां गतिम्‌ ॥ १०७॥ 
उस केत्रके वायव्यमे अष्ट धनुः परिमित पितृगर्णोका परमतीथ है वह- 
स्नान करनेसे परमगति प्राप्त होती है ॥ १०७ | 


पितृतीथ महाभाग स्वयं देवाष्टसत्कृत । 
तृप्तिहेतोमहाभाग अघोरान्मां पुनीहि ताः ॥ १०८ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । ( ३१९ ) 


“पितृतीर्थ महाभाग स्वये देवाश्सत्कृत । तृप्तिहेतोम॑द्रामाग अघोरान्मां 
पुनीहि ताः? ॥ १०८॥ 


अत्र स्नात्वा च मन्त्रेण पितृमेघफलं लभेत । 
आगस्त्यस्य तु दक्षे च गत्वा स्नात्बा सुत्यं चा।१०९ 
७तुर्देद्प्रमाणश्च गवाक्षगति वे सरः। 

तत्र गत्वा च सक्तम्यां पितृणामनणो भवत ॥ ११० ॥ 


इस मंत्रसे वहां स्नान करनेपर पितृमेध यज्ञका फल मिलता है । 
आगत्यके दक्षिणम जाय स्नान, तपण करनेके पीछे चार घनुःप्रमाण 
गवाक्षगति तीर्थैमें जानेपर पितरोंकेऋणसे मुक्त होता हे ॥ १०९ ॥११०॥ 


गयातीय महातीर्थ पितुणां नास्ति तत्समम्‌ । 
पावनं सर्वतीर्थेषु मां पुनीताति पापतः ॥ १११ ॥ 
गयातीर्थं महातीर्थं है, इसकी समान पितरोंका उद्धार करनेवाला 
दूसरा तीर्थ नहीं हे यह सब तीथाँम पवित्र हे । सो मुझे पापसे पवित्र 
करो | १११ ॥ 


अनेन कृत्वा स्नानं ठु धृत्वा वे घोतवासखी । 
विधाय तिलकं दद्यात्‌ कु्यातक्षेत्रे दक्षिणम्‌ ॥११२॥ 
इस मंत्रसे स्नान करके उठने पर धुळे वस्न पहर तिलक लगाकर 
क्षेत्रकी प्रदक्षिणा करे ॥ ११२ ॥ 
गत्वा दशाइवक्षेत्रे च पिण्डं दद्यात्समाहितः । 
तत्र घोडशकेदेवि पितन्‌ संतपेयेदबुधः ॥ ११३ ॥ 
फिर दशाइवक्षेत्रम जाकर सावधानचित्तसे पिण्ड देना चाहिये । हे देवि ! 
पण्डितगण षोडशोपचार द्वारा पितरोकी पूजा करे ॥ ११३ ॥ 


क्षीरेण मधुना चेव पादापनयनेन च। 


( ३२०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


दक्षिणादिक्रमाचात्र एकेकाहस्तकान्तर । 
देवीषोडदाक तत्र प्रतिदेवी. समर्चयेत्‌ ॥ ११४॥ 
तदनन्तर क्षीर मधु और पादपानयन द्वारा ( गंगाजल ) से अचेना 
करे | इस श्थानमें एक एक हस्तप्रमाण षोडश ( १६ ) देवी हे, दक्षि- 
णादिक्रमसे उन सब देवियोकी पूजा करनी चाहिये ॥ ११४ ॥ 


गयाकूपे नर; स्नात्वा दृष्टा देवसुमापतिम्‌ । 
आत्मानं तारयेत्सद्यो दशपूर्वान्दशापरान्‌ ॥ ११५ ॥ 
मनुच्यगण गयाकूपमें स्नान और देवदेव उमापतिका दशेन करके 
आत्माका तारण और ऊपर नीचेके दश दश पुरुष पवित्र करतेहँ॥ १ १५ 


विष्णुब्रेह्मा च रुद्रश्च अगस्त्यश्च शतक्रतु; । 
क्रोशश्वेव गणेशश्च कुमारश्च प्रजापतिः ॥ ११६॥ 
विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, अगस्त्य) शतक्रतु, ( इन्द्र ) गणेश, क्रौंच कुमार 
प्रजापति ॥ ११६ ॥ 


च्यवनः कश्यपश्चेव पुलस्त्यश्च यथाक्रमम्‌ । 

ha a 
अश्वक्रान्तस्य वृद्धधेवमागत्यामृतवासरे । 
अत्र स्थातुं पृथक्‌ पिण्डमन्यत्र पतिना सह ॥ ११७॥ 


च्यवन, कश्यप और पुरुतस्य इन्होने क्रमानुसार अश्वक्रान्त भौर 
अगस्त्यके समान इस श्थानमें खिति की है यह, माताका प्रथकू पिण्ड देना 
चाहिये, अन्यत्र पतिके सहित पिण्ड देना उचित है ॥ ११७ ॥ 


दशाश्वमेधे यः पिण्डो नाम्रा येषान्तु निवपेत्‌ । 
सुविस्थाश्च दिवं यान्ति स्वगंस्थामोक्षमामयुः ॥११८॥ 
दशाश्वमेधमे जिसके नाभसे पिण्ड दिया जाय वह स्वगेत्थ होनेपर 
उसको मोक्ष प्राप्त होता है ॥ ११८ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२२१) 


येऽस्मत्कुले च पित्तरों लुतपिण्डोदकक्रियाः॥ 

ये चाप्यकृतचुडाइच ये च गर्भाद्वेनिःखुता; ॥११९॥ 

येषां पाणिग्रहो नेव येपप्रिदग्धास्तथापरे । 

भूमी दत्तेन तृष्यन्तु तृत्ता यान्तु परां गतिम्‌ ॥१२०॥ 

हमारे कुलमें जिन पितरोंकी पिण्डोदकक्रिया छस हई है, जो जो मुण्डन 

होनेसे प्रथम ही मरगये हैं वा जो जो मनुष्य गर्भनिःसत हैं जिन जिनका 
विवाह नहीं हुआ है, जो मनुष्य अभ्निमें दग्ध हुए हैं वह सब इस भूमिमें 
दिये पिण्ड द्वारा तृप्त और तृप्त होक्रर परम गतिको प्राप्त हों॥११९-१२० 


पिता पितामहरचेव तथैव अपितामहः । 

माता पितामही चेव तथेव प्रपितामही ॥ १२१॥ 

तथा मातामहरचेव प्रमातामह एव च । 

ये च सिहव्याप्रहतास्त्वन्यद वे प्रहताइ्च ये । 

देष्टरिमिः श्रङ्गिभिबोपि तषां पिण्डं ददाम्यहम्‌ ॥१२२॥ 

पिता, पितामह, प्रपितामह, माता पितामही, प्रपितामही तथा माता- 

मह, प्रमातामह और जो कोई सिंह व्याघ्रादि द्वारा अथवा अन्य हिंस- 
कादि द्वारा वा दाढ और सींगवाले जन्तुके द्वारा मरे हे मैं उनको पिण्ड 
देता हूँ ॥ १२१॥ १२२ ॥ 


अग्निदग्याइच ये केचिन्नाप्रिदग्धास्तथापर । 
विद्युच्चौरहता ये च तेषां पिण्डं ददाम्यहम्‌ ॥१२३॥ 
जो कोई अग्नि द्वारा वा अन्य भांति आझ्नेयादिद्वारा एवं विद्युतादि 
द्वारा मरे हैं में उनको पिण्ड देता हूं ॥ १२३ ॥ 
फ्शुयोनि गता ये च पञ्षिकीटसरीछ पाः । 


अथवा वृक्षयोनिस्थास्तेषां पिण्डं ददाम्यहम्‌॥ १२४॥ 
२१ 


(३२२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


जो पशुयोनि वा पक्षी कीट सरीहपादि योनि अथवा वृक्ष योनिको प्राप्त 
हुए हैं में उनको पिण्ड देता हू ॥ १२४ || 


असख्यजनसंस्था ये ये नीता यमशासनम्‌ । 
तेषामुद्धरणाथाय इम पिण्डं ददाम्यहम्‌ १२५ ॥ 
जो असंख्यजन संस्थित हैं ( अर्थात्‌ जो बहुतसे लोगोंको पालन करने- 
वाले हैं ) वा जो युद्धादि द्वारा यमसदनमें गये हैं मैं उनका उद्धार होनेके 
निमित्त यह पिण्ड देता हूं ॥ १२५ ॥ 


जात्यंतरसहस्राणि भ्रमन्ति स्वेन कमणा । 
मनुष्यान्तर्गता ये च तेषां पिण्डं ददाम्यहम्‌ ॥१२६॥ 
जो अपने कर्मके फलसे सहस्रो जातियोंके अन्तरम घूमते हैं जिन्होंने 
मनुष्य जन्म छिया है, में उनको यह पिण्ड देता है ॥ १२६ ॥ 


अन्येषां यातनास्थानां प्रेतलोकनिवासिनाम । 
तेषामुद्धरणाथांय इमं पिण्डं ददाम्यहम्‌ ॥ १२७॥ 
जो अन्य प्रकारके यातना स्थानमें स्थित हैं; जो प्रेतलोक निवासी हैं, 
उनके उद्धारके निमित्त मैं यह पिण्ड देता हृ १२७ ॥ 


येऽवात्धवा वान्धवाइच येऽन्यजन्मनि बान्धवाः । 
ते सर्वे तृततिमायान्तु पिण्डदानेन सबेदा ॥ १२८॥ 
जो बांधव वा अबांधव अथवा जो अन्य जन्मर्मे बांधव थे, इस पि०इ- 
द्वारा वह सब तृप्तिलाभ करें ॥ १२८ ॥ 


ये ये पितृकुले जाताः कुले मातुस्तथेव च 
शुसुश्वशुरवन्डनां ये चान्ये वान्धवाः स्मृताः ॥१२९॥ 
ये ये कुले ठतपिण्डाः पुत्रदाराविवार्जताः। 

च्य क 
क्रियालोपहता ये च जात्यन्धाः पगवस्तथा ॥१३०॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ३२३ ) 


विरूपा आमगर्भाश्च ये च जाताः: कुले मम । 
तेषां पिण्डं मया दत्तमक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌ ॥ १३१॥ 
जिन्होंने पितृकुळ मातृकुर, गुरुकुळ, श्वश्टुरकुल वा बन्घुकुलमें जन्म 

लिया है, अथवा अन्यरूपमें बांधव और जिस कुलमें पिण्डलोप हुआ हे, 
उस कुलके औरजो पुत्र खरी हीन हैं, जिनके कुलमें क्रिया होगई है 
जो जन्मान्ध और जो पंगु हैं जो विरूप वा सगभे हैं, जिन्होंने 
मेरे कुलमें जन्म लिया हे, मैं उनको पिण्ड देता हूं अक्षयरूपको 
प्रात हो ॥ १२९ ॥ १३० ॥ १३१ ॥ 


थे बान्धवा ये पितबंशाजाता 
मातुस्तथा वशभवा मदीयाः । 
कुलद्रयेऽस्मिन्मम दासभूता 
भूतेर्तथेवामृतसेव काश्च ॥ १३२ ॥ 
मित्राणि सख्यः सुहृदश्च सर्वे 
स्पृष्ठाश्व दष्टाश्च कृतोपकाराः । 
जन्मान्तरे ये मम संगताश्च 
लेभ्योन्तिमं पिण्डमह ददामि ॥ १२३ ॥ 
जो बांधव और पितृवंशोसन्न तथा मातृवेशोत्पन्न हें, जो हमारे अदि- 
काय, हमारे दोनों कुलमें जो दास, सूत, श्वस्य और सेवक हैं, एवं मित्र, 
सखा परसखा वृक्ष पुष्प दुष्ट और उपकार करनेवाले तथा जो जन्मान्त" 
सें मेरे दास भूतहें मैं उनको यह अंतिम पिण्ड देताहूं ॥ १३२ ॥ १३३ ॥ 
सुर्यकुण्डस्थ वायव्ये धनुदेण्डान्तरे स्थितः ' 
देवो गदाधरस्तत्र प्रणिपत्य प्रदापयेत्‌ ॥ १३४॥ 
सूर्यकुण्डके वायव्यकोणमें घनुददण्डान्तरमे गदाघरदेब स्थित हैं, उनको 
प्रणाम करके पिण्डदान करे ॥ १३४ ॥ 


(३२४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


साक्षिणः सन्तु मे देवा बह्मशानपुरोगमाः । 

मया गयां समासाद्य पितणां निष्कतिः कृता॥१३५॥ 
आगतोऽहं गयां देव पितृकायें गदाधर । 

त्वमेव साक्षी भगवाननृणोऽहं ऋणत्रयात्‌ ॥ १३६॥ 


देवगण, ब्राह्ममगण और बसुगण तुम मेरे साक्षी हो, मैंने गयामें 
आनकर पितरोंका छुटकारा किया | हे गदाधर ! मैं पितृकायके लिये 
गयार्म आया हूं हे देव | तुम साक्षी होओ, मैं तीनों ऋणसे मुक्त 
हुआ ॥ १३५ ॥ १२६ ॥ 


पितृपिण्डस्य मध्ये तु पिण्डं दद्याञ्च षोइरा । 
वलं कारयेस्पिण्डं क्षीरधारां सुपातयेत्‌॥ १३७ ॥ 
पितृपिण्डके मध्यम सोलह पिण्ड देवे । पिण्ड गोलाकार करके उनमें 
दूधकी धार छोड़े ॥ १३७ ॥ 


गदाधरस्य वामेठु नाति दृरेण शङ्करि । 
तत्र मातृगया देवि दक्षिणेन सुतीथकम्‌ ॥ १३८ ॥ 
तथा गदाधरं देव केशवं पुरुषोत्तमम्‌। 
तं प्रणम्य प्रयत्नेन न भयं जायते नृणाम्‌॥ १३९॥ 
हें शकारे | गदाधरके वामभामें थोडीही दूर मातृगया और दक्षिणमे 
ुतीर्थक हे, वहां गदाधर देव केशव पुरुषोत्तमको यत्नसहित प्रणाम 
करनेसे मनुष्यको फिर जन्म. लेना नहीं पड़ता ॥ १३८ ॥ १३९ ॥ | 


मौनादित्यं महात्मानं कनकार्कं विशेषतः । 

दृष्टा मौनेन विभर्षि! परितृणामलुगो भवेत्‌ । 

त्रझाभं पूजयित्वा च बल्चछोकमथाप्लुयात्‌ ॥ १४०॥ 
विप्रषिगण महात्मा मौनादित्यका और विशेषकर कनकादित्यका 


भाषाटीकासमेतम । (३२५ ) 


मौनावळम्बनसे दशन करके पितरोंके अनुगामी होते हैं, वहां ब्राह्मणोंकी 
पूजा करनेसे बह्मछोऊ प्राप्त होता है ॥ १४० | 


उव्वेश्या दक्षिणे तीरे या शिला तुड़गा प्रभा । 
सा विज्ञेया च गायत्री पूजयेद्वन्धचन्द ने; ॥ १४१ ॥ 
उवशीके दक्षिणतीरमें जो ( उन्नत और प्रकाशवान्‌ ) शिला है, उसीको 
गायत्री जानना चाहिये, गन्ध चन्दनादिद्वारा उसकी पूजा करै ॥ १४१ ॥ 


प्रातरूत्थाय गायत्रीमुपागम्प तु नामशः | 
सन्ध्या कृत्वा प्रयत्नेन स्ववेदफल लभेत्‌ ॥ १४२ ॥ 
प्रातःकालमें उठकर गायत्रीके समीप गमनपूर्वेक परमयत्नसे संध्या करने 
पर चारों वेदका फल प्राप्त होता है॥ १४२ | 


सावित्रीश्चेत्र मध्याहे दृष्टा यज्ञफलं लमेत । 
दशाश्वमेधे धनदो देवदेवो जनादन: ॥ १४३॥ 
और मध्याइमें सावित्रीका दशन करनेपर यज्ञका फल पाता है । दशा- 
इवमेधमें धनदत्तदेवदेव जनादन स्थित हैं ॥ १४३ ॥ 


तत्र पिण्डप्रदानेन तृतिभअति शाश्वती ॥ १४४ ॥ 
वहां पिण्डदान करनेसे नित्य तृप्तिताम होता है ॥ १४४ ॥ 


गयायां पितृरूपेण देवदेवो जनादन: । 
ते दृष्टा पुण्डरी कांक्ष मुच्यते वे ऋणत्रयात्‌ ॥ १४५ ॥ 
गयाधाममें देवदेव जनादन पितृरूपसे स्थित हैं उन पुण्डरीकाक्ष देवका 
दशन करनेपर तीनों ऋणसे छुटकारा मिलता है ॥ १४५ ॥ 
दृष्टा पितामहं देव सवेपापेः प्रमुच्यते ॥ १४६ ॥ 
मनुष्यगण वहां पितामहदेवका दरशन करके सब पार्पोसे छूट जतो 
हैं॥ १४६ ॥ 


(३२६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
मकरे वतमान च ग्रहणे चन्द्रसूययोः । | 
दुलभं त्रिजु लोकेष आगह्त्ये पिण्डपातनम्‌ ॥ १४७ ॥ 
मकर संक्रमण और चन्द्र सूर्यके ग्रहणकालमें आगस्त्य तीर्थमें पिण्डदान 
करनेका सुअवसर प्राप्त होना तीनों लोकर्मे दुढम है ॥ १४७ ॥ 


आत्मजो वा तथान्यो वा गयाकूपे5 धमेधिके । 
यन्नासा पातयेत्पिण्डं त नयेद्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ १४८ ॥ 
आत्मज हो वा अन्य हो गया कूपक्रे अरवमेधिकरमे जिस नामसे पिण्ड 
निक्षेप करेगा उसको शाश्वत ब्रह्मयाममें लेजायगा, इसमें सन्देह 
नहीं ॥ १४८॥ 


तद्वह्मकल्पितं स्थानं विप्रा ब्रह्ममकल्पिताः । 
पूजितेः पूजिताः सर्वे पितृभिः सह देवताः ॥ १४९ ॥ 
ब्रह्मकश्पित विप्रगण उस ब्रह्मकल्पित स्थानमें पूजित पितरोंके सहित 
देवताओंके द्वारा पूजित होते हें ॥ १४९ ॥ 


तपेयेत्तु गयाविभान्हव्यकव्यविघानतः । 
दानं चेव परित्यागो गयायान्ठु विधीयते ॥ १५० ॥ 
गयामं हव्य कव्य विधानसे ब्राह्मणोंको तृप्त करे । गयामें दान करना 
चाहिये ॥ १५० ॥ 


यः करोति महादानं वृषोत्सग करोति यः । 
द्शाश्वमेयिके चेव पुनजन्म न बिद्यते ॥ १५१ ॥ 
जो मनुष्य दशाश्वमेधिमँ महादान वा वृषोत्सर्ग करता है, उसका 
पुननेन्म नहीं होता ॥ १५१ ॥ 


चतुःषष्टियलुमानं क्षमागस्त्यमीरितम्‌ 
| + थ © कक किक 
पञ्चपञ्चाशात तोथमुक्त तीथ सुमध्यमे ॥ १५२ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३२७) 


हे सुमध्यमे ! आगस्त्यक्षेत्र चौसठ घनुःपारिमित हे, उसमें पञ्चपञ्चाशत्‌ 
(५५) तीर्थ हैं ॥ १५२ ॥ 
उव्वेशी च तथा सूयः कामः पुत्रश्च वासवः । 
आगस्त्यश्वाश्वमेघश्व तीथसारो गयाबिलः ॥१५३॥ 
हे देवि ! उवेशी, सूर्य, काम, पुत्र, वासव, आगस्त्य, अश्वमेध और 
गयाबिवळ यह सब तीर्थसार हैं ॥ १५३ ॥ 


उद्बन्धनमृता ये च गलपाशान्म ताश्व ये । 
चितिं स्पृष्ट्रा च या नारी क्रिया तेषां न विद्यते । 
नान्त्येष्टिन च दाहश्च नाशौचं तेषु विद्यते ॥ १५४ ॥ 
जो किसी प्रकारके बंधन द्वारा और जो फांसीसे मर हुँ, जिन खिर्योने 
चिताका स्पश किया है उनका अन्लेष्टि, दाह, अशौच और क्रियादि 
नहीं है ॥ १५४ ॥ 


आगस्त्ये च गयायाच क्रियां कुय्यांत्रिरात्रकम । 
अमायाच्य समारभ्य कुय्याच्चेव त्रिरात्रकम्‌ ॥१५५॥ 
आगस्त्य और गयामें तीन रात क्रिया करनी चाहिये अमावस्यासे 
आरम्भ करके तीन रात क्रिया करे ॥ १५५ ॥ 


अन्यत्र च क्रिया तेषां यः करोति स दुमतिः । 

विफला च क्रिया तेषां चरेच्चान्द्रायणं त्रतम । 

ततः शुद्धिमवाप्नोति अन्यथा नारकी भवेत ॥१५६॥ 

जो दुमेति अन्यत्र उनकी क्रिया करता हे, उसकी वह क्रिया विफल 

होती है, वह चन्द्रायण ब्रत करके झुद्ध होवे, नहीं तो नारकी होता 
हे॥ १५६ ॥ क्‍ 

अश्वतीर्थ कृत पापं गयायान्तु विनइथति । 

गयायां यत्कृते पाप रामक्षेत्रे विनश्यति ॥ १५७ ॥ 


( ३२८ ) योगिनीतन्त्रस्‌ । 


अदवतीथेमें पाप करनेसे वह गयामें नष्ट होता हे 
करनेसे रामक्षेत्रमे नष्ट होता है || १५७ ॥ 


रामक्षेत्रे कृतं पापं मणिकूटे विनश्यति । 
मणिकूट कृतं पाप नीलशेले विनश्यति ॥ १५८ ॥ 
नीलशेल कृतं पापमन्तगेहे विनश्यति । 
अन्तर्गेहे कृतं पापं सोमतीर्थे विनश्यति ॥ १५९ ॥ 
रामक्षेत्रमे पाप करनेसे वह मणिकूरम नष्ट होता है मणिकूटमें पाप 
करनेसे नीळ येलमें और नीलम पाप करनेसे अन्तर्गेहमें नष्ट होता है, 
अन्तर्गेहका किया पाप सोमतीर्थे नष्ट होता है ॥१०८॥ १००९॥ 


सोमतीर्थे कृत पाप मङ्गलायाँ व्योपोहति । 
मङ्गलायां कृत पापमागस्त्ये तु विनश्यति ॥ १६०॥ 
सोमतीर्थेका किया पाप मङ्गलामें दूर होता है और मंगलाका किया 
पाप आगस्त्यम नष्ट होता हे ॥ १६० ॥ 
आगस्त्य यत्कृत पापं मन्दरे तद्विनश्यति ! 
मन्दरे यत्कृत पापं वञ्त्रलेपे विनङ्यति ॥ १६१ ॥ 
आगस्त्यका किया पाप मन्द्रमें नष्ट होता हे और मन्दरका किया पाप 
वजलेपमें नष्ट होता है ॥ १६१ ॥ 
वज्नलेपाच्च यत्पापमश्वक्रान्ते विनइ्यति । 
अश्वक्रान्ते कृत पापझुव्वश्यां तद्वचपोहलि ॥१६२॥ 
वज्रलेपका किया पाप अश्वक्रांतमें नष्ट होता है और अदवक्रान्तका 
किया पाष उर्वश्चीमें नष्ट होता है ॥ १६२ ॥ 


माहात्म्यश्रवणे नाथ संहिताश्रवणेन वै । 
दिन नयेन्म हेशानि रात्री विष्णुं विचिन्तयेत्‌ 


और गयामें पाप 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ३२९ ) 


हें महेशानि ! माहात्म्य और संहिता सुननेमें दिन बितावें और रात्रिमें 
विष्णुका चिन्तन करे । वहां वास करके रात्रिमें भक्षण न करै ॥ १६३ ॥ 
ततोऽन्यदिवसे काल्या चागस्त्ये स्नानमाचरेत्‌ १६९ 
तदन्तर अन्य दिनमें काल्या आगस्त्य तीथेम खान करे ॥ १६४ | 
भस्माचल स्पृशी धारा सा विज्ञेया सरस्वती । 
तत्र गत्वा महेशानि अग्निष्टोमफलं लभेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
जो धरा भस्माचलका स्पशे करती हे, वहां सरस्वती हे. हे महेशानि ! 
वहां गमन करनेसे असिष्टोमयज्ञ करनेका फळ प्राप्त होता है ॥ १६५ ॥ 
दिष्णोवेक्षः स्थिते भद्रे मकरन्द्रिय शुभे | 
जन्मजन्माजतं पापं हर मे परमेश्वरि ॥ १६६ ॥ 
हे भद्रे | तुम विष्णुके वक्षस्थलमे स्थित हो और मकरन्दकी प्रिया हो । 
हे परमेश्वरि | मेरे जन्मजन्मा्जित पार्पोको दूर करो ॥ १६६ ॥ 
स्नायादनेन मन्त्रेण कात्तिकी्च विशेषतः ॥ १६७॥ 
इस मंत्रद्वारा स्नान और विशेषकर कार्तिकीमें स्नान करे ॥ १६७ ॥ 
देवस्य पूवेभाग तु वापी तिष्ठति शोभना | 
तस्याः स्वच्छोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यत १६८ । 
देवके पू्वेभागमें शोभना वापी स्थित है, उसका स्वच्छ जल पीनेसे फिर 
जन्म लेना नहीं पड़ता अर्थात्‌ मोक्ष होजाता हे ॥ १६८ ॥ 
आग्नेय भस्मशलस्य घनुरष्टप्रमाणतः । 
पिशाचमोचन नाम तीथ परम पावनम्‌ ॥ १६९ ॥ 
` हे कश्याणी ! भस्मशेलके आझेय कोणमें अष्ट धनु!प्रमाण पिश्ञा 
चमोचन नामक परम तीथे है ॥ १६९ ॥ 


पिशा चमोचने तीर्थे पूजयञ्चेव शुलिनम्‌ | 
इदं देवस्य तछिङ्ग कपदीरवरसुत्तमम्‌ ॥ १७० ॥ 


( ३३० ) योगिनीतन्त्रस्‌ । 
इस पिशाच मोचनक नामक तीथेम भगवान्‌ त्रिलोचन ( शिव ) की 
पूजा करे यही देवाधिदेव ( महादेवका ) कपदीइबर नामक ढिङ्ग 
है ॥ १७० ॥ 
वायव्ये भस्मकूटस्थ धवुशपचप्रमाणतः ॥ १७१ ॥ 
भस्मकूटके वायु कोणमें पांच धनुः परिमाण ॥ १७१ ॥ 


कपाललोचनं नाम तीर्थेभ्यस्तीर्थमुत्तमम्‌ । 
पूजनीयं प्रथत्नेन स्तोतव्यं बिबिधेस्तवेः ॥ १७२ ॥ 
कपाललोचन नामक उत्तम तीथे हे वहां परमयत्नसहित विविध स्तुति 
और पूजा करे ॥ १७२ ॥ 


कपालं पतितं तस्य स्थाने च मम छुन्दरि ॥ 
लस्मिन्‌ स्नातो वरारोहे ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥१७३॥ 
कपालेश्वरमी शान मस्मि स्तीर्थे व्यवस्थितम्‌ ॥ 
तस्योत्तरे धतुः पश्चमिते वे कपिला शिवे ॥ 
तत्र स्नात्वा वरारोहे मुच्यते भवबन्धनात्‌ ॥१७४॥ से 
हे देवि ! वहां मेरा कपाळ गिरा है वरारोहे ! उसमें स्नान करनेसे 
ब्रह्महत्याका पाप नष्ट होता है, इस तीर्थमें कपालेश्वर इंशानमें छित है! 
हे शिवे | इसके उत्तर भागमें पंचधनुः प्रमाण कपिठातीर्थ है, हे वरारोहे ! 
उसमें स्नान करनेपर मनुष्य संसारके बंधनसे छुटजाता हे। १७३॥१७४॥ 


कपिलाह्ृदतीर्थेऽस्मिम्स्नात्वा संयतमानसः । 
वृषध्वजं शिव दृष्टा सर्वे पज्ञफलं लभेत्‌ ॥ १७५ ॥ 
है प्यारी ! संयतमन हो इस कविलाहद तीथेम स्नान करनेके पीछे 
वृषध्वनका दशन करनेसे सर्वे यज्ञके फलको प्राप्त होता है ॥ १७५ ॥ 
पूर्वाशाभिमुखेनेव आरोहेद्वस्मकूटकम । 
वक्यमाणेन मन्त्रेण पूजयित्वा प्रशस्यते ॥ १७६ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३३१ ) 


वृषाचल नमस्तेऽस्तु धममागत्रिबिष्ठप । 

आरोहयामि शिखरं भस्मकूट नमोऽस्तुले ॥ १७ ॥ 
पश्चिमाभिसुखं यस्तु आरोहेत्पवतं यदि । 
दशजन्मकृत पुण्य तत्क्षणादेव नझ्याति ॥ १७८ ॥ 


पूवेपुख हो भर्मकूटमें आरोहण करे, हे वृषाचल ! तुमको नमस्कार है 
हे धर्ममागेके वैकुण्ठ ! मैं शिखरपर चढता हूं, हें मस्मकूट ! आपको 
प्रणाम हे. इस मन्त्रसे पूजा करनेपर पुण्यलोक प्राप्त होता है यदि कोई 
पश्चिम मुख होकर पवेतपर आरोहण करे तो उसके दश जन्मका किया 
पुण्य तत्काल ही नष्ट होता हे ॥ १७६ ॥ १७७ ॥ १७८॥ 


उत्तरामिमुखो यश्च यस्त्वेशान्यसुससुखः 
धनं पुत्र कलत्रश्च सर्व नइयति तत्क्षणात्‌ ॥ १७९.॥ 


जो उत्तरकी ओर वा इंशान कोणकी ओरको मुख करके आरोहण 
करता हे, उसका धन और पुत्रकलत्रादि ( ल्ली आदि ) तत्काल सब 
नष्ट होते हें ॥ १७९ ॥ 


अन्यद्वारं प्रवक्ष्यामि गुह्याद्गुह्यतर शुप्रम्‌ ! 

वृषध्वजस्य माहात्म्य णु देवि वरानने ॥ १८० ॥ 

संयुक्ता सोमवारेण हामावस्या भवेद्यदि । 

तदाभस्माचलं गत्वा देवमभ्यच्यं यत्नतः । 

कुलेकरविशामुद्धत्य स गच्छेत्परमं पदम्‌ ॥ १८१ ॥ 

हे वरानने देवि ! गुद्यसे भी गुह्य छुमकारक वृषध्वजका माहात्म्य सुनो 

मनुष्य सोमवारथुक्त अमावस्याको भस्माचलमें जाय यत्नसहित देवताओंकी 
पूजा करनेसे इक्कीस कुलका उद्धार करके स्वयं परमपदको प्राप्त होता 
हे॥ १८० ॥ १८१ ॥ 


( ३३२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


गन्धाद्यैः स्नापयेछि ङ्भ कमलेः सुमनोहरः । 
पञ्चामृलेन तोयेन चन्दनेन बिलेपयत्‌ ॥ १८२ ॥ 
मनोहर कमळ और गन्धादिद्वारा उस लिंगको स्नान करानेझे पीछे 
उसका पंचामृत जल चन्दनसे विलेपन करे ॥ १८२ ॥ 


महात्मना ततः कार्य मासान्ते प्रतिपवणि । 
बिल्वपत्रेण संपूज्य रत्नतोधेन स्नापयेत्‌ ॥ १८३ ॥ 
तदनन्तर महीनेके पीछे प्रतिपर्वमें रत्वतोयद्वारा स्नान कराकर बेल 
पत्रसे पूजा करे ॥ १८३ ॥ 


प्रसादेन तु मन्त्रेण रुद्रउष्पेण पूजयेत्‌। 
बन्धूकेन जयन्तेन माळूरेण विशेषतः ॥ १८४ ॥ 
फिर प्रसाद मन्त्र और रुद्रपुष्प बन्धक ( दुपहारैया) जयन्त और 
विशेषकर विजोरेसे पूजा करे ॥ १८४ ॥ 


ध्येय; प्रीतो देवदेवः पिना की 

प्रांशूनत्रेदीप्यमानस्तृतीये: 

लोलेः साक्षात्सवंपापौघहरत्ता 

पञ्चास्य बे घारयन्देवदेवः ॥ १८५॥ 

विश्वद्देहे चमे वेव्याप्रकाण्ड 

भूत्या शुत्र चन्द्रकान्त वपुश्च । 

देव्या गात्रे नीलदेहो मुखश्च 

छा पाण पाणिना सुमसत्नः ॥ १८६ ॥ 
तदनन्तर देव देवर पिनाकी चपल त्रिनेत्रद्वारा दीप्यमान सर्वेपापौंध हर्ता 

देवदेव पंचमुख, व्याघ्रचमे, विभूतिशुत्र, चन्द्रमाद्वारा मनोहर शरीर, 


हासे देवीका हाथ स्पश करनेवाले नीलदेह महेश्‍वरका ध्यान 
क्रे॥ १८५ ॥ १८६ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । ( ३३३) 
पत्रेषु पूजयेदेता देवताः परमेष्ठिनः । 
धाम धम तथा सूक्ष्म विष्णुं नारायणं हरम्‌ ॥१८७॥ 
विज्ञेयं विरजं विइवं मध्यादि प्रतिपूजयेत्‌ । 
शक्तीः संपूजयेचेव रामाद्याः प्रोक्तलश्षणाः ॥ १८८ ॥ 
बाहो संपूजयेद्भक्त्या श्रीकण्ठाद्याश्च तद्वहिः । 
पीठेशांश्च तथा बाह्ये पीठेशांश्चाग्रतोऽचयेत ॥१८९॥ 


फिर पत्रादिद्वारा परमेष्ठी, देवगण घाम, धमे सुक्ष्म, विष्णु नारायण 
हर, विरज और विश्वादिकी पूजा करे, तदनन्तर उक्त लक्ष्मण रामादि 
शक्तियोंकी भक्तिपूर्वक बहिदेशके पूजा करे, इसके पीछे बाहर श्रीकः 
ण्ठादिकी और अग्रभागमें पीठेशगणोंकी पूजा करनी चाहिये ॥ १८७ ॥ 
॥ १८८ ॥ १८९ ॥ 


त्रेयम्बकेण मन्त्रेण पूजयेत्कमलां विना । 
नन्दीशां मुकुटश्वेब दिकपालान्पूजयेत्कमात ॥१९०॥ 


त्रेम्बक मन्त्रसे कमलाके अतिरिक्त नन्दीश मुकुट और क्रमानुसार 
दिकृपालोंकी पूजा करे ॥ १९० ॥ 
एवं संपूज्ज्य देवश पूजाभिभक्तिमान्नरः । 
प्रणम्य परमेदानमिदं स्तोत्रसुदाहरेत्‌ ॥ १९१ ॥ 
इस प्रकार मनुष्य भक्तिमान्‌ होकर देवेश परमेशानकी पूजा करके 
यह स्तोत्र पढे ॥ १९१ | 


ओं नमस्ते विश्ववर्णाय हिरण्याय कपार्देने । 
हिरण्यकृतचूडाय हिरण्यपतये नमः ॥ १९२ ॥ 
ईशान वजसम्भूत हरिकेश नमोऽस्ठुते । 

नमो वालाकेकर्णाय ज्वलदूपघराय च ॥ १९३॥ 


( ३३४ ) योगिनीतन्त्रसू । 


नमोऽशुद्धाय शुद्धाय सौभगाय क्षयाय च! 
भवांगाऽमितकेदाय सुक्तकेशाय वे नमः ॥ १९४॥ 
नमः षट्कमेतुष्टाथ त्रिकमेनिरताय च | 

वर्णाश्रमेण विविवत्पृथक्कमप्रवत्तिने ॥ १९५ ॥ 

नमः शोशीयशोशाय करणाय च ते नमः । 
श्वेतपिंगलनेत्राय कृष्णवक्रेक्षणाय च ॥ १९६ ॥ 


घर्मकामाथमोक्षाय सर्वपापहराय च । 
नमश्चिशूलहस्ताय उमाकान्ताय वै नमः ॥ १९७ ॥ 


इशानवक्रसम्भूत हरिकेश नमोःस्तु ते । 
प्रसीद पार्वतीकान्त उमानन्दाय वे नमः ॥ १९८ ॥ 


जो विश्रवण, हिरण्य हिरण्यकणे, हिरण्यकृतचूड और हिरण्यपति है, 
उनको मैं नमस्कार करता हूं. हे इशान ! वज़संभूत ! हे हरिकेश ! 
आपको नमस्कार करता हूं जो बाढाक कणे हे अर्थात्‌ जिनके कणे बार 
सूर्यके समान हैं, जिनका रूप प्रकाशित है, जो शुद्ध स्वरूप अशुद्ध सौभग 
और अक्षय हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं जो मवांग, अमितकेश और 
मुक्तकेश हैं, उनको में प्रणाम करता हूं । जो षट्कमेमें सन्तुष्ट त्रिकम 
निरत और जो वर्णाश्रमके विधिपूर्वक प्रथक्‌ प्रथक्‌ कममें प्रवर्तित होते हैं, 
उनको मैं प्रणाम करता हुँ । जो शोशीय, शोश और करण रूप हैं, मैं 
उनको प्रणाम करता हूं ! जो खेत पिंगळ नेत्र और :निनका मुख और 
नेत्र कृष्ण हे । जो धमे अर्थ काम और मोक्षस्वरूप तथा सब पापोंके हरने- 
वाले हैं, जो त्रिशूलहस्त और उमाकान्त हैं, में उनको प्रणाम करता हूँ । 
हे ईशानके मुखसे उत्पन्न ! हे हरिकेश ! मैं तुमको प्रणाम करता हूँ । 
हे पावेतीकान्त ! प्रसन्न होओ हे उमानन्द ! मैं तुमको नमस्कार करता 
इं ॥ १९२ ॥:९३ ॥ ९४॥९५॥९६॥९७॥९्‌८॥[ ` 


भाषाटीकासमेतम । (३३५) 


ततो5तलज्ञां समादाय कृताखलिपुटस्तदा । 
प्रणम्य पूजयित्वा च इमं मन्त्रमुदीरयेत ॥ १९९ ॥ 
अनन्तर हाथ जोड़कर आज्ञा ग्रहण करनेके पीछे प्राणाम और पूजा 
करके यह मंत्र उच्चारण करै ॥ १९९ ॥ 


उमानन्द नमस्तेऽस्तु पार्वेतीप्रीलिवद्धन । 

निर्विघ्रा यातु मे सिद्धियस्मात्पूजा कताद्य मे॥२००॥ 
जगन्नाथ प्रसादेन श्रीमत्कामेश्वरं शिवम्‌ । 

देवेश पूजयाम्यद्य आज्ञया ते महेश्वर ॥ २०१ ॥ 


हे उमानन्द ! तुमको नमस्कार हे । हे पावेतीकी प्रीति बढानेबाले ! 
मैं इस समय आपकी पूजा करता हुँ आप मेरी सिद्धि निरविन्न कीजिये | 
हे महेइवर ! हे देवेश ! हे जगन्नाथ | मैं आपके प्रसाद और आपकी 
आज्ञासे अब श्रीमत्कामेश्‍वरशिवकी पूजा करता हूं २०० ॥ २०१ | 
प्राच्यां तस्य समभ्यच्यों विष्वक्सेनो जनादंनः । 
देवस्य पश्चिमे भागे मातंगं नाम क्षेत्रकम । 
धतुद्राविशमानेन तत्र वास्तान्न शोचति ॥ २०२ ॥ 
उसके पूर्वभागमें विष्वक्सेन जनादनकी पूजा करे ॥ देबके 
दक्षिणमागमें मातंग नामक क्षेत्र है, उसका परिमाण बाईस धनुः है, 
वहां वासकरनेसे शोककी प्राप्ति नहीं होती || २०२ ॥ 
तत्र यत्पातकं चीण ब्रह्महत्यासमं भवेत्‌ । 
तञ्च यत्‌ सुक्त किश्चिदश्निष्टोमफलमप्रदम्‌ ॥ २०३ ॥ 
वहां यत्किचित्‌ सामान्य पाप करनेसेमी ब्रह्मवधके तुल्य होता है 
और वहां कुछ थोडासा पुण्य करनेपर वह अभ्निष्टोमकी तुर्य फल प्रदान 
करता है ॥ २०३ ॥ 


( ३३६) योगिनीतन्त्रस्‌ । 
मातंगी पूजयेत्तत्र गन्धायेभंक्तिमान्नरः । 
मायावीजेन देवेशि भावेन सुसमाहितः ॥ २०४॥ 
मनुष्यगण भक्तिमान्‌ और भावपूरित होकर सावधान चित्तसे 
गन्धादिद्वारा मायाबीजसे उसीश्थानमें मातंगीकी पूजा करै || २०४ ॥ 
तत्रस्थो मन्दरं पइ्येदक्षिणाभिसुखस्ठ॒ यः । 
स सरवकुलमुद्धत्य ब्रह्मलोके महीयते ॥ २०५ ॥ 
दक्षिणाभिमुख होकर वहां मन्दरका दशन करनेसे सर्वकुलका उद्धार 
करके ब्रह्मलोकमें पूजाको प्राप्त होता है | २०% | 
नमो मन्दररलाय विष्णुरूपाय वेधसे । 
त दृष्टाथ स्वगपंस्थो भवत्पापव्यपोहनात्‌ ॥ २०६॥ 
मैं मन्दरशेळमें विष्णुरूप विधाताको नमस्कार करताहं उनके दर्शन 
संसारके सब पाप दूर करनेपर स्वगे प्राप्त होता है ॥ २०६ ॥ 
वीक्षेत्सन्ध्याचलं पश्चादिने मन्त्रमुदीरयेत्‌ । 
युगकोटिसहस्रेषु यत्पापं समुपाजितम्‌ ॥ 
क्षयोस्ति गजवक्रे च साक्षी भव मतंगज ॥ २०७॥ 
फिर दिनमें संध्याचळका दरीन करके पीछे यह मन्त्र उच्चारण करे 
जो पाप हजारों करोडों युगोमें इकडे किये हैं, वह गजवक्तमें क्षयहोजाते हैं, 
हे मातंगी ! तुम साक्षी हो ॥ २०७ ॥ 


ललोऽघ्यै भानवे दद्यात्तिलवारिकुदान्वितम्‌ । 
उत्थाय परणिपातेन दद्यादाचमनीयकम्‌ ॥ २०८ ॥ 
_ इस मंत्रसे शिल, जळ, कुश, युक्तकरके सूर्यनाराणको अर्ध्य देवे । फिर 
अणामपूर्वक उठकर आचमन प्रदान करना चहिये ॥२०८॥. 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ३३७ ) 


आदित्यस्य त्रताङ्गे तु चाध्यंदाने विशेषतः । 
उपविश्य ततो दद्यादन्यत्रोत्याय दापयेत्‌ ॥ २०९ ॥ 
आदित्यके ब्रतांगमं और विशेषतः अध्येदानम बेठकर दान करे अन्यत्र 
उठकर अध्ये देना चाहिये | २०९ || 


अधोमुखश्चाघ्यपा्र दत्वाऽव्यान्ते विचक्षणः । 
तत्र चण्डेश्वरं सूर्य ्णिपत्य विसजजयेत्‌ ॥ २१० ॥ 
अधोमुख अध्यपात्रमें अध्येदान पूवेक, बुद्धिमान्‌ मनुष्य बहांके चेढेशबर 
सूर्यको प्रणाम करके विसजेन करे ॥ २१० ॥ 
दशाश्वमेथे नेऋत्ये दक्षिण्य मम सुन्दरि । 
इक्षुक्षेपान्तरे यञ्च संस्थितं कलिपवतम्‌ ॥ २११ ॥ 
तत्रारोहणमात्रेण सुक्रतञ्च विनश्यति । 
दुःखिल लिप्यते गात्रे कलिः स्पृशाति नान्यथा ११२ 
हे सुन्दरी ! दशाइवमेधके नेऋत और मेरे दक्षिण इक्षुक्षेपान्तर (जितने 
स्थानमें एक गन्ना रक्खा जाय ) में जो कलिपर्वत खित हैं उसपर आरोहण 
करते ही संपूर्ण पुण्य नष्ट होकर दुःख प्राप्त होता है और गात्रमें कलिका 
स्पशे होता हे, इसमें सन्देह नहीं ॥ २११ ॥ २१२ ॥ 


कालिः स्पृशाति यां थारां सा धारा मम वाहिनी । 
सर्व कलिमलं तीथ तथेन परिवजयेत ॥ २१३ ॥ 
कलि जिस धाराको स्पश करता हे । उस घाराको मेरी ही वाहिनी जाने 
यह तीर्थ सवेत्रही कलिमलमय है अतएव इसको परित्याग करे ॥२११॥ 
मन्द्रस्य हि चेदान्यां धतुः षोडशाकोन्मितम्‌ । 
चक्रतीय महातीर्थे सवपापप्रणादानम्‌ । 
`` ग्रहोपदोषज्चैव पोतक यत्कृतं बहु ॥ २१४ ॥ 
२२ 


( ३३८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


कृष्ण शुक्ले चतुथ्याच दृष्टा सिहे च चन्द्रकम्‌ । 
तहोषाः पातकं यच्च सव स्नानाद्विनशयति ॥२१५॥ 
मन्द्रके इशान कोणके सोलह धनुः परिमाण सब पार्पोका नाश करने 
वाला चक्रतीर्थ है इस महातीर्थमें शुक अथवा ऋष्णपक्षकी चवुर्थीको और 
सिंहके चन्द्रमा देखकर खान करनेसे ग्रहोपदोषजात ( कूरम्रह जनित 
पीडा आदि ) सब पातक नष्ट होते हैं ॥ २१४॥ २१५ || 
अस्थीनि पातयद्यस्तु सत्तरात्रौ मम प्रिये । 
चक्राङ्कितं भवेद्देवि नात्र कार्या विचारणा ॥ २१६ ॥ 
है प्यारी | जो मनुष्य सात रात्रि अस्थिपातन करते हैं । अर्थात्‌ जो 
मनुष्य उस तीर्थमें सात रातमें अस्थि ढाल देते हैं तो वह चक्राङ्कित होते 
हैं। इसमें सन्देह नहीं है ॥ २१६॥ 
चक्रतीर्थे व्रतं यत्त गोपीचन्दइनधारणाव। 
प्राप्नोति तत्फलं जन्तुमृती हरिपुर बजेत ॥ २१७॥ 
चक्रतीर्थमें त्रत धारण करनेसे गोपीचन्दन धारण करते उसका अक्षय 
फल पाता हे । और मरनेपर हरिपुरमें जाता है ॥ २१७ ॥ 
द्वारकायां सछुदूभूत द्रिजन्म भवसागरात। 
तीथराज नमस्तेऽस्तु वाहि माँ भववन्धनात्‌ ॥२१८॥ 
हे द्वारकामें प्रकट इए हे द्विजन्मा ! हे तीर्थराज | आपको प्रणाम 
हे । मेरा भवबन्धन और संसारसागरसे रक्षा करो ॥ २१८ ॥ 
` स्नात्वा तु मन्त्रेणानेन सवित्रेऽव्य निवेदयेत्‌ । 
चक्रतीर्थे नरः स्नात्वा विधातारं प्रपूयेत्‌ । 
दश पूवान्‌ दरा परान आत्मानश्चंव तारयंत्‌ ॥२१९॥ 
इस मन्त्रसे स्नान करनेके पीछे सूर्यदेवको अर्ध्य देवे । मनुष्यगण चक्र 
तीथेमे स्वान करके विधाताकी पूजा करनेसे दश्च पहिले और दृश. पिढळे 
पुरुषोका तथा अपना तारण करनेमें समर्थ होते हैं ॥ २१९ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१२९) 


- चक्रतीर्थे स्पृशन शोले नन्दनं नाम पर्वतम्‌ । 
घनुद्विषट्टिमानश पश्चिमनेव सुन्दरि ॥ २२० ॥ 
जिस शेळने चक्रतीर्थे स्पशे किया है उसका नाम नन्दन पवेत हे उसका 
परिमाण बासठ धनु है । हे सुन्दरी ! उसके पश्चिममें ॥२२०॥ 
जनादेनथ् देवेश कली बोद्धस्वरूपिणम्‌ । 
तं दृष्ठा मुच्यते पापेमंहाघोरेः खुदारुणे; ॥ २२१ ॥ 
देवेश्वर जनादन स्थित हैं | वह कलियुगे बुद्धरूपी हैं उनका दशन 
करनेपर महाधोर दारुण पापसे छुटकारा मिलता है ॥ २२१ ॥ 


ककेशं पोडवद्धेच या शिलाचक्र उद्यता । 
मन्दरस्य च पाश्चात्ये शुभशेलस्य भाविनि । 
जनादेनर्प चिह्वश्च रूपश्च परिकीत्तितम्‌ ॥ २२२ ॥ 
चक्रतीर्थमें जो शिला प्रगट हुई है वही पोण्डूवद्धे हे भाविनी | 
मन्दरके पाश्चात्य और झुभरैलके दक्षिणो जनादेनके रूपका चिद्व 
कहा गया है ॥ २२२ ॥ 


उत्तरे तस्य शेलस्य ऐशान्यां विरजा तथा । 
दक्षिण गजशेलस्य पश्चिमे शत्रलिङ्गकः ॥ २२३ ॥ 
उचरकी ओर उसी शेळके ईशान कोणमें विरजा है, गजशैलके दक्षिण 
और पश्चिममें शेश्रलिंगक हे ॥ २२३ ॥ 
एतन्मध्यलमं क्षेत्रमागस्त्य नाम वे मया । 
एवं झातमितं क्षेत्र मत्सम्भवसुदाहतम ॥ २२४ ॥ 
इसका मध्यगत क्षेत्र आगस्त्य नामसे विख्यात है इस ओर इस प्रकार 
शतपारिमित क्षेत्र मत्संभव अर्थात्‌ मुझसे उत्पन्न हुए जाने ॥ २२४ ॥ 
. - ` असंदायं विजानीयादन्यछोहितसुभ्यते । 
तत्र विण्डप्रदानेन पितणां परमा गतिः ॥ २२५॥ 


( ३४० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


अन्य दिशामें छोहिततीथ है। वहां पिण्डदान करनेसे पितरॉको 
प्रमगति प्राप्त होती है | इसमें सन्देह नहीं ॥ २२५ ॥ 


जनार्दनस्य हस्ते च स्वाहाषिण्डं समपेयेत ॥ 

एष पिण्डो मयादत्तश्तव हस्ते जनादन ॥ २२६ ॥ 
परलोकगतायाथ त्व मे दाता भविष्यसि । 
कलिशेषस्य पूवे तु घबुरष्टप्रमाणतः ॥ २२७॥ 

सा शिला भेतभावन पितुणां तारणाय च | 

तत्र पिण्डप्रदानेन न प्रेतो जायते कचित्‌ ॥ २२८ ॥ 


जनादनके हाथर्मे स्वाहापिण्ड समर्पण करे. हे जनादन ! मैं आपके 
हाथमें यह पिण्ड समपंग करता हू । मेरे परछोक जानेपर आप यह 
मुझको प्रदान करना कलिशेषके पूर्वमे अष्टधनुःपरिमाण वह शिला पित- 
रोको तारनेवाळी होती हे। वहां पिण्डदान करनेसे कोई भौ प्रेतत्वको 
प्राप्त नहीं होता ॥ २२६ ॥ २२७ ॥ २२८ ॥ 
चक्रवतीथस्य चाम्नेये घतुद्वेन्यभमाणतः । 
लिङ्गलौलं परं तीथ तिलदुग्धेः प्रतपयत्‌ ॥ २२९ ॥ 
चक्रतीथेके अभ्निकोणमें दो धनुःपारिमाण छौळलिंगनामक परम ती 
है । तिलसे पूजा करके दुग्धसे उसकी तृप्ति साधन करे ॥२२९॥ 
जनादन ततो वीक्ष्य मुच्यते वे ऋणत्रयात ॥ २३० ॥ 
तदनन्तर जनादेनका दशन करनेपर तीनों ऋणसे मुक्त होता है॥२३०॥ 


कलिद्रापरयोः सन्धौ धतुरद्धममाणतः 
¬ शुक्रेण स्थापित लिङ्ग शुक्रेण नामतः श्रतम्‌ ॥२३१॥ 
... (देब खुक्रेश्वर ष्ट्रा को न मच्यते बन्धनात्‌ । 


भाषाटीकासमेतम । (३४१) 


गोलेश्वरं ततो दृष्ठा मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ २३२ ॥ 
अङ्घारेशाँ च सिद्धश गयादित्यं गजे तथा । 
मारकण्डेयधवर दृष्ट्रा पितणामनूणो भवेत ॥ २३३ ॥ 
कलि औरद्वापरके सन्धिकालम शुक्रके द्वारा एक लिंग स्थापित हुआ 
हे । इसी कारण इस लिंगका “आुक्रेशलिंग” यह नाम है । वहां शुक्रशवर 
देवका दर्शन करके किसने बन्धनसे मुक्ति लाम नहीं की है ? फिर 
गोरेश्वरका दशन करनेपर ब्रह्महत्याके पापसे रक्षा होती है । 
अङ्गारेश सिद्धेश गयादित्य गज और॒मावेण्डेयेश्‍वरका दशन करनेपर 
पितृक्रणसे उद्धार होता हे ॥ २३१ ॥ २३२ ॥ २३३ ॥ 
गयागोलेश्वर दृष्टा दृष्टा देवं जनादेनम्‌ । 
एतन्न किम पर्यातं वणां संशुद्धिकारणम्‌ | 
ब्रह्मलोक प्रयान्तीह पुरुषाश्रकाविशतिः ॥ २३४ ॥ 
इसके पीछे गयामें गोठेश्‍वर और जनादेनदेवका दशन करनेसे केवल 


पितृऋणही शोध नहीं होता बरन इससे इक्कीस पुरुष पर्यन्त त्रह्लोकर्म 
गमनकरते हैं ॥ २३४ ॥ 


पृथिव्यां यानि तीधानि आसमद्रं सरांसि च । 
चक्रतीय गमिष्यन्ति वारमेकं दिनेदिने ॥ २३५ ॥ 
समुद्र, सरोवर इत्यादि प्रथ्वीमें जो जो तीर्थ हें । वह सब प्रतिदिन 
एक एक वार चक्रतीर्थमे आते हैं ॥ २३९ 
पृथिव्याँ च गयां एण्यां गयायां कूपकं गया । 
कूपादष्टणुणं देवि श्रेष्ठा मातृगया शुभे ॥ २३६॥ 
पृथ्वीमें गया पुण्यतम है गयामंभी कूपगया और हे देबि | कूपसे 
माठृगयाको अष्टमुण श्रेष्ठ जानना चाहिये ॥ २३६ ॥ 


(३४२) योगिनीतन्त्रस्‌ । 


पुत्रो मातृगयां गत्वा ह्यतृणो भवति क्षणात्‌ । 
गयायां पिण्डदानश्च पितूणामन्‌णो भवेत ॥ २३७॥ 
पुत्रमण मातृगयामें गमन करके उऋण होते हैं। गयामें पिण्डदान 
करनेसे पितरॉका ऋण दूर होता हे ॥ २३७ ॥ 
गयान्तं पिण्डदानश्च गयान्तं लीथमेव च । 
पञ्चकान्तं कामरूपं पिच्छिलान्तं सरिच्छुभे । 
जनादंनस्य हस्ते तु पिण्डं दद्यात्स्वकं नरः ॥ २३८॥ 
गयामें पिण्डदान करनेसे पिण्डदान शेष होता है । गयामें गमन 
करनेसे तीर्थगमन शेष होता हे । कामरूपमे गमन करनेसे पंचक 
और फिच्छलामें गमन करनेसे सरित्‌ शेष होता है । अन्यत्र गमन 
करना नहीं पड़ता । हे झुभे ! मनुष्यगण जनादंनके हाथमें निज पिण्ड 
प्रदान करे ॥ २३८ ॥ 
विरजे च तधा चाश्वे कणिवामे च सोमक | 
जीवन्पिणडप्रदानेन त्वल्पायुजायंते नरः ॥ २३९ ॥ 
विरज अस्वक्रान्त कीण बाम और सोमकमें जीवित पिण्डप्रदान 
करनेसे मनुष्य अस्पाथु होते हैं ॥ २३९ ॥ . 
यत्रागस्त्ये महाक्षेत्रे दद्यात्पिण्डं स्वकं तु यः। 
मासद्रयाधिक वषमायुषो वद्धते ऋमात्‌ ॥ २४०॥ 
जो मनुष्य अगस्त्य महाक्षेत्रमें निजपिण्ड प्रदान करता है। उसकी 
एक वर्षमै दो मास आयु बढती है॥ २४०॥ 
स्वहस्ते न वृषोत्सग च करोत्योद्धेदेहिकम्‌ । 
फलंपरत्रचाभोति न संदेहो महेश्वरि। ` 
बहुपुत्रे चेकपुत्रे पुत्रे वा योगसेबिते ॥ २४१ ॥ 
क्षय कुष्ठं गते पुत्रे त्रिपुत्रे वा महेश्वरि । ` 
चॅत्वारिकात्परो देवि 'स्वयमात्मकियाजरत-॥ २४२॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ३४३ ) 


हे देवि ! जो मनुष्य अपने हाथसे अपना औध्वेद्रेहिक वृषोत्सग करते 
हैं बह परलोक जानेपर उसको प्राप्त होते हैं इसमें सन्देह नहीं । हे महे- 
शवरि ¦ बहुपुत्र वा एकपुत्र अथवा योगसेवितपुत्र क्षयक्रष्ण गतपृत्र वा तीन 
पुत्रॉंके विद्यमान होनेपर चालीस वर्षकी आयुवाला मनुष्य दान और वृषो- 
सर्गादि आत्मक्रियाका अनुष्ठान करे ॥ २४१ ॥ २४२ ॥ 
दानश्चेव वृषोत्सग ङुय्यान्नेव दशाहिकम ! 
दम्पत्योर्जीवतोः कुय्योद्वृषोत्सर्गद्वयं सदा ॥ २४३ ॥ 
केवर दशाहिक ( दशवां ) कार्य न करे दम्पतीमें खी और पुरुष 
दोनोंके बचे रहनेपर दो वृषोत्सग करे ॥ २४३ ॥ | 
एकत्र मण्डले कुण्डे वृपोत्सग पृथक चरेत्‌ । 
मृते कुय्यादकगुण जीवितोऽष्टुणं फलम्‌ ॥ २४४॥ 
एकत्र मण्डल और एक ही कुण्डम प्रथकू दो वृषोत्सग करने चाहिये । 
मरेकी अपेक्षा जीवितके वृषोत्सगंसे अष्टगुणा अधिक फल प्राप्त होता 
हे ॥ २४४ ॥ 
परगोत्रकृतं चेव स्वल्पाल्पं फलमाप्नुयात्‌ ॥ २४५ ॥ 
पराये गोत्रके निमित वृषोत्सग करनेसे अस्प स्वल्प फल होता 
है ॥ २४५ ॥ 
उद्यतस्तु गयां गन्तु श्राद्ध कृत्वा वृतेन तु । 
विधाय कापटीवेष ग्रामस्यास्य प्रदक्षिणम्‌ । 
कृत्वा ममान्तरं कृत्वा श्राद्वशषस्य भोजनम्‌ । 
कृत्वा प्रदक्षिण गच्छेत्मतिम्रहविवर्जितः ॥ २४६ ॥ 
गया जानेके लिये उद्यत होकर विधानपूर्वक श्राद्ध करना चाहिये तद- 
नन्तर आमान्तर गमन करके श्राद्धशेषमोजन पूर्वक प्रदक्षिणा करनेके पीछे 
प्रतिग्रहहीन होकर गमन करे ॥ २४६ ॥ 
ग॒हाचारत्निमात्र्च आगस्त्यगमने सति । _ 
स्वगोरोहणसोपान पितणान्ठुपदेषदे ॥ २४७ ॥ 


(३४४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


आगस्त्य जानेके समय घरसे अरलिप्रमाण स्थानकी प्रदक्षिणा करके 
गमन करना चाहिये । तो पद पदमें पितरोंके स्त्रगारोइण सोपान व्यवस्थित 
होते हैं || २४७ ॥ 


दिवा च सवेदा रात्रो आगस्त्ये श्राइकृद्धवेव । 
अश्वतीर्थ कृत श्राद्धं नीलकूटे च पञ्चक । 
रामाश्रमे सोमकूटे पितृव्छाद्ध॑ दिव नयेत्‌ ॥ २४८ ॥ 
आगरत्यमें सदा ही दिन वा रात्रिमें श्राद्ध करे अश्‍वतीथे-नीलकूर 
पश्चक वामाश्रम और सोमकूटमें श्राद्ध करनेसे पितृगण स्वगमें जाते हैं 
इसमें सन्देह नहीं ॥ २४८ ॥ 


आगस्त्यं मुण्डनं कृत्वा दृष्टा देव जनादनम्‌ । 
आ€ह्य मन्दरं शेले पुनाति कुल सप्तकम्‌ ॥ २४९ ॥ 
आगस्त्यमे सुण्डनानन्तर जनार्दनदेवका दंशन करके मन्दर शैलमे 
आरोहण करनेपर सात कुल पवित्र होते हैं ॥ २४९ ॥ 


सम्वत्सर गयाश्राद्धं पावण अतलिपर्वेणि । 

निरामिष कृतश्राद्ध तथा च विषवद्धय ॥ २५० ॥ 
सपिण्डाः पितरस्तस्य निराशाः सततं गताः । 
आम श्राद्ध आममांप प्रदद्यादावचारतः ॥ ३५१ ॥ 


प्रतिपवेम साम्वत्सर पावेण गयाश्राद्ध और विषुवद्धय अयन संक्रांतिमें 
निरामिषश्राद्ध करनेसे उसके सपिण्डपितरगण और अन्यान्य पितरगण 
निराश होकर गमन करते हैं । हे प्रिये ! आमश्राद्धमें आममांस (कच्चामांस) 
प्रदान करना चाहिये इसमें विचार न करे ॥ २५० ॥ २०१ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ३४५ ) 
पितृगण अधोमुख होकर अवस्थान करते हैं | सामिषश्राद्ध करके जो 
मनुष्य निरामिष भोजन करता है | २५२ ॥ 
तामिस्ल नरकं गच्छेत्पितनिः सह नान्यथा । 
दीचे ततुमये कुर्योदगहीत्वा मम शाङ्करि ॥ २५३ ॥ 
वह पितरोंके सहित तामिश्ननाम नरकमें जाता हे । हे शाङ्करे ! 
इसलिये दीधतनुमयनत करे ॥ २५३ ॥ 


श्राद्धाचारं विना कुय्यांद्ब्रतमतन्मम प्रिये । 
निरामिषः कृतीयेन कुय्याच्छाद्ध निरामिषम्‌ ॥२५४॥ 
भोक्ता निरामिष सुङ्क्ते सामिष न कदाचन । 
सद्यो निमन्त्रयेच्छाद्ध कम कुय्योद्विचक्षणः ॥ २५५ ॥ 
यह व्रत श्राद्धाचारके विना संपादन करे । जो निरामिषमोजी 
है। वह निरामिष श्राद्ध कर । वह निरामिष भोजन करे। कभी 
आमिष भोजन न करे । विचक्षणगण श्राद्धमें कमे करके सद्यही निमंत्रण 
करे ॥ २५४ ॥ २५५ || 


शूद्रेण निन्दितं विभ श्राद्धयज्ञादिकेष च । 
ब्राह्मण भोजयेद्यस्तु शुक्त विष्ठाच् शाङ्करि ॥ २५६ ॥ 
श्राद्ययज्ञमं शूदनिन्दित ब्राझणको भोजन करानेसे वह विष्ठाभोजन 
करता हे ॥ २५६ ॥ 


माहिष बृहदाजश्व ऐणं वा चामरंतथा ! 
गौध कूमच शाल्वश्व शाशकं सौकरंतथा । 
वाराहश्च तथा मेषं श्राद्धे देयानि सवेहाः ॥ २५७ ॥ 
माहिष, बड़े बकरेका मांस, ऐण ( मांसविशेष ) चामर मोहका मांस 
कूर्म शाल्व कछुए और हिरणका मांस ) खरगोशका मांस, सूकर मांस 
और वराहमांस तथा मेषमांस, यह सब श्राद्धमें देवे ॥ २७७ ॥ 


( २४६ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


न कली तु गवां मांस सारमेयश्च तत्त्वतः । 
हीनेन्द्रियं छागलश्च न वृष्य तञ्च वजयेत्‌ ॥ २५८ ॥ 
कलियुगके अतिरिक्त अन्ययुगमें नीलगोमांस और इवानका मांस 
बर्जितहै । हीनेन्द्रिय छागल ( छोटी बकरी ) वर्जित है ॥ २०८ ॥ 


कृष्णच्छागस्य मांसेन पितन्यस्तु प्रतपयेत । 
निराशा; पितरो यान्ति शाप दत््वासुदारूणमर५९॥ 
जो काळे बकरेके मांससे पितरोका तपण करता है, उसके पितर 
दारुण शाप दे निराश होकर चले जाते हैं ॥ २५९ ॥ 


हीनेन्द्रियच्छागांसैः पितृन्यस्तुमतपयेत्‌ । 
महाभथकर प्रोक्त तस्मात्तत्परिवर्जयंत्‌ ॥ २६०॥ 


हीनेन्द्रिय छागमांसद्वारा पितृतपण करनेसे वह महाभयंकर होता है 
इस कारण उसको स्यागदेना चाहिये ॥ २६० ॥ 


माहिषेण द्वादशाब्द ततिभवति शाश्वती । 
साम्वत्सरन्तु चाजेन छागेः षट्शेलजेतम ॥२६१॥ 
पितरगण' महिषमांसद्वारा बारह वर्ष, बकरेके मांससे एकवर्ष शेरेय 
छागमांससे छः वर्ष ॥ २६१ ॥ | 


= , डि सा > 
चामरेण शर्त वष साहस्रं गोधिकामिषे; । 
षण्मासञ्च वरारोहे कॉमेंबें मासमात्रकम्‌ ॥ २६२ ॥ 
चामरके मांससे सौ वर्ष, गोहके मांससे हजार वर्षे, कहछुएके मांससे 
केवल एक महीने ॥ २६२ ॥ 


वाराहेण ठु षण्मासं शाशकेन नवेव ठु। 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ३४७) 


जाह मांससे छे महीने, खरगोशके मांससे नौ महीने और श्रुद्रबराहसे 

we बेर क क =, शकर 
वाइस महीने, तृप्त रहते हैं चामरके मांससे १०० वतक तृप्त रहते हैं 
पितृतपंणमे स्थूल मांस वर्जित हैं ॥ २६३ ॥ 


यत्त॒ त्यक्तं भवेत्पुमिश्चताभिः पहमिरेव च। 
अतिस्थरलमिति परोक्तं तदिद पूर्वसृरिमिः ॥ २६४॥ 
दश मनुष्याने जिसका निषेध किया हो उसको विद्वानोने अतिस्थूल 
कहनेका निर्देश किया हे सो इस अतिस्थूलका भी परित्याग कर देना 
उचित है ॥ २६४ ॥ 


माहिषस्य च गव्यस्य वाराहस्य मम प्रिय । 
मागस्य बृहदाजस्य स्थूलस्यापि हि शस्यते ॥२६५॥ 
महिष मांस ( नीलगोमांस ) बराहमांस, सृगमांस और बड़े बकरेका 
मांस स्थूळ होनेपर भी प्रशस्त है ॥ २६५ ॥ 


खाड़े पाश्चनखं भक्ष्यमभक्ष्य खङ्ग संयुतम्‌ । 
 चतुनंखं वारिजातं वर्जयेञ्च मम प्रिय ॥ २६६॥ 
गोधिकां स्वर्णखड्ग ञ्च चामर कुष्णमेव च । 
वजेयेत्कूमकं विद्वान्यदि चऋण चिह्नितम्‌ ॥ २६७ ॥ 
गंडेका मांस और पश्चनख मांस भक्षण करना चाहिये । सङ्गसंयुक्त 

मांस, चतुनंख वारिजात मांस, वर्जित है यदि चक्रचिहसे चिहित हो, तो 
विद्वानंगण गोधिका स्वणे खङ्ग ( गेंडेकी जाति विशेष ) चमर कृष्ण और 
कूमे त्याग दें ॥ २६६ ॥ १६७ ॥ 

सिहं शुभ रोहितश्च राजीव चित्रकन्तथा । 

महाराल्कं मोष्ठिकच पर्वतीय च मत्स्यकम्‌ ॥२६८॥ 

बृहद्रोहितमत्स्यच्व बृहत्रोष्ठीकमेव च । 

बुहच्छल्कञ्चं चित्रच श्राद्धे यत्नेन भोजयेत्‌ ॥ २६९ ॥ 


( ३४८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


` बृहद्रोहितमतस्थ, सिंह, झम, बृहत्मोष्ठीमत्स्य ( पाठीनमत्त्य ) 
बृहत्‌शस्क और चित्रमतस्य, श्राद्ध यत्नसहित देवे ॥२६८।२६९॥ 


मत्स्यांश्च शल्कहीनांश्च सरपाकारांश्च वजेयेत । 
राइकहीनस्य मध्ये तु प्रदेयं कचकद्वयम ॥ २७० ॥ 
प्रतोधानादिकं यञ्च विकृताकारवच्च यत्‌ । 
सपास्यान्पीवरांश्चेव रजनीश्च विवज॑येत्‌ ॥ २७१ ॥ 


सपाकार शस्फहीन ( छम्बीजातकी पतली मछली ) मत्स्य वार्नेत हैं 
शल्कहीनमें दो कवच प्रदान करने चाहिये प्रेतोधानादिविक्रताकार सर्पमुख 
( पुष्ट ) ओर रजनीमत्स्य वर्जित हैं ॥ २७० ॥ २७१ ॥ 


जीवाशा सेलुकश्वेव पद्मकं कुङ्कुमन्तथा । 
स्वर्णकं प्रन्थिवर्णश्व श्राद्धे यत्नेन वजेयेत्‌॥ २७२॥ 
जीवाश, सेय, ( सिघाडामछली ) पञ्चक ( पद्माख ) कुंकुम, स्वर्णर 
और ग्रंथिवणे यह सब आद्धमें यत्नपूर्वक वजनीय हैं ॥ २७२ ॥ 


धूत्रच पश्चकदल राकराकीटसंयुतम ! 
महिष्यास्तु घृतं क्षीरं तकं श्राद्ध बिव येत्‌ ॥२७३॥ 
धूम्र, पञ्चकदल, शर्करा, कीटसंयुक्त माहिषघृत, दूध और घृत यह सब 
में वर्जित हैं ॥ २७३ ॥ ` 


नारिकिलश्च तालश्च खर्जूरं पीनसन्तथा । 

तक्र घृते विना क्षीरं ्रयत्नेन विवजयेत्‌ ॥ २७४ ॥ ` 
नारियरु, तरु, खजूर, पीनस ( पिडाळ ) तक्र ( मठ्ठा ) घृत क्षीर 
` को छोड्‌ यलपूर्वेक अवश्य परित्याग करे ॥ २७४ ॥ 
प्रदीप वजग्रेद्रस्म कस्या 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ३४९ ) 
वृद्धिश्राद्धे पकजथ्व करवीराणि वर्जयेत्‌ । 
न प्रदद्यात्त गाङ्गेयं पद्म रक्त जलोद्भधवम्‌ ॥ २७६ ॥ 
छेदयुक्तदीप, प्रत्यक्ष तैल, कुसुम्म, नालिकाशाक, माळनीकुसुम, 
पक्कजद्रव्य और कनेर यह संव वृद्धिश्राद्धम॑ वर्जित हैं, गांगेय और 
लालकमल प्रदान नहीं करना चाहिये ॥ २७५ ॥ २७६ ॥ 


बिना वस्नेण यच्छाद्ध विना पज्चोपवीतकः 
विना तिलेन देवेशि विना गव्येन निष्फलम्‌ ॥२७५॥ 
वर्ष, यज्ञोपवीत, तिळ और गब्यके विना श्राद्ध करनेसे वह 
निष्फल होता है ॥ २७७ ॥ 


अभावे चेव वख्चस्य कुशमाल्यं निव्रेदयत । 
अभावे यज्ञसूत्रस्य सूत्रयग्मन्तु विन्यसत्‌ ॥ २७८ ॥ 
छके अभावमें कुश माझ्य यज्ञसूतरके दो सूत्र निवेदन करे ॥ २७८ ॥ 


शूद्रश्राद्धे च स्त्रीश्राद्वे यज्ञसूत्रं विवजथेत । 
ताम्बलेन कृते श्राद्धं विना चुणन शाङ्कार । 
अभावे जीवकं दद्यात्पायसं मधुसंयुतम्‌ ॥ २७९ ॥ 
शद्रश्राद्ध और खीकश्राद्धम यज्ञसूत्र वर्जित है चूणैके विना तांबूल देवे 
अमावमें जीवक देना चाहिये श्राद्धमे मधुसंयुक्त खीर प्रदान कर ॥२७९॥ 


एकजातीयपात्रे ठु दद्यादन्न समाहतः 
दैवतं प्रथमं दद्यात्पितपात्रे निवेदयेत्‌ ॥ २८० ॥ 
साबधान होकर षक जातीयपात्रमे निवेदन करना चाहिये पहिले 
दैब और फिर पितृयात्रमें निवेदन करे ॥ २८० ॥ 
पितशोषन्ठु देवे तु पुनरते कदाचन । 
आमश्राद्धे निरञ्नस्तु नान्नं प्रक्षालयत्क 


बव ॥ २८१ ॥ 


( ३५० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


पितृशेष कमी दैवमें प्रदान न करे, अभिहीन आम श्राद्धमे कभी अन्न 
प्रक्षालन न करे || २८१ ॥ 
वृद्धी च क्षालयेदन्नं संक्रमे ग्रहणेष च । 
अष्ट ुष्टिप्रमाणेन ब्राह्मणे चेककंक्रमात । 
अतोधिकश्च न्यूनश्च न दद्याच्छाद्धकमेणि ॥ २८२॥ 
वृद्धि ग्रहण और संक्रामणमं अन्नक्षालन कर ब्राह्मणको आठ सुष्टि 
प्रमाण अन्न देवे । द्वकममे इससे अधिक वा कम प्रदान न 
करे || २८२ ॥ 
यः श्राद्धं पद्मपत्रे च करोति सुमनोहरे । 
बषाणान्ठु शातं साग्र ततिभंबति नान्यथा ॥ २८३ ॥ 
मनोहरपद्मपत्रमें श्राद्ध करनेपर सौवर्षतक पितरगण तृप्त रहते हैं. इसमें 
सन्देह नहीं ॥ २८३ ॥ 
अश्वत्थस्य छदे देवि बहामपात्र च शाङ्करि । 
षण्मासं जायत तृत्तिरनन्तं वटपत्रके ॥ २८४ ॥ 
हे देवि शांकारे ! पीपलके पत्ते और ब्रह्मपात्रसे छे महिने तथा 
बट पत्रसे अनन्त तप्तिछाम करते हैं ॥ २८४ ॥ 
मासक ताम्रपात्र च रूक्मपात्रे तु वत्सरम्‌ । 
रौप्ये दशणुण प्रोक्तं खङ्ग पात्रे शतोत्तरम्‌ ॥ २८५॥ 
ताम्रपात्रसे एकमास, स्वणे पात्रसे एक वर्षे चांदीके पात्रसे इसकी 
अपेक्षा दशगुण और खङ्ग पात्रसे शतगुण तृप्ति ठाभ करते हैं ॥ २८० ॥ 
एकजातीयपात्रे तु मृताहै श्राद्धकर्मणि । 
पार्वणे च तथा वृद्धी पृथक्‌ जातींश्च यो यजेत ॥२८६॥ 
` मरणदिन और श्राद्धकमेमे एकजातीय पात्र, पार्वण और वृद्ध आदम 
पृथकू जातीय पात्रकी योजना करे ५ २८६ ॥ 
सम्वत्तरं भक्त्तावदव्रीहीश्चेव नियोजयेत्‌ । 
प्बति यो व्रीहि; प्रेतश्राद्ध तु तं त्यजेत्‌ ॥२८७॥ 


भाषाटीकासमतम्‌ । ( ३५१ ) 


एक वर्षकी बीहिप्रदान करनी चाहिये, किन्तु एक वर्षका ब्रीहि प्रेत- 
श्राद्धमे वर्जित है ॥ २८७ ॥ 


धान्य वषासस्ुद्भूतं चणकं तिलयावके । 
यज्ञादौ च तथा श्राद्धे हिः स्विन्न परिवजयेत ॥२८८ 


वर्षमे उत्पन्न हुआ धान्य तिळ यव और चने यह सब दो वार पक 
करके यज्ञादि तथा श्राद्धम प्रदान न करे ॥ २८८ ॥' 


यष्टिधान्यं राजधान्यं बृह्‌द्वान्यश्च वळभे । 
सोमधान्यं शिष्नधान्यं वाहु वे रक्तशालिकम्‌॥२८९॥ 
केतकी कलविङ्कश्च धान्यं नारायणन्तथा । 

= माधवश्च प्रदीपञ्च विष्णुधान्यं च वल्लमम्‌ ॥ २९०॥ 
भोग्यधान्यमशोकश्च नागाक्षं पञ्चकन्तथा ! 
धान्यानि श्राद्वयोग्यानि वेदेष कथितानिहि ॥ २९१ ॥ 


ष्टिधान्य, राजधान्य, बुहद्धान्य, सोमधान्य, शिक्षधान्य, वंगधान्य 
( यह सब धान्योंकी संज्ञाविशेष है) रक्तशालि ( सट्ठी ) केतकी, कल: 
विक, नारायणधान्य, माधवधान्य । प्रदीप विष्णुधान्य, वहम भोग्य- 
धान्य, अशोक, नागाक्ष, पञ्चक यह सब धान्य योग्य कहकर वेदमें निश्चित 
हुए हैं इस कारण इनका श्राद्धकमेमें व्यवहार करे २८९॥२९०॥२९१॥ 


गोधूमाश्च यवांश्वेव अपूपांश्च महेश्वरि । 
नीवारांश्च तथा श्राद्धे देवधान्य तथापरम्‌ | 
वसन्ते रोपितं धान्य यत्नेन च विवर्जयंती २९२ ॥ 


हे महेशवारे | गेहूं, नौ, अपूप ( धृतपक्क ) नीवारा ( मुनिअन्न ) और 
देवधान्यका श्राद्धमें व्यवहार करे । वसन्तकारमें लगाया हुआ धान्य 
यत्नपूर्वक परित्याग करे || २९२ ॥ 


(३५२ ) योगिनीतन्त्रम्‌ | 


तदन्नभक्षणादेव पाप संक्रमते नृणाम्‌ । 
क्षणे श्रबणान्रस्य दरिद्रश्चाभिजायते ॥ २९३ ॥ 
वह अन्न भक्षण करनेसे पाप आक्रमण कर लेता है, श्रवणका अन्न 
भक्षण करनेसे मनुष्य दरिद्री होता है ॥ २९३ ॥ 
भक्षणे सोमधान्यस्य व्रतं चान्द्रायणश्चरत । 
भक्षणे वृद्धधान्यस्प विभवो जायते किल ॥ २९४ ॥ 
सोम धान्य भक्षण करनेसे चान्द्रायणत्रतक्ा अनुष्ठान करे और वृद्ध 
धान्य भक्षण करनेसे विभव ( धन ) प्राप्त होता हे ॥ २९४ ॥ 


राजधान्यं स्निग्धघान्यं भक्ष णाद्विष्णुलोकभाक्‌ । 
रक्तशाल्योदन सुक्त्वा विजय श्रियमाप्ठ्यात्‌ ॥९९५ 
राजधान्य और ह्लिग्बधान्यं भक्षण करनेसे विष्णु छोकको प्राप्त होता 
है। रक्तशालि ( सट्टो ) मक्षण करनेसे विजय और श्री प्राप्त होती 
है ॥ २९५ ॥ 
नारायणं माधवं च भोगश्च मम सुन्दरि । 
धान्यन्तु यादवं सुक्त्वा नरः ख्यातिमवाप्डुयात२९६ 
नारायण, माधव, भोग और यादव धान्य भक्षण करके मनुष्य 
ख्याति लाभ करते हैं ॥ २९६ ॥ 
निमन्त्रित ब्राह्मणश्च यदि श्राद्ध विदजथत्‌ । 
दारुणं नरक गच्छद्यावदाभुतसप्लवम्‌ ॥ २९७ ॥ 
निमंत्रित ब्राह्मणको श्राद्वमें छोड़नेसे प्रलयकालपर्यन्त दारुण नरकमें 
जाता है ॥ २९७ ॥ 
_ निमन्त्रितो यः स्वशहे भुङक्ते विप्रः कथश्वन । 
_ स गच्छेत्कालसूत्रचच सोकरीं योनिमाविशेत्‌ ॥२९८॥ ` 
_ यदि निमंत्रित ब्राह्मण कदाचित्‌ अपने धर भोजन करे तो निर्मे- 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ३५३ ) 


त्रण देनेवाले कालसूत्र नरक लाभ कर फिर शूकरकी योनिको प्राप्त होता 
हे॥ २९८ ॥ 
निमेत्रितो त्रतस्थश्व ञद्मचर्य च वा पुनः ! 
नातिक्रामेञ्च त श्राद्धे न दोषो मधुभश्नणे ॥ २९९ ॥ 
अतएव निमंत्रित, व्रतस्थ और बश्षचारी ब्राक्षणका कभी त्याग न करे, 
श्राद्ध मधुभक्षणसे दोष नहीं होता ॥ २९९ ॥ 
सदाःकृत सदाधान्य मांस तेलं तथेव च । 
ब्रतस्थभक्षणे देवि न दोषः पितृयज्ञं ॥ ३०० ॥ 
ब्रतस्थमनुष्यके पितृयज्ञमें सद्यः कृत ( तत्काल सम्पन्न किया ) धान्य 
मांस ओर तैल भक्षणसे दोष नहीं होता ॥ ३०० ॥ 
गयाश्राद्धे प्रेतपक्षे तथातुमरणे प्रिये । 
तीर्थश्राद्धे वे ग्रहण न जिघ्रेत्पिण्डक प्रिये ॥ ३०१ ॥ 
हे प्यारी ! गयाश्राद्धं, प्रेत पक्षमें, अनुमरण अर्थात्‌ एकके 
अनंतर दूसरेके मरणमें, ग्रहण और तीथे श्राद्धमे पिण्डको सूघना 
उचित नहीं है ॥ ३०१ ॥ 
मुक्तितीर्थ विना विमा नाठुगच्छेत्स्वकं पतिम । 
पृथकूचितानावुगच्छेन्सुक्तिमागेष्‌ सवेदा ॥ ३०२ ॥ 
ब्राह्मणी मुक्ति तीर्थके अतिरिक्त अपने पतिका अनुगमन न क्रे । 
मुक्तिमागेमें सदाही प्रथक्‌ चितासे अनुगमन न करके एक चितार्मे ही भारो" 
हण करना चाहिये ॥ ३०२ ॥ 
क्रिया कार्या ददाहेचान्यत्र ठु निवारकम । 
ठद्दन्धनमृते चेव तथा जलगते दावे ॥ ३०३ ॥ 
शावे पर्य्युषिते चेव क्षय कुछ्ठिशवे तथा । 
_नावुगच्छेच्च ब्राह्मण्या सुक्तितीर्थाहते प्रिये ॥ ३०४ ॥ 
२३ 


(१५४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


हे प्यारी ! ब्राक्षणी मुक्ति दायक अतिरिक्त बन्धन द्वारा मृतक शब, 
जलमें पडा हुआ मृतक शरीर, बासी शव और क्षयकुष्ट युक्त शबका 
अनुगमन न करे || ॥ ३०३ ॥ ३०४ | 


बहुपुत्रा सगभाँ च तथा चेव रजस्वला । 

पतिता कलहाढयाचाप्यसती न कदाचन ॥ ३०५॥ 

ततोऽतुगमनार्थश्च एकाहं स्थापयेच्छवम । 

अलुगच्छेत्परेद्यश्च दोषस्तत्र न जायते ॥ २०६ ॥ 

विदेशमरणे चेव मत्तैयदरस्तु विद्यते । 

तदव्य हृदये कृत्वा क्षत्रादीनामवुत्रजत्‌ ॥ ३०७ ॥ 

बहुत पुत्रवाली, गर्भवती, रजस्वला, पतित और कलहरत, तथा असती 

नारी कमी अनुगमन न करे। अनुगमनके लिये शव एक दिन रक्षित हो 
सकता हे, इसके पीछेवाले दिन अनुगमन करनेसे दोष नहीं होता क्षत्रिय 
इत्यादि तीनों वणेकी यही विधि निर्दिष्ट है कि, यदि पतिका विदेशमें 
मरण हो तो पतिकी जो वस्तु निकट विद्यमान हो उसी वस्तुको रूदयमे 
धारण करके अनुगमन करे ॥३ ०५॥३०६॥३ ०७॥ 


भावावरंजितावाथ सती शद्रा भवेत्क्वचित्‌ | 
तस्यानुमरणं कुय्याद्वेश्यस्य च विधिः स्मृतः॥३०८॥ 
शूद्र खी यदि अन्तःकरणसे प्रेम करनेवाळी होकर सती हो तो बह 
अनुभरण कर सकती है वैश्याकी भी यही विधि कही गई है ॥३०८॥ 


ततीयायां मृतो भता चतुथ्या वाप्यबुत्रजेत । 

भर्तुरेव तिथो तस्याः कुय्पात्साम्वत्सरं बुधः ॥३०९॥ 
भर्ता यदि तीनमें मरा है तो चौथमें. भी अनुसरण कर सकती है | 
` जिस तिथिमें स्वामीकी बृतयु हो; वर्षे दिनके पीछे उसी तिथिमें पिण्डदान 
“करना चाहिये || ३०९ 


भाषाटीकासमेतम । (३५५ ) 


एकत्र मरणे देवि पिण्डमेकत्र निवेयत्‌ । 
युगपत्कारयेच्छादं समाप्येव न दोषमाक्‌ ॥ २१० ॥ 
हे देवि | एकत्र मरणमें एकत्र पिण्ड देवे और एक साथही श्राद्ध 
करना चाहिये इसमें हानि नहीं है ॥ ३१० ॥ 
दम्पत्योश्वेव पिण्डश्च वत्तलं कारयेन्नरः 
वस्रेण वरणं कुयान्मधुक्षीरं निपातयेत्‌ ॥ ३११ 
पति पल्लीका पिण्ड गोलाकार करके उसे वरते ढके, फिर उसके 
ऊपर शहत और दूध ढाले | ३११ ॥ 


न पिण्डेन सह क्षीरं झुष्कास्रं न कदाचन । 
माहिष्याद्यं च न घृतं धात्री च लकुचं तथा ॥ ३१२ ॥ 
दाडिमं बीजपूर द्यव्वोरुकफलन्तथा । 
जम्बूफलश्च पद्माक्ष कदलीं रामक त्यजत्‌ ॥ ३१३ ॥ 
पिण्डके सहित दूध, सूखा आम, घृत, भेंसका घृत, आंवला लकुच! 
दाडिम, विजौरा नींबू ऊर्वारक, जम्बूफल ( जामन कच्ची ) पद्माख, 
कदळी और रामक कमी प्रदान न करे ॥ ३१२ ॥ ३१३ ॥ 


कडोरुच्य युगानथ कपिलाक्षीरमेव च । 
नथा जम्बफल पक्कै श्रादे देयानि यत्नतः ॥ ३१४॥ 
कशेरु, युगान, कपिला गायका दूध, पकी हुई जामन, श्राद्धे यत्न 
पूर्वक देवे [| २१४ ॥ 
ब्रह्मण्यं सम धुक्षीरं मूल रं करमर्दकम्‌ । 
बिल्वश्च तिन्डकञ्जेव मधुक मधुरी तथा । 
जम्बफलञ्च पद्माक्षं जीवन्तीश्च नियोजयेद्‌ ॥ ३१५ ॥ 
सुपारी, मधु, क्षीर, मूली, करमदेक, वेळ तिन्दुक, मधु, सरभरी 
जामनका फल, पद्माख और बीया, यह सब निवेदन करे ॥ ३१५ ॥ 


(३५६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
बा्णेः क्षत्रियेवेश्येः श्राद्ध सुचवसोदितम्‌ । 
कुलधर्मातुसारेण दातव्यं मन्त्रपूर्वकम्‌ ॥ ३१६ ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यह तीन वणे कुल धर्मानुसार गुरुअक्षणादिकी 
अनुमति लेकर मंत्रपूवेक सुचवसोदित श्राद्ध करे ॥ ३१६ ॥ 


निभिवणेंवरेदेयं शाद्रेविप्रादशासनात्‌। 
मन्त्रवज्नेश्च वधिवद्वह्निपाकविवाजतः ॥ ३१७॥ 
पुष्करादिष तीर्थषु पुण्येष्वायतनेषु च । 

शिखरेष गिरीन्द्राणां पुण्यदशोष शाङ्करि ॥ ३१८ ॥ 
सरित्सु पुण्यतोयेषु सरस्छु च नदेष च। 

सङ्गमेषु नदीनाञ्च सागर च सत्तसु ॥ ३१९॥ 
देवताघतने गोष्ठे धात्रीमूले तथेव च । 
दिव्यपादपमुलेषु तुलसीमध्यमेष च ॥ ३२० ॥ 
दशार्णष कुमार्यष मागधेष कुशेष च। 
बिरजस्थोत्तरे तीर लोहितस्थ च दक्षिणे ॥३२१॥ 
दक्षिणे नमंदायाश्च आगस्त्यस्य च दक्षिणे । 
पूर्वेषु करतोयाया न देय आाद्वसुच्यते ॥ ३२२॥ 


शूदूगण ब्राक्षणोंकी आज्ञानुसार विधिपूर्वक मंत्रहीन और बहिपाकः 
वर्जित अर्थात्‌ कच्चे अन्नसे श्राद्ध करें । शाके जाननेवालॉने कहा है 
कि, पुष्करादितीर्थ पवित्र गृह, पर्वेतके शिखर, पुण्यदेश, समस्त सरित्‌। 
पवित्र जळवाली नदी, सरोवर और नद, नदियोंके संगम, सप्त, सागर, 
देवगृह, गोष्ठ, धात्रीमूल, आँवहेकी जड, दिव्यपादप मूळ, तुलसीके 
मध्य, दशाणदेश, कुमारी, मगध और कुश विरिजके उत्तर तीर, 
“छोहितके दक्षिण. नमेदाके दक्षिण और आगस्त्यके दक्षिण तथा करतोयाकी 
` पूवेदिखम श्राडदोन न कर हं ३१७-३२२ श ` 


भाषाटीकासमतम । ( ३५७) 
श्राद्ध देयं बदन्तीह मासि मालि उपक्षये । 
पौर्णमासीषु च श्राद्ध कत्तेव्यंत्वक्ष गोचरे ॥ ३२३ ॥ 


पण्डितोने कहा है कि, महीने महीने अमावस्याम श्राद्ध करना चाहिये । 
पौणेमासीको अक्षगोचरमें श्राद्ध करना चाहिये ॥ २२३ 


त्य श्राद्ध सदवश्च मतुष्येः सह गीयते । 
नेमित्तिके सुर; श्राद्ध नित्य नमित्तिकन्तथा ॥३२४॥ 
काम्यानि यानि श्राद्धानि प्रतिसम्बत्सरं द्विजः । 
बृद्धिश्राद्ध च कत्तेव्यसुक्तकर्मादिकेषु च ॥ ३२५ ॥ 
नित्यश्राद्ध देवसहित नेमित्तिक श्राद्ध मनुष्यसहित और नित्यनेमित्तिक 
सुरसहित करना चाहिये | ब्राह्मणगण काम्य श्राद्ध प्रतिवर्षं करें और 
कर्मानुसार वृद्धि श्राद्ध करे ॥ ३२४ ॥ ३२५ ॥ 


तत्र स्नानं हि जानीहि मातपूर्व ठु शकार । 
कन्यागते सवितरि दिनानि दश पश्च च । 
पावेणेन विधानेन श्राद्ध कुर्याद्विचक्षणः ॥ ३२६ ॥ 
हे शंकरे ! उसमें मातृपूर्वं खान जानना चाहिये । सूर्यके कन्या” 
राशिमें जानेपर पन्द्रहवे दिन पण्डितगण पावंण विधानानुसार श्राद्ध 
करे ॥ ३२६ ॥ 


. यो ददाति शुडेर्मिश्रान्तिलान्वा श्राद्धकमंणि । 
मधुना मधुमिश्राणि चाक्षयं तत्प्रचक्षते ॥ २२७॥ 
शराद्धकमेमें मन्त्रसहित गुडमिश्रित तिलदान करनेसे वह अक्षय 
होता हे ॥ ३९७ | 


कृत्तिकासु प्तिनच्च्य मुक्तिमाप्नोति मानवः 
अपत्यकामो रोहिण्यां सौम्बे तेजस्वितां लमेव॥३२८ 


( ३५८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


मघासु च प्रजा पुष्टिं सोमाग्यं फहशुनीषु च । 
अन्येष्वपि च ऋक्षेष कत्तेव्यं कामचारतः ॥ ३२९ ॥ 
कृत्तिकामे पितरोंकी पूजा करनेसे मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकते 
हें । रोहिणीमें पूजा करनेसे अपत्य ( सन्तान ) लाम, सोम्यमें पूजा 
करनेसे तेजस्विता, मधामें प्रजा, फाश्गुनीमें पुष्टि और सौभाग्य छाम 
होता है अन्य नक्षत्रॉमें भी अपनी इच्छानुसार पितरोंका तपण करना 
चाहिये || २२८ ॥ ३२९ ॥ 


अपि ये पितरो यस्य मूताः शास्त्रेण वाहवे । 
तेन कायं चलुदइथां तेषां तृततिमभीप्सता ॥ ३३०॥ 


जिसके पितृगण युद्धमें शस्रसे मरे हैं चतुदेशीमै तपण करनेसे उनको 
विशेष तृप्ति ठाम होती है ॥ ३३० ॥ 


यदा पञ्चदशी श्राद्ध कत्तव्यं काम्यभावतः 
इयां समेतश्च षोडशश्राद्धमिष्यते ॥ ३३१ ॥ 
जब काम्यभावसे पन्द्रह श्राद्ध करे । चतुदेशीम समवेत प्रकार अथात्‌ 
दोनों विधियोंसे संयुक्त सोलह श्राद्ध कर ॥ ३३१ ॥ 


दशाम्यादिकमारभ्य पञ्चम्यादिकमव च । 
तदा बज्यं चतुदेश्यां तिथो देवान्समाचरेत्‌ ॥३३२॥ 
दशमी इत्यादिसे आरम्भ करके पश्चमी इत्यादि वाजत है, चतुदेशी 
तिथिमें देव श्राद्ध करना चाहिये ॥ २३२ ॥ 


श्राद्धं कुव्वन्नमायां च माखि मासि तदा क्वचित । 
सर्वान्कासानवाप्नोति स नरः स्वर्ग महलुते ॥२२शा 
हीनेकी, अमावस्यामें श्राद्ध करनेसे मनुष्य समस्त कामनाको प्राप्त 
होकर.स्वमेळोकको गाई करते हैं ॥:३३३७ 


भाषाटीकासमेतम । ( २५९) 


नित्यश्राद्धे तपेग च सुराचानित्यपूजन । 
भोजने ब्राह्मणानाञ्च दक्षिणा न हि विद्यते ॥ ३३४ ॥ 
नित्यश्राड्धमें, तपेणमें देवअचेनामें, नित्यपूजाम और व्रा्मगमोजनमे 
दक्षिणा नहीँ हे ॥ ३३४ ॥ 


श्राद्धाशक्तो प्रेतपक्षे ब्रह्मणान्मोज पेत्‌ प्रिय । 
देवेश्पोऽन्नं जलं दद्यादेवमन्यन्निवेदयत्‌ ॥ ३३५ ॥ 
हे प्रिये ! प्रेतपक्षके श्राद्धमे असमर्थ होनेपर ब्राह्मणभोजन करावे, 
देवताओंको अन्न जळ देवे ॥ ३३५ ॥ 


पित्रोश्च जीवतोदिवि यज्ञादौ आद्ववासरे । 
भोजयद्भक्ष्यभोज्येश्च फलेश्च विविधेरपि ॥ ३३६ ॥ 
हे देवि ! जीवित मातापिताके यज्ञआदिम श्राद्धके दिन भक्ष्य भोज्य 
और विविधफल भोजन करावे । इसका आशय यह है कि, मातापिताके 
यज्ञवाले दिन जिसका हमें श्राद्ध करना है, ऐसे भाता आदिका श्राद्ध 


उपस्थित होजाय तो उसमें ब्राक्षणकों विविधप्रकारके फर्लोका भोजन 
कराबै || ३३६ ॥ 


अभोजिते हतो यज्ञः श्राद्धव्वापि हतं भवेत्‌ । 
वृद्धिश्राद्धे पावणे च नित्यआद्धे विवजयेत्‌ । 
बराह्मणानां बहूनां च भोजने च महेश्वर ॥ ३३७ ॥ 
भोजन न करानेसे यज्ञ और श्राद्ध समस्तही नष्ट होता है, वृद्धिश्राद्ध 
और पावंणमें नित्यश्राद्ध तथा बहुत ब्राह्मणोंको भोजन कराना वर्जित 
है॥ ३३७ ॥ 


राजसयाश्वमे धाद्येयेदीच्छेइलभं पदम्‌ ॥ ३३८॥ 
गयां गंगां तथा गत्वा कुयोच्छाद्ध विधानतः 
अप्यबुशाकमूलान्नेः सक्तुमियेवकन्दकः ॥ २३९ ॥ 


(३६०) योगिनीतन्त्रम्‌ । ` 


राजसूर्य अश्वमेधादि दुलेम पदकी इच्छा हो तो गंगा और गयामें 
जाकर शाक, मूळ, अन्न, सत्तू और यबद्वारा विविधपूर्यक श्राद्ध 
क्रें ॥ ३३८ ॥ ३३९ ॥ 


सावत्पितृपुरी शून्या यावद्विष्णोः प्रबोधनम्‌ । 
प्रबोधे समतिक्रान्ते पित्रा वा देवतेः सह । 
निःश्वस्य प्रतिगच्छन्ति शापं दर्वा खुदुष्फरम ॥३४०॥ 
जबतक विष्णुका प्रबोधन न हो अर्थात्‌ कार्तिकशुक्ला एकादशी नहीं 
आती, तबतक पितृपुरी शून्य रहती है । प्रबोधना होनेसे पितृ और देवता 
दारुण शाप देकर निश्वास परित्यागपूर्वक लोट जाते हैं ॥ ३४० ॥ 


गयाश्राद्ध गयास्नानं तथा च लिलतपंणम । 
खड़पात्रण देवेशि जीवस्पित्रा विवज्यंते ॥ ३४१ ॥ 
हे देवेशि ! जिसके पित्रिगण जीवित हों वह गयाश्राद्ध, गयास्नान 
और खङ्गपात्रमें तिळतपण न करे || ३४१ ॥ 


सोमवारे त्वमायां च मौनस्नान विवजेयेत्‌ ॥ ३४२॥ 
सोमवार और अमावस्यमें मौनस्नान वार्जत है | ३४२ ॥ 
यस्य माता मृता देवि तस्य मातुगया लिये । 
संदि प्रतः पिता देवि पितृव्यमरणेऽपि च । 
माताप्त्रोजीवतोरप्यविचाययं गयां व्रजेत ॥ ३४३॥ 
हे देवि ! जिसकी माता मरगई है, उसको मातगया होती है । 
हे देवि ! पिता यदि प्रेत हो वा पितृब्यका मरण हो तो गयामें जाय । पिता 
माताके जिवित होनेपर विनाविचार किये गयामें न जाय ॥ ३४३ ॥ 


पिठु; पिण्डं प्रदद्यात्त भोजयेच फ्तिामहम्‌। 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ३६१ ) 
मृतेषु पिण्ड दातव्यं बाह्यणांश्वापि भोजयत्‌ ॥३४५॥ 
पितृपिण्ड, पितामहपिण्ड और प्रपितामहका पिण्ड देकर ब्राह्मण भोजन 


करावे. शास्रर्म इस प्रकार निश्चित हे कि, मरनेपर पिण्ड देना और ब्राह्म- 
णभोजन करना चाहिये ॥ ३४४ ॥ ३४५ ॥ 


दक्षिणापूरणं सिद्ध विरिक्त शुभलक्षणम । 

शुचिं देश विरिक्ति चं गोमयेनोपलेपयेत्‌ ॥ ३४६ ॥ 

पावक भूमिभागे च पितृणां नेव निवपः । 

शायनीयगहे देवि ! आगारश्च विवजेयेत्‌ ॥ ३४७ ॥ 

दक्षिणदिशाकी ओरसे परिपू शुभलक्षणयुक्त अतएव उत्तम और 
पवित्र एकान्त स्थानको गोबरसे लीपकर अग्निवेष्टनपूवेक पितरोंकी स्थिति 
करे । हे देवि! शयनागारमें पितरोंकी स्थापना करनी उचित नहीं 
हे॥ ३४६ ॥ ३४७ ॥ 


मिक्षको बह्मचारी च भोजनार्थमुपस्थितः । 
श्राद्धेषु तूपवि्टेषु यथाकामं प्रपूजयेत ॥ ३४८ ॥ 


भिक्षुक ब्रह्मचारी इत्यादिके भोजनार्थ उपस्थित होनेपर श्राद्ध करने 
वाळा यथाकाम उनकी पूजा करे ॥ ३४८ ॥ 


सहकियां देशकालो द्रव्यत्राह्मणसम्पदः। 
पञ्चैते च पितृन्‌ हन्ति तस्याङ्गे हेदुविस्तरात्‌ ॥३४९ 


क्रिया, देश, काळ, द्रव्य और ब्राह्मणसम्पत्‌, यह पांचों फ्तिरॉको 
निहत करते हैं उनके अगमें विस्तारहेठु विद्यमान है ॥ ३४९ ॥ 
अपि वा योजयेद्देवं बराह्मणं वेदपारगम्‌। 


भूयांसि देवि कायागि मानवश्च करोते यः ॥३५० ॥ 


(३६२) योगिनीतन्त्रम्‌। 


न कामममवच्छाद्ध तन्त्रेणाप समापयत्‌ । 
वेश्वदवस्य चारम्भे तत्त श्राद्ध विवजयत्‌ ॥ ३५१ ॥ 
अथवा इसमें वेदके जाननेवाले ब्राह्मणको नियुक्त करे | हे देवि! मेरे 
कार्थ बहुत हैं जो इस प्रकार मनमें समझता है, उसका श्राद्ध परिपूर्ण 
नहीं होता । ऐसा होनेसे तन्त्रद्वारा भी कार्थसमापन करना चाहिये 
बैशवदेवकी पूजा आरम्भमें वह श्राद्ध वर्जित है ॥३२८५०।।३५१॥ 


प्रासादकरण चेव यात्रायां गहकमणि । 
न विद्यते इथामपक्षे तन्त्रस्नानं विवजयेत्‌ ॥ ३५२॥ 
स्थानका निर्माण करना, यात्रा ओर गृहकार्य तथा तन्त्र खान कृष्ण" 
पक्षमें नहीं करवा चाहिये ॥ ३५२ ॥ 


इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सवंतन्त्रोत्तमोत्तमे देवीश्वरसम्वादे चतुविशतिसाहरखे कामरू- 
पोधिकारे द्वितीयभारो भाषाटीकायां पञ्चमः पररः ॥ ४७ || 


श्रीमगवानुवाच । 
द्वितीये सुदिने देवि यत्कृत्यं श्रणु पावलि । 
चक्रतीर्थे नरः स्नात्वा सवपापेविमुच्यते ॥ १ ॥ 
्रीमगवान्‌ बोले-हे देवि पार्वती! अब दूसरे दिन जो करना चाहिये, वह 
सुनो । मनुष्यगण चक्रतीर्थमं खान करके सब पार्पोसे छूट जाता है ॥ १ ॥ 


लोहित्यदक्षिण गत्वा वायव्ये कोलपर्वतः । 

तस्य पश्चिमदिग्भागे महानाथो महाबलिः ॥२॥ 
` फिर लोहित्यके दक्षिणमें जाकर वायुकोणके कोल्पवेतर्म जाय उसकी 
पश्चिमदिशामे महाबलि पाण्डुनाथ हैं ॥ २ ॥ 


तस्य वायब्यनाग तु घदुद्रादराक सरः 
त्रह्मकुण्ड्म'तरूघात सवपाषश्रणाशनम्‌ ॥ ३ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३६३) 
उसके वायुकोणमें बारह धनुः प्रमाण सब पार्पोका नाश करनेवाला 
ब्रह्मकुण्डनामसे विख्यात सरस्तीर्थ हे ॥ ३ ॥ 
किं जपेः कि तपोभिश्च कि दाने: कि सुनेरापि ॥ 
बहाकुण्ड नरः स्नात्वा सिद्धि विन्दति तत्क्षणात्‌ ॥४॥ 
जप, तप, दान और पुत्रसे क्या प्रयोजन है ! मनुष्य ब्रश्कुण्डमे जान 
करके तत्काल सिद्धिलाभ कर सकते हैं ॥ ४ ॥ 


इश्वरावुत्तया पूर्वसुषितं ब्रह्मणा पुरा । 
स्नानार्थे संप्रधावन्ति तत्तीय देवदानवाः ॥ ५ ॥ 
कषयः सिद्धगन्धवस्तीथानि च सरांसि च। 
माहात्म्यसुत्तम तस्थ ब्रह्मकुण्डस्य जुन्दरि ॥ ६॥ 
पूर्वकाले इइवरकी आज्ञासे ब्रह्माजीने इसमें प्रथम वास किया था, 
फिर देव, दानव, ऋषि, सिद्ध और गन्धवंगण इसमें स्नान करनेके लिये 
धावमान हुए थे ! सम्पूणतीथै और सब सरोवर इसमें स्थित रहते हैं. हे 
सुन्दरि ! इस ब्रह्मकुंडलतीथेका माहात्म्य सर्वोत्तम जानना चाहिये ॥५॥६॥ 
स्नात्वा तारेण विवित्रदान दद्याद्यथाविधि । 
मणिकाश्वनरत्नानि यथाविभवमात्मनः॥ ७ ॥ 
वहां तारामन्त्रसे विधिवत्‌ स्नान करनेके पीछे यथाविधि दान 
करे । अपने विभवके अनुसार मणि, रत्न, कश्चन इत्यादिका दान करना 
चाहिये ॥ ७ ॥ 


सम्भवे सति यो मोहान्न स्नाति च नराधमः । 
पच्यते नरके घोरे याबदिन्द्राश्चठुर्दश ॥ < ॥ 
जो नराधम संभव होनेपर मी इस तीर्थमें स्नान नहीं करता, वह 
चौदह इन्द्रके कालपर्यन्त घोर नरकमें पडकर दुःख भोगता है ॥ ८ ॥ 


(३६४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


तस्थ दक्षिणदिग्मागे धतुः पश्चप्रमाणतः । 
लौहित्यं नाम तत्तीथ स्नानात्रश्‍याते पातकम्‌ ॥ ९ ॥ 
उसकी दक्षिणदिशाके विभागमें पांच धनुःप्रमाण छोहित्यनामक तीथे हे, 
उसमें स्नान करनेसे पातक नष्ट होते हैं ॥ ९ ॥ 


स्नानेन तीथेराजस्य तथा स्वाघसंश्षयम । 
तीथराज सरः पुण्यं सबंतीयफलप्रदम्‌ ॥ १० ॥ 
तीर्थराजमें स्वान करनेसे समस्त पाप क्षय होते हैं, तीर्थराज सरोवर 
पुण्यतीर्थं और सब तीथोंका फळ देनेवाला है ॥ १० ॥ 


भूलले यानि तीथानि सरितश्च सरांसि च । 
विशन्ति स्वंतीथानि सरितश्च सरांसि ब ॥ ११ ॥ 
प्थ्वीतलमें जितने तीर्थ, सरित्‌ और सरोवर हैं, वे सब तीथेराजमें 
स्थित हैं ॥ ११ ॥ 


राजा समस्ततीथांनां तागरः सरितां पतिः 
तस्मात्समस्ततीथेंष श्रेष्ठोऽसौ सर्वकामदः ॥ १२॥ 
समुद्र जिस प्रकार समस्त नदियोंका पति है ऐसे ही यह तीथे समस्त 
तीर्थामे श्रेष्ठ और कामनाओंका देनेवाला हे॥ १२ ॥ 


तमोनाशं यथा ज्योतिर्मास्करे द्यदिते [रये । 
स्नानेन तीथराजस्य तथा सर्वाघसंक्षयम्‌ ॥ १३ ॥ 
हे प्यारी ! जेसे सूर्थदेवके उदित होनेपर समस्त अन्धकारका नाश हो 
जाता है और ज्योति उदय होती है, इसी प्रकार तीथेराजम स्नान करनेसे 
सब पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्यका उदय होता है ॥ १३ ॥ 
तीर्थसाज समं तीर्थ न भूतं न भविष्यति । 
अधिष्ठान सदा यस्य प्रभोनारायणस्य वे । 
कः शक्रोति गणान्‌ वक्त तीथराजस्यः मे [अय ॥१४॥ 


भाषाटीकासमेतम । (३६५) 


हे प्रिये ! तीर्थराजके समान तीर्थ न हुआ न होगा, वहां नारायण 
देव सदाही वास करतेहें । हे देवि | तीथराजका गुणवर्णन करनेमे कोन 
समर्थ होसकताहे ? ॥ १४ ॥ 
त्रिनवत्ययुतानि यत्र तीर्थानि सन्ति वे । 
तस्मात्स्नानश्च दानश्व होम जाप्यं सुराचनम्‌ । 
यत्किश्वित्क्रियते पुण्यं चाक्षये भवति प्रिये ॥ १५॥ 
वहां तिरानवें हजार तीर्थ निरन्तर अवस्थान करते हैं, इस कारण उन 
तीर्थोमिं खान, दान, होम, जप, देवताओंका पूजन जो कुछ किया जाय, 
बह सब अक्षय फल्दायक होताहे ॥ १५ ॥ 
नमस्ते ब्रह्मपुत्राय नमः दान्तनुखूनवे । 
त्रिजन्मजश्च यत्पापं हर मे लोहितात्मक ॥ १६ ॥ 
हे ब्रह्मपुत्र ! हे शन्तनुकुमार ! मैं तुम्हें प्रणाम करताह तुम 
होहितात्मा हो ! मेरा तीन जन्मका जो संचित पाप हे उसको तुभ 
हरण करो ॥ १६ ॥ 
™ ha कि ७ ० 
इत्यनेन तु मन्त्रेण स्नात्वाध्ये विनिवेदयत्‌ । 
पूजयेत्परया भक्तया मन्त्रेणानेन भामिनि ॥ १७ ॥ 
तीराजवर षष्ठं हंसं वामाक्षिसयुतम । 
शामनं हदयं वहेः प्रियाधुववपुः सरः ॥ १८॥ 
इस मंत्रसे खान करके अर्ध्य निवेदन करे । हे भामिनि ! फिर “तीर्थ 
राजबरं षष्ठं हसँ वामाक्षिसेयुतम्‌ । शमने द्यं वहेः प्रियाध्रुववपुः सरः 
इस मंत्रसे परमभक्तिसहित पूजा करे ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
तस्थ दक्षिणतो भाग नातिदूरे च सस्थितम्‌। 
कुलं धान्वन्तरं याबद्विष्णुकुण्डमिति श्रुतम्‌ ॥ १९ ॥ 
उसके दक्षिणभागमे थोडीही दूर विष्णुकुण्ड नामक विख्यात 
तीर्थ स्थित हे ॥ १९ ॥ 


(३६६ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


विष्णुकुण्डे नरः स्तात्व। वीक्षते पाण्डुशोनकम्‌ । 
गुरूचारुशिलारूपमप्रे मंजु समन्वितम्‌ । 
पश्चानामश्वमेधानां फलं प्राप्नोति मानवः ॥ २० ॥ 
विष्णुकुण्डमें ख्ानकरके अग्रभागमें मजुयुक्त गुरु चाह शिलारूप 
पाण्डशौनकका दशन करनेसे मनुष्य पांच अश्वमेधके फलको प्राप्त 
होते हैं ॥ २० ॥ 


प्राणस्थं सर्वभुतानां योनिश्च सरितां पतिः । 
विष्णुकुण्ड नमस्तेऽस्तु त्राहि मां सवकिल्मिषात॥२१॥ 
हे विष्णुकुण्ड ! तुम सब प्राणियोंके प्राणरूपसे अधिष्ठित और 
सबके उत्पत्तिस्थान तथा सब नदियोंके स्वामी हो, मैं तुम्हे नमस्कार 
करताहू, तुम सब पापोंसे मेरी रक्षा करो ॥ २१ ॥ 


स्नात्वानेन वरारोहे चेकादइयाश्व फाल्गुने । 
सवपापविनिश्ुक्तः सवदुःखविवजितः ॥ २२ ॥ 
वुन्दारकसमः श्रीमान्‌ रूपथोवनगरवितः । 
विमलेनाकवर्णेन दिव्यगन्धवसेविना 
कुलकविशमुद्धृत्य विष्णुलोकश्च गच्छति ॥ २३ ॥ 
इस मंत्रसे फार्गुनके महीनेकी एकादशीमें खान करनेपर समस्त 
दुःख भौर पार्पोसे मुक्त एवं देवतुल्य श्रीमान्‌ और रूपयौवन संपन्न 
तथा विमल सूथेके समान प्रमायुक्त और गंधवोँके द्वारा सेवित होकर 
इक्कीस कुलका उद्धार करके विष्णुलोकमें जाता है ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
तस्य दक्षिणकाष्ठायां किश्चित्रेक्रेत्यगोचर | 
एकादशधलुमानं शिषकुण्डमिति श्रतम्‌ ॥ २४॥ 
` उसके 8९ ओर कुछेक नेऋतकोणमे ग्यारह धनुः प्रमाण 
विख्यात शिवकुण्ड है ॥ २४ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ३६७ ) 


तत्राश्रिषकमात्रेण रुद्रलोके ल गच्छति । 
शिवकुण्डे चतुदेश्याँ मालि मालि मम मिये । 
स्नात्वारूणोदये काले न प्रेतो जायते सुवि॥ २५ ॥ 
वहां स्नान मात्रसे ही रुद्रलोकमें जाता है. हे प्यारी ! प्रति महीनेकी 
जतुदेशीको अरुणोदयकालमें शिवकुंडमे स्नान करनेसे उसको प्रेत होकर 
फिर प्रथ्वीमें जन्म लेना नहीं पढ़ता ॥ २५ ॥ 


तीर्थानां परमं तीथ विष्णुस्नानससुद्गवम्‌ । 
सरित्पले नमस्तेऽस्तु वाहि मां त्व शिवप्रिय ॥ २६॥ 
हे सब तीर्थोके परमतीथे | विष्णुके स्नानसे तुम्हारी उत्पत्ति दुई है । 
हे नदियोंके अधिपति ! तुम महादेवके प्रीतिपात्र हो, इस कारण मैं तुम्हें 
प्रणाम करता हूं, तुम मेरी रक्षा करो ॥ २६ ॥ 
सनात्वा चानेन मन्त्रेण हँसेनाध्य निवेदयत । 
लतो अजेत्पाण्डुशेलं गन्धतोयेन स्नापयेत्‌ । 
पूजयेत्कमलेः इवेतेः करवीरेः सितेः शुमैः ॥ २७॥ 
इस मन्त्रसे स्वान करके हंसमन्त्र द्वारा अर्थ्य निवेदन करे, तदनन्तर 
पाण्डुशेरूमं जाकर सुगंधितनछ द्वारा स्नान कराकर शोभायमान श्वेत 
कमल और श्वेत कनेरसे पूजा करे ॥ २७ ॥ 


विष्णवे पादमाभाष्य पाण्डनाथाय सत्पदम । 
जपाधद्यश्व नतिः पश्चाइद्वरेज्ञनकादिषु ॥ २८॥ | 
इसके उपरान्त मन्त्रोचयारणपूवक पांडुनाथ विष्णुकी पूजा करके प्रणाम 
करनेसे जनकादि पितरोंका उद्धार होता है ॥ २८॥ 
चतुदेशाणों मन्त्रोष शिखान्तं समुदीरितम्‌ 


नारदोऽस्य ऋषिइछन्दो गायत्री देवता हरिः 
विनियोगश्च सवाथ काम्येष च विशेषतः ॥ २९ ॥ 


(३६८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


जिन सब मन्त्रॉका वर्ण चतुदेश हैं, उनको शिखान्त उच्चारण करना 
चाहिये । उनके ऋषि नारद, छन्दः गायत्री, देवता हारे एवं स्वार्थ और 
विशेषकर काम्याथेमें विनियोग होता है ॥ २९ ॥ 


३वेलश्च द्विमुजँ विष्णु शाङ्कचक्रलसत्करम्‌ । 
वेलोके क %_ ०० 9 "६ क 
सर्वलोकेश्वर देवं देवगन्धर्वसेवितम्‌ । 
धयानं कृत्वा्चयद्वीमापूर्वेपात्रादित;ः क्रमात ॥ ३० ॥ 
फिर बुद्धिमान्‌ मनुष्य श्वेत पण दो भुजवारे शंखचक्र जिनके हाथमे 
शोभित हैं, ऐसे सब लोकोंके ईश्वर वरदेनेवाले देवता और गन्धर्षोसे सेवित 
विष्णुका ध्यान करके पूवपात्रादि ऋमसे पूजा करे ॥ ३० ॥ 
लक्ष्मी सरस्वतीं गङ्गां यसुनां नमं दाँ शिवाम । 
बालाच्च कमलाश्चेव तथा संकर्षणादिकम्‌ । 
दिकपर्तीश्च ग्रहाश्चेत विष्वक्सेनं प्रपूजयेत्‌ ॥ ३१॥ 
इसके पीछे लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा, यमुना, नर्मदा, शिवा, बाला, 


कमला और संकर्षणादि दिक्पतिगण ग्रहगण और विध्वक्सेन इन सबकी 
पूजा करे ॥ ३१ | 


लोहिते विधिवत्ल्लात्वा पाण्डुनाथ प्रपूजयेत्‌ । 
सवंपापविनिमुक्तो विष्णुलोके महीयते ॥ ३२॥ 
फिर लोहितयमें विधिपूवक स्नान करके पांडुनाथकी पूजा करनेपर संपूर्ण 
पापोसे छूटकर विष्णुलोकमें ऐश्‍वर्याका उपभोग करता है ॥ ३२ ॥ 
मन्वन्तरगतं साग्रं जराम्ृत्युविवार्जितः । 
पुण्यक्षयाडिहागत्य कुल सर्वेगणान्विते ॥ ३२ ॥ 
जस्मंचारिग्रहं कृत्वा प्रेतो भवति वेष्णवः । 


भाषाटीकासमेतम । ( २६९ ) 

इसके पीछे, जरा मृत्यु विवजित हो वह मनुष्य एक मन्वन्तरके 

कालपयेन्त अवस्थित रहकर पुण्यक्षय होनेपर फिर इस लोकमें सर्वगुण 

युक्त सत्कुमें जन्मग्रहणपूवक फिर प्रेत होकर पैष्णवपदको प्राप्त होता 
हे॥ २३ ॥ ३४॥ 


पाण्डुनाथ नमस्तेऽस्ठु नमस्ते मोक्षकारक! 
ताहि मां सवलोक विष्णुरूप नमोऽस्ठ॒ ले ॥३५॥ 
निर्मेलानन्दसंकाइा नमस्ते पुरु षोत्तम । 
नमस्ते पुण्डरीकाक्ष पाण्डुनाथ नमोस्ठुते ॥ ३६ ॥ 
नमस्ते हेमगर्भाभ नमस्ते गरुडध्वज । 
ब्रह्मरूप नमस्तेऽस्तु नारायण नमोऽस्तु ते॥ ३७॥ 
नमस्तेऽञ्ननसङ्काश नमस्ते भक्तवत्सल । 

. पाण्डनाथ नमस्तेऽस्तु त्राहि त्राहि नमोऽस्ठु ते ॥३८॥ 
नमस्ते विबुधावास नमस्ते विबुधप्रिय । 
नारायण नमस्तेऽस्तु त्राहि माँ शरणागतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
नमस्ते बिबुधश्रेष्ठ नमस्ते कमलोद्भव । 
चठुसुख जगद्धाम पाण्डुछप नमोऽस्ठु ते ॥ ४०॥ 
नमस्त नीलमेघाभ नमरुत त्रिदशार्चित । 
ताहि विष्णो जगन्नाथ पाण्डुरूप नमोऽस्ठु ते ॥ ४१॥ 
नरसिंह महावीय त्राहि मां दीतलोचन । 
विष्णुरूप नमस्तेऽस्तु पाण्डुनाथ नमोस्तु ते ॥ ४२ ॥ 


इन मन्त्रों द्वारा पांडनाथकी अर्चना करके इस मन्त्रसे पूजा करे 
॥ ३५॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
२४ 


(३७० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


देवस्य नेऋते भागे धतुः पश्चप्रमाणतः | 
अश्वत्थचिह्नित क्षेत्रं धमेक्षेत्र प्रकीत्यते ॥ ४३ ॥ 
पाण्डुनाथके नेऋत कोणमें पंच धनुःपमाण अश्वत्थ चिहित क्षेत्र भव" 
स्थित हे । इसको धर्मक्षेत्र जानना चाहिये || ४३ ॥ 


संहितां प्रजपत्तत्र गीतशास्रश्व संजपेत्‌ । 

चतुयुग्मेन संजप्य मन्त्रेणेव तु तत्फलम्‌ ॥ ४४ ॥ 

ळमले नात्र सन्देह एकावर्ते सहस्रकम्‌ । 

क्षेत्रस्यारोहणादेदि कुरक्षत्रफलं लभेत ॥ ४५ ॥ 

वहां संहिताजप और गीतशाख्का जप्र करना चाहिये । चतुयुग्म 

अर्थात्‌ आठबार जप करनेसे सब मंत्र प्राप्त होते हैं इसमें सन्देह नहीं 
वहां एकबार पाठ करनेसे अन्यत्र पाठका सहखंगुण फल प्राप्त होता 
हे, हे देवि ! इस क्षेत्रमै आरोहण करनेसे कुरुक्षेत्र: तुल्य फल मिल 
ताहै ॥ ४४ ॥ ४५ | 


देवस्य पूवमागे तु धनरेकप्रमाणतः। 
स्वच्छाकतिश्वारुशिला सा लक्ष्मीः परिकीर्तिता ॥४६ 
देवके पूवे भागमें उतने धनुःप्रमाण स्वच्छाकृति एक मनोहर 
शोभायमान शिला प्रतिष्ठित है वही लक्ष्मी है ॥ ४६ ॥ 


श्रीबीजेन समभ्यच्य मालदीकुखुमैयजेत ॥ ४७ ॥ 
श्रीबीजसे मालतीकुसुमद्वरा उनकी पूजा करे ॥ ९७ ॥ 


बिष्णुकुण्डे तत; स्नात्वा लक्ष्मी पूज्य बिधानत; । 
_ पोणिमास्याँ तुलार्क तु लक्ष्मीस्तस्याचला भवेत्‌ ४८ 
विष्णुकुण्हमें स्नान करनेके पीछे विधिपूर्वक रक्ष्मीकी पूजा करनी 
चाहिये । जो मनुष्य तुंठाके सूये और पौणमासीमें उनकी पूजा करता दै 
उसकी लक्ष्मी अचळ होती है ॥ ४८॥ | 


भाषाटीकासमेतम । ( ३७१ ) 


तस्य दक्षिणदिग्भागे नातिदूर च शांकारे । 
कोलक्षेत्र विजानीहि धबुरष्टप्रमाणकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
हे शांङ्कारि | उसकी दक्षिणदिशामें थोडीही दूर आठ धनुःप्रमाण कोलक्षत् 
जानना चाहिये ॥ ४९ ॥ 


अश्वत्थमूले देवेशां कुष्णचारशिलामयम्‌ । 
लोको दृष्ट्राचयेद्गत्तया विष्णुलोके स गच्छति ॥ ५० ॥ 
जो मनुष्य पीपलकी जड़में थित मनोहर कृष्णशिलामय देवेश्वरका 
दर्शनकरके भक्तिपूदेक पूजा करताहै वह विष्णुरोकमें जाता है ॥ ५० ॥ 


ब्रह्मकूटस्य धनदे श्रीकुण्डं नाम वे सरः । 
धलुर्युग्मप्रमणिन तत्र स्रात्वा श्रियं लभेत्‌ ॥ ५१॥ 
ब्रझकूटकी उत्तर दिशामें दो धनुःप्रमाण श्रीकुण्डनामक सरोवर है 
वहां ज्ञान करनेसे श्रीलाभ होती है ॥ ५१ ॥ 


चेतरे शुक्कददाम्याश्च एकादइयां सितेतरे । 
स्रात्वा मन्त्रेण तीर्थे गति माभोत्यतुत्तमाम्‌ ॥५२॥ 
चैत्रश्युकुदशमीके दिन और कृष्णपक्षकी एकादशीमें श्रीतीर्थम खान 
करनेसे उत्तम गति प्राप्त होती है ॥ ५२ ॥ 


श्रीरस्ठु भगवच्छेष्ठ आरोग्यविजयभ्रद । 
खयं देहि यशो देहि पापं हर नमोऽस्ठु ते॥ ५३॥ 
श्रीस्स्ठु मगवच्छेष्ठ ! आरोग्य | और विजयके देनेवाले ! पुझको 
श्री और यश दो तथा मेरे पार्पोको हरण करो; में आपको नमस्कार 
करताहूँ इस मंत्रसे श्रीकुण्डमें स्नान करै ॥ ५३ ॥ 


तस्य पूर्वे च द्वाविशद्धनुमांत्रभममाणतः । 
_ तीथे कनखल प्रोक्तं महापातकनाशनम्‌ ॥ ५४ ॥ 


(३७२) योगिनीतन्त्रम । 


उसके पूर्वमें बाईस धनुःप्रमाण कनखळ नामक महापा्षोका नाश 
करने वाळा तीर्थ अवस्थित है ॥ ५४ ॥ 
वेशाखस्य तृतोयायां शुक्ृपक्षे विशेषतः । 
दक्षिणामूलिमन्त्रेण स्वात्वा स्वगे महीयत ॥ ५५ ॥ 
वैशाखके महीनेकी शुक्ल तृतीयामें दक्षिणामू्िमंत्रद्वारा उसमें स्नान 
करनेसे स्वर्गळोकमे ऐश्वयोंका उपभोग करता है ॥ ५५ ॥ 


सरिच्छिष्ठ महाभाग देवगन्धर्वसेवित । 
दशजन्माजितँ पापं हर तीथ नमोऽस्ठु ते ॥ ५६॥ 
हे सरिस्ति | हे महाभाग ! हे देवता भौर गंधर्वांसे सेवित | है 
तीर्थवर्य ! मेरे दश अन्मके संचित पाप हरण करो तुम्हें प्रणाम हे इस 
मंत्रसे स्नान पूजा और प्रणामादि करे || ५६ || 


तस्य दक्षिणभागे तु पर्वते च मनोहरे । 
धतुवेदप्रमाणश्च चम्पकेशां समचयेत ॥ ५७ ॥ 
उसके दक्षिणभागके मनोहरपर्वतमें चार धनुःप्रमाण दूर स्थित चम्प- 
केश्वरकी पूजा करे ॥ ५७ ॥ 


उपस्पृस्य शुचिभूत्वा कनखलं भावसंयुतः | 
सुच्यते सर्वपापेश्च ब्रह्मलोक बजेद्यतः ॥ ५८ ॥ 
मनुष्यगण पवित्र भावयुक्त होकर कनखलमें स्नानादि समापन करने 

पर संपूण पापोंसे छूट ब्रह्मरोकमें जाता है ॥ ५८ ॥ 
तस्य पूवे शुभे देवि घठःसप्त प्रमाणतः । 
तीथ लोक्यविख्यातं ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ॥ ९९ ॥ 
पुष्करं सवपापान्न मृतानां ब्रह्मलोकदम्‌ । 
मनसा संस्मरेखस्ठु पुष्करन्लु महेर्वारे । 
'सुच्चले फालके सर्व! दाक मोदतेः ६० ॥ 


भाषाटीकासमेतम । ( २७३ ) 


हे देवि | उसकी पूर्वदिशामे सात घनुश्रमाण त्रलोक्य विख्यात परमेष्टि 
झाका पुष्करनामक तीर्थ हे, यह तीर्थ सब पार्पोका नाश करनवाला 
और मरेहओंको मुक्ति देनेवाला है । जो मनुष्य मनमें भी पुष्कर तीर्थको 
मरण करता है. वह सब पार्पोसे छूटकर इन्द्रके सहित आनन्दको भोगता 
? इसमें सन्देह नहीं ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 
तत्र देवाः सगन्धर्वाः सयक्षोरगराक्षताः । 
उपासेत सिद्ध संघा ब्रह्माण पद्म सम्भवम्‌ ॥ ६१ ॥ 
देव, गन्धर्व, यक्ष उरग और राक्षसगण वहां आनकर पद्मयोनि अद्माजी 
की उपासना करते हैं॥ ६१ ॥ 
तत्र स्नाता भवन्मुक्तो बह्माण परमेष्ठिनम्‌ । 
पूजयित्दा हि वरदं बह्माणश्व प्रपश्यति ॥ ६२ ॥ 
वहां स्नान करनेसे मनुष्य मुक्ति पाते हैं. वहां परमेष्ठिकी पूजा करके 
बरदायक ब्रह्माजीका दशन करे ॥ ६२ ॥ 
तदाभिगम्य देवेशं परहूतमनिन्दितम्‌ । 
सुरूपो जायते मत्यः सर्वान्कामान्समश्हुते । 
हे पुष्कर महाभाग नमस्ते च त्रिपुष्कर॥ ६३ ॥ 
हु हूं हौ सरितां नाथ पापं म हर पुष्कर । 
अनेन स्नान कुर्याच त्वन्तेनाध्य निवेदयेत्‌॥ ६४ ॥ 
` तब अनिर्दित देवराज पुरन्दरका दशन करनेसे मनुष्य उन्हींके स्वरू 
पको प्राप्त होकर सर्वकामना मोगते हैं। “हे पुष्कर महाभाग नमस्ते च 
त्रिपुष्कर ! हुं हूँ हौं सरितां नाथ पापं मे हर पुष्कर” इस मन्त्रसे स्नान 
करके फिर अध्य निवेदन करे ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
पुष्कर स्य च नैऋत्ये किखिद्वामे मम म्रिये । 
_ चनर्विशातिमानेन तीर्थ बदारिकाअमः ॥ ३५ ॥ 


(३७४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


= ` 


है प्यारी | पुष्करके नेत कोणमें कुछेक वामभागको थट्टाईस धनु 
परिमित बदारिकाश्रम तीर्थे है ॥ ६५ ॥ 


९ %.% ७ 


तत्र गत्वाचयदेव नारायणमनामयम्‌ । 
गोसहलस्लफल प्राप्य स्नात्वान्यच्ये हरेदिने ॥ ६६ ॥ 
नारायणस्याश्रमे तु यः कुयाट्रोहिणीव्रतम्‌ । 

एकेन शतकोटीनां त्रतेन फलमाप्तुयात ॥ ६७ ॥ 


वहां जाकर अनामय नारायणदेवकी पूजा करे । वहां हरिके दिन ज्ञान 
करनेके पीछे पूजा करनेसे सहल गोंदानका फळ होता हे । जो मनुष्य 
नारायणके आश्नममे रोहिणीब्रतका आचरण करता है, वह उसी एक ब्रत 
द्वारा सौ करोड़ तका फल पाता है ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 


तत्र लिङ्ग महेशस्य विभाण्डकामेति श्रतम्‌ । 
समभ्यच्य प्रसादेन रुद्रत्वमधिगच्छति ॥ ६८ ॥ 
पश्चगोदावर तीथ ब्रह्माः सेवितं परम्‌ । 

पूजयित्वा तत्र रुद्रं प्रसन्न परमेश्वरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
आराधयामास हरं पञ्चाक्षरपरायणम्‌ । 

पूजयित्वा नमस्कुय्याद्ोदतानां फलं लभेत ॥ ७० ॥ 


वहां विभाण्हक नामसे विख्यात महादेवका एक लिंग हे, प्रसाद मंत्रसे 
उसकी पूजा करनेपर स्व्रत्व लाभ होता है । पश्च गोदावर तीर्थ अत्युत्तम 
हे । ब्ह्मादि देवता इसकी सेवा करते हैं, वहां प्रसन्न परमेश्‍वर रुद्रदेवकी 
पूजा करके पश्चाक्षर मन्त्रसे हरिकी आराधना करे फिर नमस्कार करनेपर 
सौ गोदानका फल प्राप्त होता हे ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 


पुष्करस्थ च पूर्वे तु कुमार नाम वे सरः 
_कुमारती्थ यः स्नायाङ्गाणपत्यश्च विदन्ति ॥ ७१ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ३७५) 


पुष्करकी पूर्वदिशामें कुमारनामक सरोवर हे, वहां ज्ञान करमेसे 
गाणपतित्व प्राप्त होता है ॥ ७१ ॥ 


कुमारतीथस्याम्रेये पश्चाशद्धतरायतम्‌ । 
नरनारण्यकं देवि सबंदेवगणब्रेतम्‌ ॥ ७२ ॥ 
कुमारतीथेके अभिकोणमें पचास धनुःप्रमाण नरनारण्यक तीर्थ है, हे 
देवि ! यह सदाही सब देवताओंसे घिरा रहता है ॥ ७२ | 


कुमारेश पुरेवास विष्णो प्रेयस्थिते रतः । 
ॐ ओं ई है जगद्वचात पापं हर कुमारक ॥ ७३॥ 
अनेन मञ्जनं कृत्वा सुरेशाय निवेदयेत्‌ । 
इसमंत्रसे मज्जन करके सुरेशारष्ये निवेदन करै ॥ ७३ ॥ 
तत्र देवो महादेवः स्थाणुरित्यभिधीयते । 
लं दृष्टा सवंपापभ्यो मुच्यते तत्क्षणान्नरः ॥ ७४ ॥ 
वहां देवदेय महादेव "स्थाणुः इस नामसे अमिहित होते हैं मनुष्यगण 
उनका दशन करनेपर तत्काल सब पार्पोसे छूटते हैं ॥ ७9 ॥ 
चम्पकेशस्थ धनदे धनुद्टिषष्ठिमानतः । 
तद्वनं चम्पकं नाम सिद्धनह्मर्षिवन्दितम्‌ ॥ ७५॥ 
पुण्यमायतनं विष्णोस्तत्रास्ते पुरुषोत्तमः । 
्रह्मकूटस्य धनदे शिलापश्चकमध्यगम्‌॥ ७६॥ 
दुगांकूपं महाकूपं सर्वतोद्वारमेव हि । 
दशाक्षरेण मन्त्रेण सनात्वा कामानवाप्तुथात ॥७७॥ 
चपकेश्वरके उत्तरम बासठ ( ६२ ) धनुःपारेमाण चम्पकनामक 
बन है, सिद्ध और ब््मर्षि सदा उसकी सेवा करते हैं, वह 
विष्णुका पवित्र गृह है, वहां पुरुषोत्तम वास वरते हैं ब्रह्मकूटकी : उत्तर 
दिशे शिलापंचके. मध्यगत दुर्गाकूप है, . इसको एक महाकूप 


( ३७६ ) योगिनीतन्त्रस्‌ । 


जानना चहिये | इसके सब ओर दरवाजा है, दशाक्षरमंत्रसे उसमें 
स्नानकरनेपर संपूण कामना प्राप्त होती है ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ 


दुगांकूपष तथाष्टम्यां स्नात्वा काममलु जपेत्‌ । 
त्रिः कृत्वा पञ्चमं वाथ कृष्णाविजयपुष्पकेः ¦ 
पूजयित्वा नरस्तत्र पीलळश्रुतिधरो भवेत्‌ ॥ ७८॥ 


अष्टमीको दुर्गाकूपमें स्नान करनेके पीछे काममंत्र जपनेसे और 
कृष्ण विजय पुष्पद्वारा तीनवार वा पांचबार पूजा करनेसे मनुष्यगण 
पीदश्रुतिधर होताः हे ॥ ७८ ॥ 


काकवन्ध्या तु या नरी छृतापत्या च या भवत । 
सापि सन्ततिमाप्नोति शरत्काले विशेषतः ॥ ७९॥ 
न्धूकेः पूजयेत्तत्र देवीं कामेश्वरीं यदि । 
बिल्वपरेण देवेशि शाश्‍वती सिद्धिमाप्लुयात्‌ ॥८०॥ 
काकवन्ध्या वा मृतापत्या ( जिसकी संतानमरजाती हे ) नारी यदि 
शरत्कालमें पूजा करै तो उनको संतान प्राप्त होती है, वहां कामेश्वरी 
देवीकी बन्धूक और बिल्वपत्र द्वारा पूजा करनेसे शाश्‍वती सिद्धि 
हाम होती है ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 


साथयेदीप्सलितान्कामांस्तत्र सिद्धिश्च विन्दति ॥८१॥ 
और समस्त अभिलषित कामना प्राप्त करके सिद्धि प्राप्त होती हे ॥८१॥ 


कौलश्च विष्णुशीलश्च परमेशि च शाङ्करः । 
_ इशाश्च पातिजातश्च कुमारश्च गणेइवरः । 

नीलश्च इवेतञुन्नीत उत्तरे ह्यचलाःस्थितःः- ॥ ८२ ॥ 
हे परमेशि ! कोळ पर्वत, बिष्णु शेळ, ईश, पारिजात कुमार, गणेश्वर , 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । (३७७) 


मध्ये विष्णुस्तथा स्थाणुः पर्वतोऽथ बलघ्तथा । 
कमलश्व शिखा चेव कपोतो मरुताचलः ॥ ८३ ॥ 
मध्यमे विष्णु, स्थाणु, बळ, कमल, शिखा, कपोत, मरुताचर ॥ ८३ ॥ 
पूबेस्मिन्पातुकूपादिः पदतः पारकीत्तितः । 
आपग्रेये चाचलो देवि हस्तिकर्णो विकणेकः । 
अमाचलो दक्षिणे तु मरूबकः प्रजेश्वरः ॥ ८४॥ 
पूवमें पातुकूपादि अचल हैं, हे देवि! आमेयकोणमें हस्तिकण और 
विकणे हैं दक्षिणमें अमाचल, मरुबक, प्रजेश्वर | ८४ ॥ 
द्यमन्तः कनकश्चेव वायव्य नीललोहितः ॥ 
कामाहयो मानशेलो वह्विरिन्रः शतकतुः ॥ ८५ ॥ 
दुमन्त और कनक है । वायुकोणमें नीललोहित, मानशेळ, कामाहय, 
वहि, इन्द्र, शतक्रतु ॥ ८५ ॥ 
लोहितः कमलञ्चेव नेऊते निऋतिस्तथा । 
गन्धवा लाक्षणश्चेव पिशाचो विहगाचलः ॥ ८६ ॥ 
लोहितक और कमल है । नैऋत कोणमें नेऋति गन्धवे लाक्षण पिशाच 
और विहगाचर है ॥ ८६ ॥ 
पाश्चिमे नहायूपश्च हयमेधो गिरीश्वरः । 
उत्तरे उत्तरश्वेव तथा चोत्तरपाण्डकः ॥ 4७ ॥ 
पञ्चिममें ब्रह्मयूप हयमेध और गिरीश्वर है, उत्तरमें उत्तर उत्तर” 
पाण्डुक ॥ ८७ ॥ 
आदित्यो वायुकोणे तु वायुमछातकस्तथा । 
धनदश्च महीध्रश्च जनकश्च नलघ्लथा ॥ ८८ | 
और आदित्य हैं । वायुकोणमें वायु, भछातक, धनद, महीध, जनक 
और नल ॥ ८८॥ 


( ३७८ ) योगिनीतन्त्रस । 
ऐशान्यां मण्डलश्वेव त्वश्वक्रान्तः सचन्द्रकः । 
यमश्रित्रवहश्चेव ग्रहश्वेव यथाक्रमात्‌ ॥ ८९ ॥ 
इंशानकोणमें मण्डल, अश्वक्रान्त, चन्द्रक, यम, चित्रवह, और 
ग्रह हैं ॥ ८९ ॥ 
ततो गच्छेन्नीलशेल मध्याहे परमेश्वरि । 
अष्टम्याश्च त्रयोदञ्यां चतुदेश्यामथापि वा॥ ९०॥ 
विषुवे अयने वाथ रविसंक्रमणे तथा । 
पूवद्वारि यदा गच्छेदाप्बुयाद्विपुल धनम्‌॥ ९१॥ 
हे परमेश्वारे | फिर मध्याहृकालमें नीछशेलमें गमन करे, अष्टमी, तेरस, 
चौदस विषुव ( संक्रांति पुण्यकाल ) अयन वा संक्रमणमे पूवेद्वारमै जानेपर 
विपुल घन प्राप्ति होता है ॥ ९० ॥ ९१ ॥ 


उत्तरे मुक्तिकामस्तु राज्यकामस्तु पश्चिमे । 

यदा दक्षिणमार्गेण आरोहेन्नीलकूटकम्‌ । 

हृतराज्यो मवेद्राजा त्वन्येषां जायते क्षयः ॥ ९२॥ 

सुक्तिकी कामना करनेवाला मनुष्य उत्तर दिशा होकर, राज्यकी 

अभिलाषा करनेवाला मनुष्य पश्चिम दिशाके द्वारा और हतरास्य मनुष्य 
दक्षिण दिशाके द्वारा नीलकूटपर आरोहण करनेसे क्रमानुसार मोक्ष, राज्य 
और पुनर्वार राज्यको प्राप्त होता है, अन्य दिशाके द्वारा आरोहण करनेसे 
क्षयको प्राप्त होता है ॥ ९२ ॥ 


एशानि ठु यदा गच्छेद्रियुलां श्रियमाप्वुयात्‌। 
वायव्यं चाग्निनऋत्ये महद्भयकरं भवेत ॥ ९३ ॥ 
यदि इशान कोणके द्वारा आरोहण करे तो विपुल लक्ष्मीकी प्राप्ति 
होती हे.। वायव्य, आभेय और नेऋत्यमें आरोहण करनेसे महाभय उप- 
. स्थित होता है ॥ ९३॥ | 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ३७९ ) 


नीले दशशुज शान्त मणिकुण्डलमण्डितम्‌ । 
नागहारोत्तरीयाठ्य वृषभस्थं विचिन्तयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
नीलदेवकी दश सुज, शान्त, मगिकुण्डलमंडित नागहारोतरीय (सपाकी 
माळा और वस्र धारण करनेवाले ) बेळपर स्थित जानकर भावना 
करे॥९४ ॥ 


पूजर्येद्वृद्विबीजेन नमस्कृत्वा विधानतः । 
मन्त्रेणारोहयेच्छेल मश्व मेघफलं लभेत.। 
प्राग्ढारंण गृहस्थस्तु आरोहेन्नीलपर्वतम ॥ ९५ ॥ 
फिर वहिबीजसे पूजा करनेके पीछे विधिपूर्वक नमस्कार करके मन्त्र 
द्वारा शेलपर आरोहण करनेसे अश्वमेधका फल प्राप्त होता है । गृहस्थ धरवे" 
द्वारसे नीलपवतपर आरोहण करे ॥ ९५ ॥ 


नीलाचल महाबाहो धमेकामार्थमोक्षद्‌ । 
आरोहामि त्वच्छिखरं प्रसीदाघं हराशु मे ॥ ९६ ॥ 
हे अव्यय नील ! हे महाबाहो ! हे धर्म, अर्थ, काम, मोक्षके देने- 
बाळे ! मैं शिखरपर आरोहण करता हूं मेरे पार्पोको हरो ओर प्रसन्न 
होओ ॥ ९६ ॥ 


दूगाकूपे तु पूर्वस्यां देवमाम्रातकेशवरम्‌ । 
धनुस्रयान्तरे देवि पूजयत्केशवादिना ॥ ९७॥ 
हे देवि ! दुर्गाकूपकी पूवदिशामें तीन धनु;क अन्तरमें आम्रातकेश्वर 
केशवादिके सहित पूजा करे ॥ ९७ ॥ 


तस्य देवस्य याम्ये ठु धनरष्टान्तरे भिये । 
गजाननं ऊष्णवण पूजयद्रणनायकम्‌ ॥ ९८ ॥ 
हे प्यारी ! उसकी दक्षिण दिशामे आठ धनुःके अन्तरम स्थित गजाकार 
कृष्णवणे गणनायककी पूजा करनी चाहिये । 


(३८० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
लह्य पूर्वणेब धतुः प्रमाणे श्याजिविक्रमः । 
तं प्रणम्य नरो भत्तया सर्वान्‌ कामानवाप्दुयात॥९९॥ 
उसके एक धनुःप्राण पूवभागमें त्रिविक्रम देव स्थित है, मनुष्य भक्ति. 
पूवक उनकी पूजा करनेसे संपूर्ण कामना ओको प्राप्त होते हैं ॥ ९९ ॥ 


तस्पाँशपश्चकै यावत्‌ धनुषो हि प्रमाणतः 
चत्वार्रिशाद्वतर्माने सौभाग्यं नाम वे सरः ॥ १००॥ 
क्रीडापुष्करिणी सा तु कामाख्यायाः सुरेइवरि ! 
शाक्रेणोपालितः पूव सहदेवः प्रजापति; ॥ १०१ ॥ 


बह्‌ धनुःप्रमाण स्थान उनके पञ्चमांशमें अवस्थित हे तदनन्तर चालीस 
धनुःप्राण सौभाग्य नामक सरोवर है । हे सुरेइत्ररी ! ग्ही कामाख्या 
देवीकी ऋडापुष्करिणी है, वहां पहिले इन्द्रने देवताओके सहित मिलित 
होकर प्रजापतिकी पूजा करी थी || १०० ॥ १०१॥ 


तस्य पश्चिमतीरे ठु सनात्वा तत्र च मण्डलम्‌। 
कृत्वा सम्घग्विधानेन उपवासं समाचरेत्‌ ॥ १०२ ॥ 


उसके पश्चिमतरमें स्वान करनेके पीछे प्रदक्षिणा करके. विधिपूर्वक वहां 
उपवास करे ॥ १०२ ॥ 


पञ्चकऽह्वि तथा प्राते जळे स्नात्वा विधानतः । 
क्रोडापुष्कारिणी गत्वा कामेशी यस्त॒ पूजयेत । 
पितृन्सन्तारयत्याशु देवीलोके मोदते ॥ १०३॥ 
अन्य' दिन पंचकके जलसे विधिपूर्वक स्नान क्रीडा, पुष्कारेणी गमन 
करनेके पीछे कामेश्वरीकी पूजा करनेपर मनुष्य पितरोंको तार देवीछोकमे 
'जाकर आनन्द प्राप्त करता है ॥ १०३ ॥ ` 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३८१) 


सौभाग्यसरिदावत्ते बिमल मानखमिये । 
नमोङ्कारो बषट्‌ स्वाहा पापं हर नमोस्ठु ते । 
न्त्रेण मञ्जनं कृत्वा कामेनाध्स निवेदयेत ॥ १०४ ॥ 
सौभाम्यसारेदावर्ते विमले मानसप्रिये। नमोङ्कारौ वषट्‌ स्वाहा पापं 
हर नमोस्तुते ” इस मन्त्रद्वारा मजन करनेके पीछे काममंत्रसे अध्य 
निवेदन करना चाहिये | १०४ ॥ 
ऐशान्ये तस्य कूपस्य लोहित्यो नाम वे सरः । 
स्नात्वा धुवेण देवेशि सुच्यते भवबन्धनाद ॥ १०५ ॥ 
इस कुण्डके ईशानकोणमे लोहित्यनामक सरोवर है, हे देवेशि ! बहां 
ध्रुवमंत्रसे स्नानकरनेपर मनुष्य संसारके बंधनसे छूट जाता हैं ॥ १०५ ॥ 
अग्निकुण्ड कालहस्तं थामल नाम वे सरः । 
तत्र स्नात्वा च पाइ्वेन रूपवान्‌ जायत रवि ॥१०६ 
तदनन्तर अग्निकुण्ड, कालहस्त और यामल नामक सरोवर है. 
बहां पाइ्वमन्त्रसे खान करनेपर प्रथ्वीर्मे रूपवान्‌ होकर जन्मग्रहण 
करता है ॥ १०६ ॥ 
पञ्चहस्तं ठु नेक्रेत्ये सोमाग्ये परमेश्वरि । 
गङ्गासारं बिजानीयात्सवतीथोद्धवं जलम्‌ १०७॥ 
हे देवि ! उसके नेऋत्यकोणमें पंचकहस्त गंगासरोवर दै, उसमें सवे 
तीर्थसंमूत जल विद्यमान है ॥ १०७ ॥ 
कोलामध्यगते कुण्ड सौभाग्य पारकीसित्ततम्‌ । 
तिखःकोटयद्खकोटी च दिवि मुव्यन्तरिक्षक ॥१०८॥ 
सौभाग्ये तानि सवाणि मन्दीभूते दिवाकरे । 
तस्मात्समाचरेत्स्नानं कत्तेव्यं मकरे रवो ॥ १०९ ॥ 
तु लाविषुवसक्रान्त्यादिषु यः स्नानमाचरेत्‌ । 
अभायों लनते भार्या देवीलोके प्रमोड्ते ॥ ११० ॥ 


(३८२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


कोलाके बीचवाले तीथैका नाम सौभाग्य कहागया है, स्वगे, आकाश 
और प्रथवीमें साढेतीन करोड कुण्ड हँ, उन सबकोही सौभाग्य जाने । 
सूर्गदेवके मकरगत होने और दिवाकरके मन्द होनेपर उनमें खान करना 
चाहिये । तुळा विषुव संक्रमण ( अयनतंक्रान्ति ) में वहां खानकरनेते 
भार्याहीन मनुष्य भार्या प्राप्तकरके देवीलोकमें गमनपूर्वेक अनान्द 
भोगते हें ॥ १०८॥ १०९ ॥ ११० ॥ 


गोधिकाकररूपेण व्यक्ताव्यक्तशिला चया . 
अनन्ताख्यं विजानीयात्कुण्डं तस्योपरि प्रिय ॥१११॥ 
हे प्रिये ! गोधिकाकाररूपा ( गोयके आकार ) जो व्यक्ताब्यक्त शिला 
है, वही अनन्ताख्य कुण्ड है ॥ १११ ॥ 


अनन्तात्पश्चिमे पार्श्वे पूर्व ऋृष्णशिला च या । 

बराह त विज्ञानीयात्सवतीर्थोद्धव जलम्‌ ॥ ११२ ॥ 
उसके ऊपारेभाग और पूर्वपाइवेदेशमें जो कृष्णवणे शिला है, बही 
वराहकुण्ड है उसमें सर्वतीर्थसमूत जल विद्यमान है ॥ ११२ ॥ 


तुलायां वाथ कन्यायां शुक्काष्टम्यां विशेषतः । 
स्नात्वा संवीक्षयदेवीमग्निष्टोमफछ लभेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
तुळा वा कन्यामें और विशेषकर शुक्लाष्टमीमै स्मान करनेके पीछे 
देवीका दशन करनेसे अभिष्टोमयज्ञके फलको प्राप्त होता है॥ ११३ ॥ 
तपयेत्पितदेवाँश्च काम्यानन्यांश्च तपेयेत्‌ । 
सवेतीर्थेष देवेशि न कुर्यात्काम्यतपेणम ॥ ११४ ॥ 
वहां पितरोंका तीपण और अन्यान्य काम्यतर्षण करना चाहिये । हे 
देवेशि ! सब तीर्थोमें काम्यतपेण न करे ॥ ११४ ॥ 


कुण्डत्र चाश्वकान्ते चाप्यगत्स्ये च प्रयागके । 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३८३) 
वाराणसीहदे चेव भागेवे मेरुपुष्कर । 
गङ्गाहदे बह्मसरे दुगाकृपे च भावयेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
इस कुंण्डमें, अश्‍वतीर्थ, आगस्त्य प्रयाग वाराणसीहद, भार्गव 
मेरु पुष्कर, गंगाहद, बक्सर और दुर्गाकूपमें काम्यतर्पण करना 
चाहिये ॥ ११५ ॥ 


पृथ्वीप्रदक्षिण यञ्च फलं प्रोक्ते महर्षिनिः । 
तत्फल प्राप्यते तस्य कुण्डस्थेव अ्रदक्षिण ॥ ११६॥ 
हें देवि ! महर्षियोनि प्रथ्वीकी प्रदक्षिणा करनेका जो फल कहा हे, 
इस कुण्डकी प्रदक्षिणा करनेसे वही फल प्राप्त होता है॥ ११६ ॥ 


कुण्डस्याग्रेयमागे च तुलादूरे व्यवस्थितम्‌ । 
कुम्बलाख्यं शिव दृष्टा सुच्यते मवबन्धनात्‌ ॥११७॥ 
कुण्डके अझिकोणमें तुलापरिमित ( एक प्रकारकी नाप ) दूरमें अव- 
स्थित कम्बलार्यशिवका दशन करनेपर मनुष्य संसारबन्धनसे छूट 
जाता है॥ ११७ ॥ 


स्वरेण भावयुक्तेन नत्यन्तेन प्रपूजयेत्‌ । 

नमो नमस्ते देवरा मन्त्रविद्धिः सुपूजित । 

लक्ष्मीकान्त नमस्तेऽस्तु अनन्त पुरुषोत्तम । 

देवदानवगन्थर्वेः सदाचितपदाम्बुज । 

नमः कमलनाभाय कमलापतये नमः ॥ ११९ ॥ 

भावयुक्त चित्त द्वारा काममंत्रसे प्रणाम पूर्वक पूजा करनी चाहिये 

हे देवाधिदेव ! आप मन्त्रॉसे पूजित और आभूषणोसे अलंकृत हैं. हे पुरु 
बोत्तम | आप लक्ष्मीके पति और अनन्त हैं देवता दानव गंधवे आपके 
चरणोंकी पूजा करते हैं, आप कमलनाभ और कमलाके पति, मैं आपको 
नमस्कार करता हं ॥ ११८ ॥ ११९) 


(३८४) योगिनीतन्त्रस्‌ ! 
कृष्णाकाति विष्णुरूपं नमस्कृत्वा मम भिये । 
स्तुत्वा प्रदक्षिणं कृत्वा ततो देवीगृहं ब्रजेत्‌ ॥१२०॥ 
इस मंत्रसे कृष्णाकृति विष्णुरूपको नमस्कार स्तुति और मदक्षिणा करके 
फिर देवीगृहमं गमन करे | १२० ॥ 


कुत्वा शवासनं जप्त्वा वीक्षेत्तारेण शाङ्करि । 

स्पृष्टा मदनप्रायंण नमः कामेन शाङ्करि ॥ १२१॥ 

पञ्चामृतेन तोयेन स्नापथत्सुशुभेजेलेः 

मूलमन्त्रेण चाचम्य मंत्रेण च विमाजयेत ॥ १२२॥ 

हे शाङ्करी ! वहां जाय, शवासनमें जाय, जपकर तारामंत्रसे वीक्षण 

( देखना ) और मदनप्राय मंत्रसे स्पश और काममंत्रसे नमस्कार करके 
पश्चाबृत जर, और झुद्ध वारि द्वारा स्नान करावे फिर मूळ मंत्रसे आचमन 
और पत्रमंत्रसे माजन करके ॥ १२? ॥ १२२ ॥ 


कामतन्त्रं कुशीतेन लिखेद्रक्षो मम प्रिये । 
वामे कामं लिखित्वा तु तत्र पूजां समाचरेत्‌ ॥१२३॥ 
दक्षिण भागमें कुशीत ( ठाळचन्दन ) द्वारा कामतंत्र लिखना चाहिये 
बाममें कामतंत्र लिखकर वहां पूजा करे ॥ १२३ ॥ 
देव्यड़े चित्रके पुष्टिमणौ खङ्गे च शांकरि । 
३मशाने च महालिड़े प्रतिमायां जले तथा । 
शालम्रामे यन्त्रतन्त्रे मण्डलच विसजयत्‌ ॥१२४॥ 
व देवीके भगे, चित्रपटमें, पृष्टिमणिमें, सङ्गमं, इमशानमें, महालिंगमें, 
प्रतिमामे, जलमे, मंत्रे, तत्रमे, झालम़ाममें, मंडळ वनित है ॥१२१॥. 


महाहोमे मण्डलङ्गम्महापातकमाप्लुयात। 
न ग्रहाति च तत्पूजा पदं त्यकत्वा त्रजेत्युरम्‌५१२५॥: 


भाषाटीकासमेतस्‌ । (३८५) 


महामोहमें मंडल करनेसे महापातक प्राप्त होता है उसमें मंडल करनेपर 
वह खान छोड़कर अपने घरको चला जाय ॥ १२५ ॥ 


न च योन्यन्तरगतं इमशानस्थ च पूवतः । 
महामण्डलक देव्याः संस्थिते तत्र पूजयेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
अन्ययोनिमे भी मंडल न करे इमशानके पूर्वभागमें देवीका महामंडल 
स्थित है, वहां पूजा करे ॥ १२६ ॥ 


सत्ताशीतिधवुर्मानलक्षरक्तरिला च या । 

अष्टहस्तं सपुलकं लिङ्गं लक्षाद्धसंयुतम्‌ ॥ १२७ ॥ 

चतुहँस्तसमं क्षेत्र पश्चिमे योनिमण्डलम्‌ । 

बाहुमात्रमितश्चैव प्रस्तारे द्वादशांगुलम्‌ । 

आपाताले जले तत्र योनिमध्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥१२८॥ 

सत्तासी ( ८७ ) धनुः परिमाण जो लक्ष रक्तशिलायुक्त और सपुलक 

( आठ हाथ परिमित दिव्य ) ढिंगयुक्त चतुहस्तसम क्षेत्र पश्चिममें अवा 
स्थित हे वही योनिमंडल हे. बह योनिमध्ये बाहुमात्र परिमित है, विस्तार 
में बारह अगुळ जळ पाताहपर्यत प्रतिष्ठित है ॥ १२७ ॥ १२८ ॥ 


उवशी यमुनाधारा कावेरी च सरस्वती । 

बहाकुण्ड समुद्भूतं मणिकूटे च निर्मलम्‌ ॥ १२९ ॥ 

याति नास्त्यत्र सन्देहो गत्वा वाराणसीहदे । 

प्लावित्वा मण्डलं देव्या व्यक्तं बह्मसरे ध्रिये ॥१३०॥ 

उवेशी, यसुनाधारा, कावेरी और सरस्वतीने ब्रक्कुण्डसे निकलकर 

मणिकुण्डमें गमन किया है, इसमें संदेह नहीं । तदनन्तर वाराणसी 
हृदमें जानेके पीछे देवीका मण्डल प्लावित ( घोय ) करके ब्रह्मसरोबरमें 
प्रगट हुई हैं ॥ १२९ ॥ १३० ॥ 

२५ 


( ३८६ ) योगिनीतन्त्रस्‌ । 


मासत्रयाधिक पष्टिवर्ष शुष्कवला भवेत । 
द्विमासं त्रिदिनश्वैव निर्विन्न लिष्ठति ध्रवम्‌ । 
षण्मासं सुस्थिते देवि महाविपत्करी स्मृता ॥१३१॥ 
साठ वर्षे तीन महीनेमें शुष्कबला (जिसका रजोबळ विनष्ट होगया हो) 
होती हे वह दोमास तीनदिन निर्विन्न अवस्थित होती है छेमास अवस्थिति 
करनेपर विषत्कारी हो जाती है इसमें सन्देह नहीं ॥ १३१ ॥ 


कुल्यधारा यदा शुष्का विण्मूत्रं सन्त्यजेद्रहिः । 

वर्ष वर्षे शुष्कधारा यदा भवति शकरि ॥ १३२॥ 

बाह्यदेशे च दुर्भिक्षं रोगो भवति निश्चितम्‌ । 

गर्भे शुष्के राज्यनाशः सवेशुष्के फलं शणु ॥ १३३ ॥ 

जब कुल्य ( नहर ) की धारा सूखती है. तब बाहर मलमूत्र त्यागना 

चाहिये । हे शंकारे ! जब वधे वर्षमे झुष्कधारा होती है, तब बाह देशमें 
दुर्गिक्ष और रोग होता है इसमें सन्देह नहीं । गर्भ शुष्क होनेपर 
राज्यनाश और सवेशुष्क होनेपर उसका फळ सुनो ॥ १३२ ॥ १३३ ॥ 


राज्यभ्रष्टो भवेद्राजा परराष्ट्रसमागमः । 

एवं बहुविधा दोषा सम्भवन्ति वरानने ॥ १३४ ॥ 

शान्ति कुर्याद्विधानेन दोषप्रशामनाय वे। 

घृतप्लुनेः करवीरः द्विलक्षं होममाचरेत्‌ । 

पायसे रक्तपद्मेवां ह्यथवा श्रीफलेः सुधीः ॥ १३५॥ 
` उससे राजा राज्यभष्ट और परराष्ट्रसमागम अर्थात्‌ अपने राज्यं 
दूसरे राजाका अधिकार होता है । इस पकार अनेक माँतिके दोष 
संघटित होते हैं उनमें शान्ति करनी चाहिये बुद्धिमान्‌ घृतप्छुत करवीर 

( घृतम मिलाकंर कनेरके फूलों ) से दो लक्ष होंम करे । अथवा छाल 

: कमळ, खीर, वो श्रीफल ॥ १३४-॥ १३. ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३८७) 


किम्वा तरिमघुभिभंद्रे गोधामासेद्विलक्षकम । 
त्रिमधुर्मलनाद्यत्स्याच्छकरामधुसरपिंषाम ॥ १३६ ॥ 
किम्वा त्रिमधुद्वारा वा गोधामांस ( गोयकामांस) द्वारा यह दो लक्ष 
होम करे। इकरा, मधु और घृत यही तीन मिळनेसे इनको त्रिमघु 
कहते हें || १३६ ॥ 
आवजितेन क्षीरेण घतयुक्तन होमयेत्‌ ॥ १३७ ॥ 
घृतयुक्त आवनित क्षीरद्वारा होम करे ॥ १३६ | 
अनन्तस्य पश्चिमे च अतिनासा स्थिता नदी । 
तस्या धारा पश्चिमे या सा भवेदरूणा नदी । 
तस्याः स्वच्छोदक पीत्वा न पुनजायते भुवि ॥१३८॥ 
फिर अनन्तकी पश्चिम दिशामें असिनामक एक नदी हे, उसके पश्चिमम 
नो घारा है उसका नाम वरुणा नदी है, उसका स्वच्छ जळ पीनेसे फिर 
पृथ्वीम जन्म लेना नहीँ पडता || १३८ ॥ 


सिद्धेश्वर कोडिलिङ्गं हेरुक सुक्तिमण्डलम्‌ । 

तथा वाराणसीक्षेत्र देव्या ह्मन्तगह स्मृतम्‌॥ १३९॥ 
सिद्धेश्‍वर, कोटिलिंग, हेरुक, मुक्तिमण्डलू, वाराणसी क्षेत्र, यह सब 

देवीके अन्तगेह कहे गये हैं ॥ १३९ || 

पुस्तके ्रलिमायां च स्थण्हिले च महेशवरि ' 

पाढुकायाँ चित्रपटे तथा खड्डे नल जले ॥ १४०॥ 
पुस्तक, प्रतिमा, स्थण्डिल, पादुका, चित्रपट, खट्ग, अनल, नळी १४० 

लौहित्य सेव गङ्गायां सागरे तीथसङ्घम । 

प्रतिपीठे बिल्वमूले लिङ्गस्थां देषिमचंय्ेत ॥ १४१ ॥ 

कथ्यते या कालशिला तत्पीठं मणिपूरकम्‌ । 

अन्तगृहे महापीठे तदेव मणिपीठकम्‌ ॥ १४२ ॥ 


(२८८) योगिनीतन्त्रमू । 


लौहित्य, गङ्गा, सागर, तीथेसंगम, प्रतिपीठ, बिश्‍वमूल और 
बिश्वमुखम लिगस्था देवीकी पूजा करनी चाहिये । जिसको कालझिला 
कहते हैं, वही मणिपूरक पीठ, अन्तगेह महापीठ और वही मणिपीठ 
कही गयी हे॥ १४१ ॥ १४२ ॥ 


शिलायां पर्वताप्रे च तथा पर्वंतगहरे । 
नित्यश्च पूजयेद्देवीं नरो भक्तिसमन्वितः। 
वाराणस्यां पूर्णफलं द्विगुणं पुरुषोत्तमे ॥ १४३॥ 
मनुष्यगण भक्तियुक्त होकर शिलामें, पर्वेताग्रमे, पर्वेतके गहुरमे 
नित्य ही देवीकी पूजा करें । वाराणसीमें देवीकी पूजा सम्पूर्ण फल- 
दायिनी और पुरुषोत्तममें उससे दूना फल प्रदान करती हे ॥ १४३ ॥ 


स्वक्षेत्रे च तीर्थे च कालगिरिसमं फलम्‌ । 
कोमारेऽष्ठगुणं प्रोक्तं चौहारे तत्समं फलम्‌ ॥ १४४ ॥ 
समस्त क्षेत्र और तीर्थम पूजा करनेसे काळगिरिकी समान फ होता 
है कौमारमें अष्टगुण और चौहारमें उसीके समान फल होता हे ॥१४४॥ 
आयावर्त्त मध्यदेशे ब्रह्मावत्ें श्रीहट॒के । 
मणिपूरसमं देवि पूजिता फलदायिनी ॥ १४५॥ 
हे देवि | आर्यावते, मध्यदेश, त्रह्मावत और शरहट्टमें मणिपूरको समान 
फलदायिनी होती हें ॥ १४% ॥ 
आगस्त्ये चाइवमेधिके चतुगुणफल भवेत्‌ । ` 
. तस्य चतुर्गणं देवि जल्फेवरे च निश्चितम्‌ ॥१४६॥ 
आगस्त्य और आश्वमेथिकमें उससे चतुगुण और जरुकेश्वरमे उससे 
चतुगुण फळ निर्दिष्ट है ॥१४६॥ 


विराजले सत्र योनिः फलं.ददायुणं स्मृतम्‌ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ३८९) 


जहां योनि विराजित है , वहां उससे दशगुणफल प्राप्त होता हे । हे 
परमेश्वारे ! एकाम्रमें उससे चतुगुण ॥ १४७ ॥ 


मणिकूटे शातणुण मणिशेले सहस्रकम । 
जले स्थले चाश्चतीथ द्युक्त दशगुण फलप ॥ १४८ ॥ 
मणिकूटमें उससे शतगुण, मणिशेलम उससे सहश्नगुण, अश्वतीर्थं जलमं 
बा स्थलमै उससे दशगुण फल कहा गया हे ॥ १४८ ॥ 


जले स्थले काम्यरूपे पूजनाच सम फलम। 

कामरूपे यथा विष्णुः सवश्रेष्ठो महेश्वार । 

कामरूपे तथा देविपूजा सर्वोत्तमा स्मृता ॥ १४९ ॥ 

कामरूपे जळस्थळमें सर्वत्र पूज्ञासे समानफल प्राप्त होता है । हे महे- 

श्वारे ! जिस प्रकार विष्णु समेत्रे्ठ और लक्ष्मी सर्वोत्तम हे एसे ही काम- 
रूपमै देवीकी पूजा सर्वोत्तम होती हे ॥ १४९ ॥ 

कामरूप देविक्षेत्र कुत्रापि तत्समं न च । 

अन्यत्र बिरला देवी कामरूपे णहे गहे ॥ १५०॥ 


` कामख्प देवीक्षेत्र हे, उसकी समान अन्यत्र कहीं नहीं है, देवी अन्यत्र 
विरला हैं, किन्तु कामरूपे घरघर विराजमान हैं ॥ १५० ॥ 


कामार्यायां महामार्यां यः पूजयति मानव; । 
. सर्वकाममिह प्राप्य परलोके शिवो भवेत ॥ १५१ ॥ 
` निस मनुष्यने कामाख्यामें माहामायाकी पूजा की है उसनेही इसलोकमें 
सबै काम और परलोकमें शिवका स्वरूप लाभ किया है इसमें सन्देह 
नहीं ॥ १५१ ॥ 


न हि तत्वदशां कार्यमन्यत्र थुवि विद्यते) . 
वाड्छितार्थ नरो लब्धा चिरायुभवति ध्रुवस्‌ ॥१५२॥ 


( ३९० ) योपीनीतन्त्रम । 


उसके समान कार्य अन्यत्र और कहीं मी नहीं है, उससे मनुष्य वांठि- 
' तार्थं प्राप्त करके चिरायु हो सकता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ १५२ ॥ 


स्रानकाले चाद्धरात्रे महापूजासमापने। 
सात्रिध्यं महामायायाः नेव! गच्छेत्स्पृशेन्न च ॥१५३ 
सिद्धिकी कामना करनेवाला मनुष्य स्वानकाङ आधीरात और 
महापूजाके अवसान समयमे महामायाके निकट गमन वा स्पशे न 
करे ॥ १५३ ॥ 
कुमारणे महाष्टम्यां निशायाश्व दिनक्षये । 
युगादौ कात्तिके मासि देवाँ पश्येन्न वे नरः ॥ १५४॥ 
कुमारणमें, महाष्टमीमे, रात्रिमें दिनक्षय अर्थात्‌ सायंकारमें युगादिमे 
और कार्त्तिकमासमें देवीका दशन न करे ॥ १५४ ॥ 


देव्या नीराजनं शाद्रो ह्यारति वा प्रपद्यति । 
रूपवान्‌ स भवेद्देवि सद्गतिं लभते धवम । 
विधवा ब्राह्मणी पइ्येन्महामायाञ्च सवदा॥ १५५ ॥ 
जो शूद्र देवीको नीराजन वा आरतिथुक्त दशन करते हैं, वह रूपवान्‌ 
होकर सद्वति प्राप्त करते हैं विधवा ब्राह्मणी सदाही महामायाका दर्शन 
करे ॥ १५५ ॥ 
स्नानकाले च मध्याह्न निर्माल्यस्य विसजने । 
न पश्येच्च स्त्रियो देवीं युवत्यश्च विशेषतः ॥ १५६॥ 
स्नानके समय, मध्याहमें, निर्माल्य विसजेनके समय ख्लीगण और विशेष 
कर युवतीगण देवीका दशन न करे ॥ १५६ ॥ 
पौषाष्टम्यां नवम्याञ्च त्रयोदइ्यां तथेव च । 
न गच्छेत्वार्वतीभेह ककटाद्यदिनत्रयं । 
कालम्बतष शापश्ायु;क्षय लभत ॥ १५७ ॥ 


भाषाटीकासमतम्‌ । ( ३९१) 
पौषके महीनेकी अष्टमीमें, नवमी और त्रयोदशम, कर्कट आदि तीन 
दिन, पावेतीके गृहमें गमन करे। इन सब काळम स्पर करनेसे शाप 

(९ क है हे हा 
प्राप्त और दशन करनेसे आयुः क्षय होती हृ ॥ १५७ | 


दीक्षितस्याञ्चना शास्ता नादीक्षितस्य चब हि । 
अत एव च दीक्षार्था रक्ताम्बरधरस्तथा ॥ १५८ ॥ 
रक्तचन्दनभूषाठयः नागजेस्तिलकक्रियः । 
मृदुचमंण्युपाविश्य दीक्षां गहाति भक्तितः ॥ १५९ ॥ 


दीक्षितमनुध्यकेही पक्षमें पूजादि प्रशस्त है अदीक्षितके पक्षमें यह सत्र 
प्रशस्त नहीं है । इस कारण दौक्षामार्था मनुष्य भक्तिभावसे छाल वस 
पहर और लालचन्दनसे विभूषित हो नागज ( नागकेशर ) का तिलक 
घारणकर कोमल आसन पर बेठे ॥ १५८ ॥ १५२ ॥ 


दीयते परमं ज्ञानं क्षीयते पापवन्धनात | 
अतो दीक्षेति नाम्रा च ख्यायते तत्त्वचिन्तकेः॥१६० 
परमज्ञान देती है और पापबन्धनक्षय अर्थात्‌ छेदन करती है, इसीकारण 
तत्त्वचिंतक ऋषियोंने इसका ( दीक्षा ) यह नाम प्रसिद्ध किया हे ॥१६० 


मनसा क्रियया वाचा यञ्च पापमुपाजितम्‌ । 
निःशेष नाशायित्वा च परं ज्ञानं प्रदास्थति । 
अतो दीक्षेति लोकेऽस्मिन्‌ कीत्यते शास्त्र कोविदेः १६१ 
मन कर्म और वचनसे जो पांप उपाजेन किया हे. वह निःशेषरूपसे 
नष्ट करती हे और परमज्ञान देती है. इसी कारण शाख्र जाननेवालॉने 
रोकमें इसका 'दीक्षा' यह नाम कहाहे ॥ १६१ ॥ 


विज्ञानफलदा चाये द्वितीये लयकारिणी। . 
तृतीये: मुक्तिदा प्रोक्ता ततो दीक्षेति गीयते ॥ १६२ ॥ 


(३९२) योगिनीतन्त्रस्‌ । 


प्रथम विज्ञान फलकी देनेवाली, दूसरे लय करनेवाली और तीसरे 
मुक्ति देनेवाळीहे, इसी निमित्त लोकमे दीक्षा! यह नाम गाया 
जाताह ॥ १६२ || 


द्विथा दीक्षा च साधारा निराधारा तथेव च। 
नित्ये नेमित्तिके काम्ये यस्यां चेवाविकारिता॥१६३॥ 
दीक्षा दो प्रकारकी हे, साधारा और निराधारा नित्य नेमित्तिक और 
काम्यमें जिसकी अधिकारिता है ॥ १६३ ॥ 


साधारा चेव सा परोक्ता निराधारा च मुक्तिदा । 
निर्मला सा च विज्ञेया कथ्यते तस्वचिन्तकेः ॥१६४॥ 
कुण्डश्च मण्डलं कृत्वा सत्पात्रेम्यः प्रदीयत । 
ततो दीक्षा फलवती ह्यन्यथा विफला भवेत्‌ ॥१६५॥ 
( वही साधाराहै ) जो मुक्तिदा है, अतएव निर्मलाको निराधारा 
जानो । कुण्ड और मण्डलकी रचना करके सतपात्रमं दीक्षाप्रदान करनेसे 
वह फलवती होती है, अन्यथा विफल होती हे ॥ १६४ ॥ १६५ ॥ 


अपात्रेभ्यः प्रदत्ता च दीक्षा सापि महेश्वरि । 
मनोव्यापारमात्रेण निवीया भवति धवम्‌ ॥ १६६ ॥ 
अपात्रमे दीक्षाप्रदान करनेसे मनके व्यापारमात्रसेही ( मनो योग पूर्व 
विचार करनेसे ) बह निर्वीर्य होजाताहे, इसमें सन्देह नहीं ॥ १६६ ॥ 


अपुत्रो सूतपुत्रश्च कुण्डो वा वामनस्तथा । 
कुनखो इ्यावदन्तश्च त्वविकाङ्गः खियाजितः । 
आचार्यो यो भवेद्देवि तत्सकाशात्कदाचन ॥ १६७ ॥ 
हे देवि ! अपुत्र, मृतपुत्र, कुण्ड ( संज्ञाविशेष ) वामन ( बौना ) 
कुनखी, hs अधिकाङ्ग खीजित ( ख्रीके वशीभूत रंहनेवाला ) 


भाषाटीकासमेतम । ( ३९३ ) 


सुमूतिश्व कुलीनश्च ज्ञानाचारो गुणेपुतः । 
समयाचारविज्चेव मन्त्र दद्याद्रिचक्षणः ॥ १६८ ॥ 
सुमूति, कुलीन, ज्ञानाचार, गुणवान्‌ और समयाचारका जाननेवाला 
भी दीक्षा प्रदान करे ॥ १६८॥ 


न गृह्वीयादेवि दीक्षां सत्यमेतद्ववीमि ते । 
मातामहात्पितुश्चेव मन्त्रै न गृहीयान्नरः । 
स्वम्लब्ध ख्रीप्रदत्त संस्कोरेणेव शुध्यति ॥ १६९ ॥ 
पिता और मातामहके निकटसे मंत्र ग्रहण करना उचित नहीं है । 
स्वप्नलब्ध और ख्रीका दिया मन्त्र संस्कार द्वारा शुद्ध होता हे ॥१६९ ॥ 


स्वप्नलब्धमन्त्रसिध्ये गुरोः प्राण निवेशयेत्‌ । 
वटपत्रे कुकुमन लिखित्वा ग्रहणं तथा । 
तलः शुद्विमवाप्नोति अन्यथा विफल भवेत्‌ ॥१७०॥ 
स्वप्नलब्ध मन्त्र सिद्ध करना हो तो कलश गुरुका प्राण निवेशित 
करे । तदनन्तर षटपत्रपर रोलीसे लिखकर अहण करे, इसीसे मन्त्र शुद्ध 
होता है, नहीं विफल हो जाता हे ॥ १७० | 
अथने विषय चेव ग्रहणे चन्द्रलुय्धयोः। 
रवेः संक्ान्तिदिवसे युगादौ च सुरेश्वरि ॥ १७१ ॥ 
मन्वन्तरासु तिथिषु चतुदश्यष्टमीषु च । 
महापूजादिने वापि शिष्यशुद्विदिनेए च । 
गहीयात्मयतो भूत्वा भक्तिश्रद्“वासमन्वितः ॥ १७२ ॥ 
भक्ति श्रद्धायुक्त मनुष्य संयत ( एकाग्र ) मनहोकर अयनमं विषुवमें 
चन्द्र सूर्यके ग्रहणमें, रविकी संक्रान्तिके दिन, युगादिमें, मन्वन्तरमे, 
चतुदेशी और अष्टमी तिथिमें महापूजा वा शिष्य झुद्धिके दिन दीक्षा 
अहण करे ॥ १७१ ॥ १७२ ॥ 


(३९४ ) योगिनीतन्त्रस्‌ । 


देबीपूजाविधी यस्ठु मठष्यो भक्तितत्परः। 

स एव दीक्षां नान्यस्तु सवेशास्त्राथतत्परः ॥ १७३॥ 

जो मनुष्य देवीकी पूजामें भक्तितत्पर होता है। उस सवैशाख्राथ- 
तत्पर मनुष्यको दीक्षा ही सकळ जाननी चाहिये ॥ १७३ ॥ 


चेत्रे दुःखाय दीक्षा स्याद्वेशाखे सर्वेसिद्धिदा 
ज्येष्ठे मृत्युप्रदा सा स्यादाषाठे बहुवत्सका ॥ १७४॥ 
चैत्रमें दीक्षा दुःखदायक, वैशाखमे सवसिद्विदेनेवाली ज्येष्ठमे मृत्यु देने 
वाली, आबाढमें बहुवत्सदायिनी | १७४ ॥ 


श्रावणे बहुहानि, स्याद्वाद्रे च दुःखदा मता । 
आश्विने सर्वेसिद्धय सा कात्तिके ज्ञानवृद्धिदा॥१७५॥ 
श्रावणमं बहुत हानिकरनेवाली, भाद्रमें दुःखदायिनी, आश्विने सर्वसिद्धि 
देनेवाली और कार्तिक ज्ञानकी वृद्धि देती है ॥ १७५ ॥ 


शुभकृन्मागेशीर्षे च पोषे ज्ञानविनाशिनी । 
माघे च भधावद्धिः स्यात्फाल्गुने सवेसस्यक्कत्‌ ॥१७६ 
अगहनमें झुभकारी, पौषमे ज्ञाननादिनी, माघमें मेधा (बुद्धि) 
की बृद्धि करनेवाली और फार्गुनमें सर्वसस्य ( धान्य ) दायिनी 
होती है॥ १७६ ॥ 


ग्रहणे च महातीर्थे नास्ति कालस्य निश्चयः । 
गयायां भास्कर क्षेत्र विरजे चन्द्रपवेते ॥ १७७ | 
कोडूणे च मतंगे च तथा कन्याश्रमेष च । 
न गृहीयात्ततो दीक्षां तीर्थेष्वेतेष पार्वति । 
कतव्य दीक्षितेः शिष्यर्गुरोः शासनमुत्तमम्‌ ॥ १७८॥ 
अहण और . महातीर्थमें काळनिणिय. नहीं हैं, गयामें, भास्करक्षेत्रमें, 
'विरजर्म, चन्द्रपत्रेतमे,' कोङ्कमे, मतंगमें :और कन्याश्रममें : इनः 


भाषाटीकासमेतम । ( ३९५ ) 


थम दीक्षाग्रहण न करें दीक्षित शिष्य गुरुकी उत्तम आज्ञा प्रतिपालन 
रे | १७७ ॥ १७८ || 


देवताहदयों यः स्याइशुरूपूजापरायणः ॥ 
पुरश्वरणचारी स्याद्विशुद्धात्मा जितेन्द्रियः ॥ १७९ ॥ 
जो शिष्य इष्टदेवताको हृदयमें रखकर गुरुपूजापरायण पुरश्वरणकारी 
शुद्धात्मा और जितेन्द्रिय होता हैं ॥ १७९ ॥ 


नत्रयन्त्रपुराणानि भारतश्च गथादिषु । 
गच्छत्यधीते विधिवद्गुरुणाऽज्ञापितः सदा ॥१८०. 
वही यथाथे शिष्य हे वह गुरुकी आज्ञामहण करके भत्र, यन्त्र पुराणादि 
[ध्ययन और जारतादिपा तथा गयागमनादि सभी कार्य करता 
। ॥ १८० ॥ 


न खीहिसा च कत्तेव्या भसङ्गं च महेश्वरि ॥ १८१ ॥ 
हे महेश्वरे ! खीहिसा और ख्रीप्रसंग उसको नहीं करना चाहिये? ८१ 


सयवं चक्रवाकच कौशं पारावतं तथा । 
नीलशेलादि शेलश्व सदा तस्य प्रियो भवेत्‌ ॥१८२॥ 
यव, चक्रवाक, कौंच, पारावत और नीळशेलादि पर्वत उसके प्रिय 
तेते हैं ॥ १८२ ॥ 
इत्येबं दीक्षिते लोकः कर्तव्यं कर्म नित्यतः । 
रात्रौ सुखेन भोक्तव्यं ध्यात्वा संपूज्य यत्नतः॥ १८२३ 
दीक्षितमनुष्य इसप्रकार दिनकी विधि समापन करके पूजा ध्यान करता 
हुआ राषत्रिमें यत्नसहित मोजन करे || १८३ ॥ 


ततोपि पूर्वेदिदस हविष्यं वा निरामिषम । 
शुक्त्वा परस्मिन्दिवस हविष्याशनमाचरेत्‌ ॥ १८४॥ 


(३९६) योगिनीतन्त्रम । 


उसके पूवदिनमें हविष्य निरामिष भोजन करके दूसरे दिन . हविष्य 
करे ॥ १८४ ॥ 
चरुं पक्त्वा ठु भागाद्व देवताय निवेदयेत्‌ । 
द्ध गुरव दद्याच्छिष्टं तु स्वयमंव हि ॥ १८५॥ 
चह पकनेके पीछे देवताको अद्धभाग निवेदन करके उसका अद्ध भाग 
गुरुको दे अवशिष्ट स्वयं गुरुके सहित भोजन करै ॥ १८५ ॥ 
भुञ्ज्याच्च गुरुणा साद्ध सवदीक्तास्वयं विथिः । 
न्वं दा शुरुश्चेवाप्युपवास्री थदा भवेत्‌ ॥ १८६ ॥ 
मोहान्धकारनरके कृमिभवति नान्यथा । 
दीक्षां कुत्वा यदा मन्त्री तूपवासं चरेद्यदि । 
तस्य देवः सदा रुष्टः शापं दर्वा ब्रजेत्पुरम्‌ ॥१८७॥ 
सर्वेदीक्षामेंही यह विधि है । गुरु मन्त्र देकर यदि उपवास करे तो बह 
मोहान्धकार नरकमें कृमि होकर वास करते हैं और शिष्य यदि दीक्षाम्रहण 
करके उपवास करे तो देवता उससे, रुष्ट हो उसको शाप देकर अपने 
स्थानको चले जाते हैं ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ 


इति श्रीयोगिनीतन्त्रे सवंतन्त्रोत्तमोत्तमे चतुविशतिसाहस् 
हितीयभागे भाषाटीकायां षष्ठ: पटः ॥ ६ ॥ 


श्रीभगवानुवाच । 


शोभने निजने देशे निगठे शुभमण्डपे ॥ 
पुष्पप्रकरसंकीर्ण गन्धपुष्पादिवासिते ॥ १॥ 
तृतीयवबजिते देश पशुदष्टिबिवजिते ॥ 
फलिकादो ततो मन्त्री मन्त्रं सम्य क्समुद्धरेत्‌ ॥२॥ 
_ श्रीमगवान्‌  बोले-तदनन्तर मन्त्री शिष्य शोभाबमान, निगूढ, 
निन, ` तृतीयवजिंत, पञ्चषृष्टिरंहित अर्थात्‌ जहां यशुकी दृष्टि न 


भाषाटीकासमेतम । (३९७) 


पड़ती हो पुष्पोसे समाकीण, गंधपुष्पादिसे सुगंधित प्रदेशमे, सुभमण्डप 
और फलिकादि तीर्थ आदियें मंत्रका उद्धार करे ॥ १ ॥ २ ॥ 


समुद्धार विना यन्त्रमत्यल्पफलदे मतम्‌ । 
यन्त्रे समुद्धरेन्मन्त्र सम्पूणफलद स्मृतम्‌ ॥ २ ॥ 
यत्रके विना उद्धार करनेसे अल्पसेभी अप्पफल होता हे और अंत्रमें 
समुद्धार करनेसे संपूण तथा पूरित फल प्राप्त होता हे ॥३२॥ 


5. a 


न भूमी विलिखेद्रण पुस्तके तु समालिखेत । 

न भूमो पुस्तक स्थाप्यमाहरेडाकिनी यतः ॥ ४ ॥ 

भूकम्प ग्रहणे चेव त्वक्षर वाथ पुस्तकम्‌ । 

भूमी संस्थाप्य दवोरि स मूर्खो जन्मजन्मनि । 

पर भवति देवेशि तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

भूमिम वणे न लिखकर पुस्तकमें लिखे, पुस्तक भूमिम न रक्खे, एसा 

होनेसे डाकिनी हरण करती है । हे देवेशि ! भूकम्पमें, ग्रहणमें पुस्तक वा 
अक्षर भूमिमें रखनेसे जन्म जन्ममै मूखेता प्राप्त होती हे इस कारण है 
देवेशि | कदाचित्‌ एसा कार्य न करे ॥ ४ ॥ ५ ॥ 


वेशेन न लिखेद्वण तस्य हानिर्भवेदधुवम्‌ । 
तास्रसूच्या हि विभव भजते त्वक्षय नरः ॥ ६ ॥ 
जो मनुष्य बाँसकी लेखनीसे वण लिखता हे, उसकी निश्चयही हानि 
होती है, तांबेकी सुईसे लिलनेपर अक्षय विभव मिळता हे ॥६॥ 


महालक्ष्मीप्रदा चेव सुवर्णस्य शलाकिका ॥ 
बृहन्नलस्य सूच्या वे मतिदृद्धिश्व जायते ॥ ७ ॥ 
सुवणेकी सळाइँसे महालक्ष्मी लाभ और बृहत्‌ नलकी सूचीसे मतिकी 
वृद्धि होती हे॥७॥ 


(३९८) . योगिनीतन्त्रम्‌ । 
तथेवाश्रिमये देवि पुत्रपौत्रचनागम 
रंत्येन विपुला लक्ष्मी; कांस्येन मरण भवेत ॥ ८ ॥ 
हे देवि ! अधि मय ( सुवण आदि ) से पुत्रपौत्रलाभ और धनागम 
और पीतल द्वारा विपुल लक्ष्मीढाम होती है, कांसीद्वारा मरण होता है॥८ 


अष्टांगुलप्रमभाणेन दशाडगुलमिलेन वा । 
चतुरङ्गुलसूच्या वा यो लिखेत्पुस्तक गाने । 
तत्तदक्षर संख्यान स्वल्पाधुय्याति वे दिने ॥ ५ ॥ 


आठ अंगुल वा दश अंगुळ या चार अंगुल सूचिद्वारा पुस्तक लिखने 
पर उसके अक्षरोकी संख्यानुसार दिनदिन अल्पायु होती है ॥ ९ ॥ 
मानं वक्ष्ये पुस्तकस्य “णु देवि समासलः । 
मनिनापि फलं विन्द्यादमाने श्रीहेता भवेत ॥ १०॥ 
हे कल्यणी ! पुस्तकका परिमाण संक्षेपसे कहताहू सुनो । परिमाणके 
अनुसार पुस्तक लिखनेसे फललाम और बिना परिमाण करके पुस्तक 
लिखनेसे लक्ष्मी नष्ट होती है ॥ १० ॥ 
हस्तमात्र मुष्टेमात्रमाबाह्यं द्वादशाइगुलम्‌ । 
दशाङ्गुलं तथाष्टौ च तलो हीने न कारयेत्‌ ॥ ११॥ 
हस्त मात्र और मुष्टिमात्र बहिःपयेन्त द्वादशांगुल (बारह अंगुल) अथवा 
दशअंगुर और आठअंगुल, इससे कम न करै ॥ ११ ॥ 
बेधदय सुष्टिहस्ते धाहुमात्रे चिरन्तनम्‌ । 
समभागे महेशानि इस्तादावुपबन्धकम्‌ ॥ १२ ॥ 
` अष्टाङ्गुल परित्यज्य मध्ये वेध च कारयेत । 
_ देशादौ भवेद्राजा द्वयड्गुले वा समाचरेत्‌ ॥१३॥ 


भाषाटीकासमेतम । (३९९) 
मुष्टि हाथ अथवा बाइमात्रके मध्यम वेध करे । यह वेध बीचर्म आठ 
« ~ 0 बी कक 
अंगुल छोड्के करना कत्तव्य ह, तथा समभागम उसका बन्धन नियत 
करे अथवा बारह अंगुळमें बंघनका स्थान बनावे । इस प्रमाणसे पुस्तक 
बनाकर पूजन करनेपे राज्यलाम होता है ॥ १२॥ १३॥ 


आद्यंतयोः पुस्तकस्य यस्तु वेध न कल्पयेत्‌ । 
भार्याहानिभेवेदाशु घनानां वा क्षयो भवेत ॥ १४॥ 
जो मनुष्य पुस्तकका भादि अन्त वेध न करता है उसकी तत्काल 
भार्याहानि वा घन क्षय होता हे ॥ १४ ॥ 


भूज्जें वा तजपत्रे वा हाथवा तालपत्रके । 
नात्यतं गुरु देवेशि पुस्तकं कारयेत्मिये ॥ १५ ॥ 
भोजपत्र वा तेजपत्रपर अथवा तालपत्रपर किंचित्‌ गुरु करके मी 
पुस्तक करावे | १५ ॥ 


सम्भवे स्वर्णपत्रे च ताम्रपत्रे च शांकरि । 

अन्यत्गक्षत्वकक्ष देवि तथा केतकिपत्रक ॥ १६ ॥ 

मृत्ताम्रपात्रे रौप्ये वा वटपत्रे वरानने । 

अन्यपत्रे बहुदले लिखित्वा यः समभ्यसेत्‌ ॥ १७ ॥ 

हे प्रिये ! सम्भव हो तो स्वणेपत्र वा ताम्रपत्रपर पुस्तक छिखनी 

चाहिये । अन्य वृक्षकी छालपर, केतकीपत्रपर, मृतत्रपर, ताम्रपत्र) रौप्य 
( चांदी ) पत्रपर, वा वटपत्रपर, या अन्य बहुत दल्वाळे पत्रपर लिखकर 
जो अभ्यास करता है ॥ १६ ॥ १७ ॥ 

स दुर्गतिम वाप्नोति धनहानिभेवेदध्रवम्‌ । 

देवस्य लिखनं कृत्वा यः पठेद्वह्महा भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
उसकी निःसन्देह धनहानि होती है वह दुर्गतिको प्राप्त होत है देवको 
लिखकरके जो पाठ करता है वह ब्रह्मघाती होता है ॥ १८ ॥ 


( ४०० ) योगिनीतन्त्रम । 


पुस्तकं वा गृहे स्थाप्यं वज्रपातो भवद्धवम्‌ । 
दग्वरन्धे भवित्पीडा वत्तलं शुभद भवेत्‌ । 
चतुष्कोणे विएवस्ठ त्रिकोणे मरणं भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 


यह पुस्तक घरमें रखनेसे उसमें वज्रपात होता है, दग्ध करके रन्ध्र 
करनेसे पीडा होती है अर्थात्‌-किसी शलाकाको गरमकर उसको पुस्तक 
मै छेदनेसे अतिशय दुःखकी प्राप्ति होती हे। गोलाकार रश्र ही झुभ- 
दायक हे । चतुष्कोणमें विप्लव ( लूटमार आदि ) और त्रिकोण रन्त्रम 
मृत्यु होती हे ॥ १९ ॥ 


सत्यऽक्षरे स्थितः शाम्सुः शलपाणिस्तरिलोचनः । 
प्रजापतिद्वापरे च त्रेतायां सूर्य एव च। 
कृते युगे पिनाकी च कलो लिप्यक्षरे हरिः ॥ २०॥ 


सत्थ्युगमं अक्षरें शूलपाणि त्रिलोचन शंभु, द्वापरमं प्रजापति, 
्रेतामें सूर्य, कृतयुगमें पिनाकधारी और कलियुगके बीच लिप्यक्षरमे 
हारे अधिष्ठित हैं ॥ २० ॥ 


आरम्भे च समाप्ती च लिखितं ्रतिपूजयेत्‌ । 

हरिश्च गन्धपुष्पाद्यवस्तरेश्च सुमनोहरः ॥ २१ ॥ 

यावदक्षरसंख्यान प्रतिपत्रे च शाङ्कार । 

भवद्युगसहस्राणि स्वर्गलोक वसेञ्चिरम्‌॥ २२ ॥ 

लिखनेके आरम्भ और समाप्तमें मनोहर गन्ध पुष्प बख्नादिद्वारा हरिकी 

पूजा करनेसे प्रतिपत्रमे जितनी अक्षर संख्या है, उतने ही सहस्रयुग स्वगे- 
लोकम वास करता है ॥ २१ ॥ २२ | 

बृलन यश्च गद्दीयालिखित्वा लेखनस्य च। 

यावदक्षरसंख्यानं तावञ्च नरकः वसेत्‌ ॥ २३ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । (४०१) 


पुस्तक लिखकर वेतन अहण करनेसे जितने अक्षर पुस्तकम विद्यमान 
रहते हे. उतनेही काल पर्यन्त नरकर्मे वास करना पढता है ॥ २३ ॥ 
व्यञ्जन क्षतमारूटं वामनेत्रेन्ढुसपुतम्‌ ! 
महाबीज विजानीयाजपान्सुक्तिमवाप्तुयात ॥ २४ ॥ 
चन्द्रबिन्दुसयुक्त “क्षो” यह महाबीज समझना चाहिये, इसका जप 
करनेसे मुक्तिलाभ अवश्य होता है ॥ २४ ॥ 
प्रणवात्प्रणब वक्ष्पे बषडस्ते च ठप्टयम । 
स्वयं वदेत्स्वरान्ते च नातिश्चैव प्रदात्मकम्‌ ॥ २५॥ 
आद्यमेव गहस्थस्य प्रणवं सवमन्त्रके । 
आद्यन्तयोस्ठु प्रणवो ह्यात्मज्ञानविवृद्धये ॥ २६॥ 
प्रवण ( ओंकार ) के पीछे प्रणव उच्चारण करे, फिर वषट इसके पीछे 
ठ द्वयका उच्चारण करके हृदयात्मक मन्त्रसे नमस्कार करे । गृहस्थके स 
मन्त्रॉके आदिमे ओकार लगावे | आदिमें और अन्त्यवणेके पीछे ऑकारका 
उच्चारण करना आत्मज्ञानकी वृद्धिके निमित्त होता हे ॥ २५ ॥ २६॥ 
मन्त्रविद्याविभागे तु द्विविधं जायते प्रिय । 
मन्त्राः पुदेवता; प्रोक्ता वेद्याः खीदेवताः स्मृताः२७॥ 
महाविद्या विभक्त होकर दो प्रकार होती है, पुंदेवताके उद्देशसे जो 
प्रयुक्त ( जो पुरुष स्वरूप देवताके एमित्त प्रयोग किया जाय) होता हे. 
वही मन्त्र और खीदेवताके उद्देश्यसे जो प्रयुक्त होता है वही विद्या 
हे ॥ २७ ॥ 
पुंमन्त्रा हुँ फडन्साः स्युः द्विठान्ताश्च स्रियो मताः । 
नपुंसका नमोऽन्ताः स्युमनवश्च त्रिधा मताः ॥ २८ ॥ 
पुंदेवताके मन्तरान्तमें हु फट कहा जाता है भौर खी देवताके मन्त्रान्तमे 
ठद्र्य कहा जाता हे, नपुंसक मन्त्रके अन्तमें नमः यह पद कहा जाता 
२६ 


( ४०२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


हे । इस प्रकार विभक्त होनेके कारण मन्त्र तीन प्रकारके जानने 
चाहिये ॥ २८. || 


एतच्छुन्या भवेद्रिया महाशब्देन कीसिता । 
परमेष्टी ऋषिइछन्दों गायव्याः समुदाहतम्‌ । 
क € ~ क 
देवता त्रिपुराख्याता सवार्थे विनियोजयेत ॥ २९ ॥ 
यह शून्यविद्या महाशब्दसे कही जाती हे । परमेष्ठी ऋषि, गायत्री 
इसका छन्द, देवता त्रिपुराख्या और इसका सर्वाथमें विनियोग है ॥२९॥ 


At 


विधिना स्थापयदेवीं पाणिना प्रथमं प्रिये ! 
सुखभक्षाळनं कुत्वा पुनः स्नानं समाचरेत्‌ ॥ ३० ॥ 
हे प्यारी ! देवीको विधिपूर्वक स्थापित करके प्रथम हाथसे मुख मक्षा 
लनपूर्वेक पुनर्वीर स्नान करावै || ३० ॥ 


दिनद्वयान्तरे देवि उच्यायाष्टदिनान्तरे । 
तेळेनोद्रत्तनं कुर्यात्कषायेनातिरुक्षयत्‌ ॥ ३१ ॥ 
हे देवि | फिर दो दिनके अन्तरसे उठकर आठ दिनके पीछे तेल द्वारा 
उद्वत्तेन करके कषायद्वारा अतिरुक्ष करे ॥ ३१ ॥ 


पक्षान्ते चेव मासान्ते महास्नानं समाचरेत्‌ । 

मूलबीजेन देवेशि द्रव्यमन्त्रेण वा प्रिये ॥ ३२ ॥ 

बेदिकेनाथ मन्त्रेण मायया वा समाचरेत्‌ । 

कलशोः स्नापयेत्पश्वादध्यंस्नानमनन्तरम ॥ ३३॥ 

पक्षके अन्तर्मे और महीनेके अन्तमेंभी देवीको महाखान कराना 

चाहिये । हे देवि ! मूल बीजमन्त्रसे वा द्रव्यमन्त्रसे अथवा दैनिक मन्त्रसे 
या मायामन्त्रसे देवीको खान कराबे । फिर कल्शसे खान कराकर अध्येसे 
खान करावे ॥ ३२ ॥ ३३॥ | 


भाषाटीकासमेतम । (४०३) 


अध्यस्रान तत्तः कृत्वा पुनः स्नानं करोति च। 
देवीलोकाच्च्युतिभूयाद्धनहानिश्व जायते ॥ ३४ ॥ 
अध्ये खान करानेके पीछे फिर स्नान करानेपर वह देवीलोकसे गिरता 
हे और उसके धनकी हानि होती है॥ ३४ ॥ 


वारिणा प्रथमं स्नानं क्षीरेण तदनन्तरम्‌ । 
दघिघलस्य पिण्डे द शकेराख गुडं मधु । 

ए क हू ~ ७. 
तिलक्षीरदघितिलमधुक्षीरण स्नापयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 


जलसे प्रथम स्नान, फिर दधसे, इसके पीछे दहीसे, फिर दो घीके 
पिण्ड, शकरा, गुड, मधु, तिल, क्षीर, दधि, तिळ और मधु, क्षीरसे क्रमश 
स्नान करावे ॥ ३५ ॥ 


उष्णोदकं फलखेव तथा चेव कुशोदकम्‌ । 
गन्धोदकश्च रत्नानासुदक पुष्पतोयकम्‌ । 
बिह्वोदकं सत्तपत्रं रक्तपुष्पोदकं तथा ॥ ३६ ॥ 
स्वणेशङ्वोदकखेव तास्राधारमनन्तरम्‌ । 

चटोदकं कुदाओेव अघ्येस्नानं समाचरेत ॥ ३७॥ 


फिर उष्णजळ, फल, कुशजल, सुगधितजल, रत्वजळ, पुष्पोदक, 
बिल्वोदक, सपत्र, रक्त पुष्पोदक, स्वर्णशंखोदक, ताम्राधार, घटोदक 
(घड़ेका जळ) और कुशद्वारा क्रमानुसार अध्य स्वान कराना 
चाहिये ॥ ३६ ॥ ३७॥ 


पञ्चगव्येन यो देवीं तथा दुग्वकुशोदकेः । 
स्नापयोद्विविधेमन्त्रेत्रेह्वस्नान हि तत्स्मृतम्‌ ।३८॥ 
पञ्चगव्य द्वारा, दुग्ध कुशयुक्त जल द्वारा, अनेक मन्त्रोसे देवीका खान 
करानेपर बही ब्रह्म स्नान कहा जाता है ॥ ३८ ॥ 


( ४०४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


कपिलापश्वगव्येन तथा क्षीरयुतेन च । 
स्नाने दातशुणं पोक्त तथा चेक्षुरसन च ॥ ३९॥ 
हे देवि | क्षीरयुक्त कपिला पंचगव्य द्वारा और इक्षु ( गन्ना ) के रससे 
स्नान करानेपर शतगुण फल प्राप्त होता है ॥ ३९ ॥ 


क्षीरेण स्नापयद्यस्तु श्रद्धाभक्तिसमन्वितः । 
कामाख्याँ विधिवदेवि एरलोके महीयते ॥ ४० ॥ 
हे देवि! जो मनुष्य श्रद्धा भक्तियुक्त होकर क्षीरसे कामाख्या 
देवीको स्नान कराता है, वह देवछोकमें पूजाको प्राप्त होता हे, इसमें 
सन्देह नहीं ॥ ४० ॥ 
घृताभ्यंगेन देवांग घृतेन विधिवत्मिये । 
दशपूर्वान्दशपरानात्मानश्व विशषतः । 
भवार्णवात्समुद्धत्य ढुगालोके महीयते ॥ ४१ ॥ 
हे देवि ! घृत द्वारा विधिपूर्वक देवीके अङ्गमे अभ्यङ्ग ( उबटन ) कराने 
पर पुष दशपुरुष और पीछेके दशपुरुष तथा अपनेको संसार सागरसे उद्धार 
करके दुर्गालोकमें जाता है ॥ ४१ ॥ 
स्नापयेद्विघिवद्यस्तु दध्ना दूवोक्षतन च । 
राजतेन विमानेन शिवलोके महीयते ॥ ४२॥ 
जो मनुष्य दधि और अक्षतसे देवीको विधिपूर्वक स्नान कराता है. वह 
विमानमें विराजित होकर शिवलोकम जाता है॥ ४२ ॥ | 
कामार्यां स्नापथद्यस्ठु नवीनक्षुरसेन च । 
गरुडेन विमानेन विष्णुना सह मोदते ॥ ४३ ॥ 
. जो मनुष्य नवीन इ्षुरससे देवीको स्वान कराता है वह गरुडके विमा- 
नमें चढ़कर विष्णुके संग प्रमोद करता है ॥ ४२ ॥ 


भाषाटीकासमेतस । ( ४०५ ) 


स्नापयञ्चेव यो दुर्गी गन्धचन्दनवारिणा । 
चन्द्रां शुनिर्मलः श्रीमांश्चन्द्रलोके महीयते ॥ ४४॥ 
जो मनुष्य गंध चन्दनके जलसे दुगादेवीको खान कराता हे, वह चन्द्रा 
खुतुल्य निमेल और श्रीमान्‌ होकर चन्द्रलोकमें जाता है ॥ ४४ ॥ 


सुगन्धिपुष्पतोयेन स्नापयित्वा नरः कचित । 
नागलोकं समासाद्य क्ीडत सह पत्रगेः ॥ ४५॥ 
जो मनुष्य सुगन्धित पृष्पोके जलसे देवीको खान करानेसे नागछोकमें 
जाकर पन्नगोंके सहित क्रीडा करते हैं ॥ ४५ ॥ 


स्नापयित्वा तु कामेशी इतं यो हेमवारिणा । 
सोवर्णयानमारूदो मोदते वछुभिः सह ॥ ४६॥ 
जो मनुष्य परिश्रत ( जिप्तमें कि सुवण गरमकरके बुझाया गया हो, 
अथवा जो मन्त्रोसे अभिमन्त्रित हो) हेमजलसे कामाख्या देवीको खान 
कराते हैं, वह सुवर्णविमानमें चढकर वसुगणोंके सहित प्रमोदको प्राप्त 
होता हे ॥ ४६ ॥ 
रत्नोदकेन विधिवत्स्नापयद्यस्ठु मानवः । 
स दिव्ययानमारुह्य मोदते हरिणा सह ॥ ४७॥ 
जो मनुष्य रत्नोदकद्वारा विधिपूर्वक देवीको खान कराते हैं, वह दिव्य 
विमानमें आरोहण करके हरिके संग आनद भोगते हैं ॥ ४७ ॥ 


द्रोणपत्रं बिल्वपत्र करवीरोत्पलानि च । 
स्नानकाले प्रयोज्यानि देवीप्रीतिकराणि च ॥४८॥ 
खानके समय द्रोणपत्र € दोनावृक्षके पत्ते ) बेलपत्र, कनेर ओर कमल 
प्रदान करनेसे वह देवीकी उत्तम प्रीति करानेवाले होते हैं ॥ ४८ ॥ 
एषामेकतमं स्नानं दर्वा दे श्रद्धयान्वितः । 
भगवत्ये नरो भक्त्या विष्णुलोके महीयते ॥ ४९ । 


(४०६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


मनुष्य श्रद्धायुक्त और भक्तिमान्‌ होकर इन सब खानोँमंसे एक प्रका- 
रका खान करानेपरभी विष्णुलोकमें गमनपूर्वक पूजित होता हे ॥ ४९ || 


स्नापयेद्यस्तु वे देवी नरः कपूरवारिणा । 
स याति परमं स्थानं यत्र कामेश्वरी स्थिता ॥ ५०॥ 
जो मनुष्य कपूरके जलसे देवीको खान कराता हे वह कामेशवरीके 
अधिष्ठित परमस्थानमे जाता है ॥ ५० ॥ 


पितृत॒दिश्य यो देवीं क्षीरेण मधुनाथवा । 
स्नापथेद्विथिवद्भकत्या तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ ५१ ॥ 
जो मनुष्य पितरोंके उद्देश्यसे क्षीर ( दुग्ध ) वा मधुद्वारा भक्तिपूर्वक 
देवीको विधिवत ज्ञान कराता है, उसके पुण्यका फल सुनो ॥ ५१ ॥ 


वृत्ता भवन्ति पितरस्तस्य वषात द्वयम्‌ । 
पञ्चामृतस्य प्रत्येक फलानाश्च शतं शतम्‌ ॥ 
शतञ्च वारिकुम्भानां महास्नाने नियोजयेत्‌ ॥५२॥ 
उसके पितर उसके द्वारा दो सौ वषेतक तृप्त रहते हैं। पञ्चामृतका एक 
एक शत शत फल शत वारिकुम्भ ( जलके घड़े) महाखानमें नियोजित 
करे अर्थात्‌ जलके कई सौ कलशद्वारा खान करानेसे जो पुण्य लाभ 
होता हे वह फळ पश्चामृतके किंद्चिन्मात्र खान करानेसेही प्राप्त हो जाता 
हे॥५२॥ |. 
अपा कुम्भ्रदातनेव तेलस्यापि त्रिभिः पले; 
मांजिष्ठं ठु महास्नानमवमाहुमनीषिणः ॥ ५३॥ 
सौ घड़े जर, और तिळं पल ( चार तोळे ) तेल और मजीठसे स्नान 
करानेपर मनीषिगण उसीको महाख्ान कहते हैं ॥ ५३॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४०७) 


उससे आधे द्वारा मध्यम खान और उससे आधे द्वारा खान करानेपर 
कनिष्ठ खान होता है, इससे कम कराना उचित नहीं हे ॥ ५४ ॥ 


एवं यः कारयेत्स्नानं नरः कश्चित्कदाचन ! 
सत्तजन्मकृतात्पापातत्क्षणादेव हीयते ॥ ५५ ॥ 
जो मनुष्य कभी ऐसा खान कराता है, वर्‌ तत्काल सात जन्मके किये 
पार्पोसे छूटजावा है ॥५५॥ 
आयुबेल यशो वच्चः सौभाग्यं पुष्ठिरेव च । 
स्नापयित्वा तु कामाख्यां लभते नात्र संशायः ॥५६॥ 
कामाख्या देवीको स्नान कराकर मनुष्य आयु, बल, यश कान्ति, 
सौभाग्य और पुष्टिलाभ करते हैं इसमें सन्देह नहीं ॥ ५६ ॥ 


एवं यस्तु महास्नानं करोति भक्तिमान्नरः । 
शारीरारोग्यमायुष्यं प्राप्नोति श्रियमुत्तमाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
जो मनुष्य भक्तिमान्‌ होकर इस प्रकार महाख़ान कराते है, वह 
शारीरिक, आरोग्य, आयु और उत्तम खरी प्राप्त करते हैं ॥ ५७॥ 


दरातोलकमानेन द्रव्याणां तु पृथकपृथक्‌ । 
चतुर्तोलिकया वाथ हीनर्नानं विधीयते ॥ ५८ ॥ 
प्रत्येकमे दश तोळे भर पृथक्‌ द्रव्यसे अथवा और खानमे प्रत्येक चार 
तोरे भर प्रथकू द्रव्यसे हीनखान कहाता है || ५८॥ 


सुखमष्टाड्युलं तस्य एकविंशाडगुलोदरम्‌ । 
अरत्लिमात्रकोत्सेघ मणिङुण्डं तदुच्यते ॥५९॥ 
जिसका सुख आठ अंगुल, उदर इक्कीस अंगुल ओर जिसका अरल्लिमा 
उत्सेध ( विस्तार ) हे, उसकोमशिकुंड कहते हैं ॥ ५९ ॥ 
गवाक्ष मागें खुयस्य या रश्मिः सा हि लेखिका 
 लेखिकाष्टौ मवद्धलिर्घूलिरष्टौ च सर्षपः ॥ ६० ॥ 


(४०८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
खिडकीके मार्गमे जो तूयेकी किरणें जाती हैं वही लेखिका है, आठ 
ढेखिकाम एक धूलि, आठ धूलिमें एक सरसों ॥ ६० ॥ 
सर्पपाणाँ चतुष्केण रक्तिकेत्यमिधीयते । 
रक्तिकानां विशकन्तु पादक परिकीतितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
चार सरसोमि एक रत्तिका और बीस रत्तिकाम एक पादक कहा 
गया है॥६१॥ 
तोलिकेका चतुष्पादेः प्रसुतिस्तञ्चतुष्टयात्‌ । 
प्रसुती दे कर्षकं च दवे क्षें तु पलं भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
चार पादमें एक तोलिका चार तोलिकामे एक प्रसुती दो प्रसृतीम 
एक कर्षक ( आठ तोळे ) दो कर्षेकमे एक पछ ॥ ६२ ॥ 
पलाद्धेन भवेन्सुक्तिद्विमुक्तिग्डकं मतम । 
एवं स्नाने ततः कृत्वा गात्र सम्माजयत्सुधीः ॥६३॥ 
आधे पलमें एक मुक्ति और दो मुक्तिमें एक गुडक होता हे । इस 
प्रकार खान कराकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य गात्रमाजेन कर | ६३ ॥ 


चन्दनेन सुगन्धेन कारयत्तिलक सुधीः । 

कटिसूत्रं च दस्रश्च यज्ञसूत्रं निवेदयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
तदनन्तर सुगन्धित चन्दनसे तिलक करदेनेपर कटिसूत्र, वख और 
यज्ञसूत्र निवेदन केर. ॥ ६४ || 


मयूरपिच्छसङ्काइां स्निग्धचारुसुकेशिकम्‌ । 

लम्बोष्ठीं चिन्तयेद्देवीं रक्तनेत्रा सुवाससम्‌ ॥ ६५ ॥ 
मोरके पूंड्के समान कान्तिवाली खिंग्ध ( चीकने ) शोभायमान 

... केशसम्पन्न ठम्बोष्ठी ( लम्बे होठवाडी ) उत्तम वस्न युक्त देवीकी 


भाषाटीकासमतम्‌ । ( ४०९) 


यञ्च वे लोहितं चास्यं सुव्यक्तं कज्जलप्रभम । 
त्रिपुरशि समाख्यातं त्रेलोक्पनिलय परम्‌ ॥ ६६॥ 


सम्झुक्त नरकेशेन पूववकमतुत्तमम्‌ । 
मृत्तिकायां महेशानि लक्ष्मीकामो विभावयेत्‌ ॥६७॥ 
हे त्रिपुरेश्वारे ! जो लोहित और सुव्यक्त कळलप्रभ हे अर्थात्‌ जिनके 
मुखकी आभा इयामवणे है, वह त्रिलोकिके निवासस्थानरूप वक्त्र नामसे 
विख्यात है । इस अति उत्तम वक्त्रको पहिले नरकेश्वरने सम्भोग किया 
था हे देवेशि ! लक्ष्मीकी कामना करनेवारा मनुष्य इस मृत्तिकाखित 
बक्त्रकी पूजा करे ॥ ६६ ॥ ६७॥ 


करालं यज्ञ वे वज्र कृष्ण दक्षिणगोचरम्‌ । 

कामाख्येति च विख्यात दिव्यदंष्टासमन्वितम्‌ ॥६८ 

सर्वसिद्धिप्रदखेव सवार्थस्य च साधकम्‌ । 

देवस्य दक्षिणेनेव पीतवक्ं विचिन्तयेत्‌॥ ६९ ॥ 
दक्षिण दिशामें दिव्य दाढोंसे युक्त कराल कृष्ण वक्त्र है, वह कामाख्या 


वक्त्र नामसे विख्यात है वह सर्वेसिद्धिदायक और सर्वोर्थसाभक है है देवके 
दक्षिणमागमें पीतवक्त्रकी चिन्ता करै || ६८ ॥ ६९ ॥ 


कोवेरीनिलयं यञ्च बदनं शयामलं शिवम्‌ । 
शतबीताङ्गामिधं यदद्वृतं खुवनेश्वार ॥ ७० ॥ 
अव्यक्तं रुचिरं दिव्यं कुन्जिकावदनोत्तमम्‌ ! 
नरकेशन सम्भुक्त ध्येयं विजञयकांक्षिभिः ॥ ७१ ॥ ` 


हे भुवनेश्वरी | उत्तर दिशामें जो श्यामल कल्याणकारी अद्भुत वदन 
हे, उसीको शतवीताङ्ग नामसे विख्यात जानना चाहिये, विजबकी इच्छा 


( ४१० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


करनेवाले मनुष्य अव्यक्त, रुचिर दिव्य और उत्तम नरकेशकतृक सम्भुक्त 
कुब्निकावदनका ध्यान करे ॥ ७०॥ ७१ | 
शुद्धस्फटिकसकाशं ताम्बलाद्रे मनोहरम्‌ । 
सर्वज्ञानमयं तेय काले वागीश्वरीसुखम्‌ ॥ ०२ ॥ 
शुद्वस्फरिकके समान प्रभासंपन्न, सवेज्ञानमय, काळ वागीश्वरीके मुखको 
तांबूल और अदरक संयुक्त जानना चाहिये ॥ ७२ ॥ 


वृषभांकेण भड़ेण निपीत भधुसश्वचयम्‌ । 
ईशानं वदन देव्याश्चिन्त्यं सवत्ततार्थिभिः ॥ ७३॥ 
वृषभके अकवाले भौरेद्वारा जिसका मधुपान किया गया है उस ईशान 
नामक देवीके मुखकी सर्वज्ञाभिाषी मनुष्य सदा चिन्ता करे ॥ ७३ | 
सूर्यकोटिसहस्रांशु यद्वक्रं तूद्धेजं भिथे ।. 
पीठे कामेश्वरं तद्वद्विज्ञेयं परमं महत्‌ ॥ ७४ ॥ 
हे प्यारी ! करोड सूर्यके समान प्रकाशमान अगाडीवाला जो वक्त 
है, उतको परम महत्‌ पीठ कामेखरीका मुख जानना चाहिये ॥ ७४ ॥ 
परं ज्योतिमुखं भद्रे नरकेशेन चुम्बितम्‌ । 
भवाम्बुधिवेनाशाय केवल तद्विभावयेत ॥ ७५ ॥ 
हे कल्याणी ! नरकेश्वरके चुंबन किये परम ज्योतियुक्त सुखका ध्यान 
करनेपर मनुष्य संसारबन्धनसे छूट जाता है ॥ ७५ ॥ 
त्रिपुरा देवता चास्य कामाख्यास्य गणाम्बिके | 
एता मण्डलसंस्थाश्च देव्यः शाक्तिसमन्वितः ॥७६॥ 
हे गणमाता ! कामार्याका देवता त्रिपुरा है, यह सब शक्तियुक्त 
देविये कामाख्या मंडलमें खित हैं ॥ ७६ ॥ | 
सहचमोत्तरासंगा कामाख्या विपुलोदरी । 
अच पैममवलसुना तथा: :5 चेव हरोदरी h Ss 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४११) 


परमानन्दसम्भूता साट्टहासा महोत्सवा । 
सुनन्दालोकनप्रीता व्यक्ताष्टादशलोचना ॥ ७८ ॥ 
चारुमाणिक्यसंपूणकुण्डलद्रयशोम्रिता । 
रौद्राकरेस्तथा रोद्री भंगालियुतमालिका ॥ ७९ ॥ 
सुकुटाग्रस्थशु्रांशुः कमलज्योतिराजिता । 
नानामणिगणाकीर्णकण्ठभूषणधारिणी ॥ ८०॥ 
मृणालकोमलेः ख्लिग्धा युक्ता द्रादशबाहुभिः । 
अस्थिरत्नांचितेदिव्येः पञ्चकदममालिभिः ॥ ८१ ॥ 
कत्तृकाशवदम्भोलिसूत्रचकांशुमांस्तथा । 

षड्भिश्च वाहुभिधत्ते दक्षिणबाहुभिः शणु ॥ ८२ ॥ 
कोदण्डमुण्डखट्वांगमृणालनलिनीब्रजम्‌ । 

कपाल पुस्तकं घण्टां मुण्डमालानिवीतिनीम्‌ ॥८३॥ 
तुलाकोडिपराक्रान्ता पादपक्चचराश्रिता । 
सिंहासनोद्ध ससुत्ता दावासनकृताश्रया ॥ ८४ ॥ 


मणिप्रभाविधानेन शिवेन परमेष्ठिना । 
नवकेशन संदिलष्टा कामाख्या परमेश्वरी ॥ ८५ ॥ 


कामाख्या देवी सिंह चर्मका परिधान करनेवाली एवं बढ़े उद्रवाली हैं, 
उनका वख व्याघचर्मनिर्मित हे तथा वह सबका भक्षण करती हैं, आनन्द- 
मूर्ति अनेक उत्सवॉसे युक्त, अतएव अट्टहास्य करनेवाली हैं, उनके अष्टा- 
दश नेत्र हैं, उनके दोनों कुण्डल उत्तम मणियॉसे जटित हैं, रौद्र आक!" 
रवाली थ्रुङ्घाक्षकी माळा धारण करती हैं, अनेक मुकुटोंकी ज्योतिसे अले- 
कृत तथा कमलोंकी ज्योतिसे सुझोभित हैं, अनेक प्रकारकी मणियोंसे जड़े 
हुए आमूषणोंको कण्छमें घारण करती हैं, कमलके समान कोमळ उनकी 


(४१२) योगिनीतन्त्रम । 


बारह भुजा हैं, मनोहर केश है तथा मुण्डमाला हृदयमें विराजमान है, 
सिंहासनके ऊपर आसीन और शयन करते हुए शवके ऊपर अधिष्ठित हैं 
एवं वोह कामाख्या परमेश्वरी तेजस्वी महादेवसे आठिंगित हैं और उनके 
चरणोंकी पूजा प्रभावशाली देवता करते हैं और उनके वक्षःस्थलमे दिव्य 
कमलोंकी माळा लंबायमान होकर शोभा विस्तार करती है, तथा वे दक्षिण 
भाग और वामकी छः अुजाओंमें धारण करती हैं, सो सुनो । कोदण्ड, 
मुण्ड, खट्वांग, सृणारनाल, नीरज, कपाल और पुस्तिका, घटा, मुण्डमाला 
मालिका और धनुबोग वर और अभय यह सब धारण करके शोमा 
पाती हैं | ७७-८५ || 
एव ध्यानं न्यसेहेवि मातृकां परमेश्वरीम्‌ । 
सनामग्रहनक्षत्रं श्रीकण्ठन्यासपूदकम्‌ । 
पीठन्यास कलान्यास मन्त्रन्यासं समाचरेत्‌ ॥८६॥ 
इस प्रकार मातृका परमेश्‍वरीका ध्यान करे । नामग्रह, नक्षत्रयुक्त श्रीकः 
ण्ठन्यासपूेक कलान्यास, पीठन्यास और मंत्रन्यास करके ॥ ८६ ॥ 
यंत्र संस्थाप्य दशधा संस्कृत्य च यथाविधि । 
विकिरान्विकिरित्तत्र पीठपूजां समाचरेत्‌॥ ८७॥ 
दश प्रकारसे यंत्रस्थापनपूर्वक यथाविधि संस्कार करके तथा विकिर' 
रव्य प्रक्षि करके पीठ पूजा संपादन करे ॥ ८७ ॥ 
पूर्वादिक्रमयोगेन गणेशाश्च गणाधिपम्‌ । 
गणनाथ गडक्रीड मदी सगान्तिको महुः ॥ ८८॥ 
पूर्व श्रिय पूजघे्च गोवटं तदनन्तरम्‌ | 
सन्त्रान्तरेण दीर्घेण तारयुक्तेन चाचेयेत्‌ ॥ ८९॥ 
` अनन्तर यूर्वादिक्रमसे गणेश, गणाधिप, मणक्रीडकी सर्गान्तिक मंत्र 
झारा पूजा . करे | पूर्वेमं श्रीदेवीकी और फिर मोवटकी पूजा करनी 
हिंगे । तास्युक्त दोघे मंत्रान्तर द्वारा यह पूना करे ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 


भाषादंकासमेतस । (४१३) 


क्रीडासरो दक्षिणे तु मन्द्रं वामनेत्रकम्‌ । 
रङ्मिबिन्दुसमायुक्त लोहजडन्तु पश्चिमे । 
नारसिंहेन बीजेन क्षेत्रेशं परिपूजयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
दक्षिणम क्रीडासरोवर, मन्द्र और वामनेत्रक हैं पश्चिममें ररिमबिन्दु 
संयुक्त लोहजष है । नारसिंह मन्त्रसे क्षेत्रेश्‍वरकी पूजा करे ॥ ९,० || 


उत्तरे भूतनाथश्च भन्द्रेण समन्त्रितम्‌ । 

गोरीपुतरश्च बटुकं तथा समयपुत्रकम्‌ ॥ ९१॥ 

्ञानपुत्रं सम यपुत्रै पूर्वादिषु च वे क्रमात । 

हेसेत्यनेन मन्त्रेण ध्यात्वा रक्तेन चाचयेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
उत्तरम पूर्वादिक्रमसे मन्दरयुक्त भूतनाथ गौरीपुत्र, बटुक, समयपुत्रक, 


ज्ञानपुत्र और समयपुत्र हें । हंस! इस मंत्रद्वारा इनका ध्यान करके रक्त- 
मन्त्रसे पूजा करे ॥ ९१॥ ९२॥ 


शान्तिकानां द्वारपाल तथा बिन्दुकला परा । 
निवृत्तिश्च कला पश्चा्रतिष्ठा च कला ततः॥ ९३ ॥ 


मायाबीजेन पूवांदिं तत्र वे हेठुकादिकम्‌ । 


हेतुकं त्रिपरघ्रश्च अग्निवेतालकं तथा ॥ ९४॥ 
वायव्यादिकमेणेव कालखेव करालकम्‌ । 
एकपादं तथा भीमं चतुणा गगनं मनुः ॥ ९५ ॥ 
असिताङ्गादयश्चंव ब्राह्मीसिद्धचादिसंयुताः । 
चर्चिकादशर्क पूज्यं षट्कोणे भुभगादितः ॥ ९६ ॥ 
फिर शान्तिगणोंके द्वारपाल और परमा बिन्दुकला फिर निवृत्तिकला 
और इसके पीछे प्रतिष्ठा कला हे मायाबीजद्वारा वहां इन सबकी भोर 


(४१४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


हेतुकादिक हेतुक, त्रिपुरञ्च और अभिवेतालककी पूजा करे । फिर वायव्या 
दिक्रमसे काळ, करालक, एकपाद और भीम चार देवताओंकी गगनमंत्रसे 
पूजा करे । तदनंतर समस्त षट्टकोणमें भागादि ऋमसे असिताङ्गादि और 
सिद्धियुक्त त्रझादि चचिक और दशककी पूजा करे ॥ ९३-९६ | 


षट्कोणाग्रे च मदनं रतिपुत्रीं सुपाइवंयोः। 
पञ्चबाणाँस्तथा चामरे ग्रहाश्चिव च दिक्पलीन्‌ ॥ ९७॥ 
षट्कोणामरमे मदन, रतिपुत्री, दो सुपारवेमे पेचबाण अग्रमे ग्रहण और 
दिक्पतिगण इन सबका ॥ ९७ ॥ 


आसनं पूजयित्वा चाप्युपय्युपरि भावतः | 
ध्यात्वा चारोपयेहेवीमिमं मन्त्रमुदाहरेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
ध्यान करनेके पीछे आसनकी पूजा करके उपरके भावसे आरोपण 
करे । फिर देवीके प्रति यह मंत्र उच्चारण करना चाहिये ॥ ९८ ॥ 


एह्येहि परमेशानि सान्निध्यमिह मण्डले । 

कुरुष्व जगतां मातः संसाराणवतारिणी ॥ ९९ ॥ 

महापद्मवनान्तःस्थ कारणानन्दविग्रहे । 

शब्दब्रह्म मयि स्वच्छे कामेशवरि प्रसीद मे ॥ १००॥ 

हे परमेश्वारे | तुम आओ और इस मण्डलमें सन्निधि करो, हे जगतकी 

माता ! तुम संसारसागरसे तारनेवाली हो, महाकमल वनम तुम्हारी स्थिति 
हे, तुम्हारा शरीर आनन्द देनेवाला हे. हे स्वच्छ कामेइवरी ! तुम शब्द- 
्रहमस्वरूपिणी हो सो तुम मेरे उपर प्रसन्न होओ ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 


आवाहयामि कामेशमिलि मन्त्रेण शाङ्करि । 
नमो भवाय शार्वाय रूद्राय वरदाय च ॥ १०१॥ 
पञ्चूनाँ पतये चेव सर्वानन्दात्मने सदा । 
त्रिजटाय त्रिशीर्षाय त्रिशूलवरधारिणे ॥ १०२॥ 


भाषाटीकासमेतस । (४१५) 


त्रिनेत्राय त्रिकालाय त्रिपुरक्षाय वे नमः । 
नमश्चण्डाय मुण्डाय विश्वद्ण्डघराय च ॥ १०३ ॥ 
लोहिताय च धूखाय नीलकण्ठाय वे नमः! 
नमस्त्रिपुररूपाय विरूपाय नमो नमः । 

सूयाय सूयेपतये सिद्धनाथाय वे नमः ॥१०४ ॥ 


इस मंत्रमें जो नाम हैं उनके साथ नमः शब्दका उच्चारण कर उक्त 
मन्त्र द्वारा कामेइवरका आवाहन करे || १०३-१०४ ॥ 


तस्मादरण्योत्तरतो नातिदूरे व्यवस्थिता । 
खर्वा इवेता कृष्णवर्णा गोधिकायाः शिला यतः । 
पश्चिमे तु शिवस्तस्य पूवपूर्व बिजानल ॥ १०५॥ 
उस वनके उत्तरमें थोड़ी ही दूर खब श्वेत कृष्ण वणे गोधिकाकी 
शिळा है. उसके पश्चिममें शिव हैं, इस प्रकार पूर्वे पूवर्मे ब्यवस्थित 
जानो ॥ १७० ॥ 


गयातीर्थश्चाप्युदरे चोत्तरे परिकीतितम्‌ । 

चतुर्वमेप्रमाणेन शीर्ष चेव गयाशिरः ॥ १०६॥ 

शीषेपाइवें रामगया रामपिण्डन्ठु दक्षिणे । 

पुच्छे तु मानसं तीर्थ दक्षिणे तु महानदी ॥ १०७॥ 

उदरमै उत्तर भागमें गयातीर्थ है, चतुवेगप्रमाणसे शीर्षे ( मस्तक ) 

में गयाशिर, पाइवेमें रामगया, दक्षिणमें रामपिण्ड और पुच्छमं मानस 
तीर्थ है । दक्षिणमें महानदी है || १०६ ॥ १०७ ॥ 

तत्र स्नानं प्रकुर्वीत विधिपूर्वण कर्मणा । 

तस्योत्तरे त्विषक्षे पयुगस्पेवान्तरे प्रिय ॥ १०८ ॥ 

तीथप्रेतशिलाख्यञ्च श्राद्ध स्वग नयेत्पितुन्‌ । 


(४१६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


महानद्यां कृले श्राद्धे पितरः स्वर्गमाप्तुयुः ॥ १०९ ॥ 
तथाक्षयवटे श्राद्धी बह्मलोक नयेत्पितुन्‌ । 
गयातीर्थ नरः स्नात्वा सवपापः प्रमुच्यते ॥ ११० ॥ 
यहां विधिपूवेक कर्म करके स्नान करे । उसके उत्तरमें दो गन्नोके 
रखने योग्य रूबी मूभिमें प्रेतशिलाख्य तीर्थ हे, वहां श्राद्ध करनेसे पितरोंको 
सबा प्राप्त होता हे । महानदीमें श्राद्ध करनेसे पितर स्वगेमें जाते हैं, अक्ष- 
यवटमै श्राद्ध करनेसे पितृगण ब्रझलोकर्मे गमन करते हैं, मनुष्य गयातीर्थ 
में स्नान करके सब पार्पोसे छूट जाते हैं ॥ १०८-११० ॥ 


आत्मयोनिमंहेशानि गयायान्त तिलेविना । 
© + "क 
पिण्डनिवेपण दोषमपि ङुवेन्ति मानवाः ॥ १११॥ 


हे महेशानि ! आत्मसम्बन्धी मनुष्य गयामें तिलके विना शेष पिण्ड 
( दान) करे ॥ १११ ॥ 


पश्चिमे वासुदेवस्य धवुरष्टादशान्तर । 
दीघोकारं पञ्चकोणमुत्तरं मुनिसंस्कुतम्‌॥ ११२॥ 
वासुदेवके पश्चिममें अठारह थनुके अन्तरपर दीर्षाकार मुनिसंस्क्रत 
पञ्चकोण उत्तर ॥ ११२॥ 


उत्तरे मानसे श्राद्धी न भूयो जायते नरः । 

दक्षिण कोटिलिङ्गस्य चतुष्कोणश्च यः शिवः ॥११३॥ 

दक्षिणं मानसं तद्धि सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 

दक्षिणे मानसे द्वी अझलोक नयेत्पितृन्‌ ॥ ११४ 

उत्तर मानसमे श्राद्ध करनेसे मनुष्योंको फिर जन्म लेना नहीं पड़ता । 

कोटिलिंगके दक्षिणमें. चतुष्कोण जो शिव हैं, वही सब पापोंका 
नाशक दक्षिण मानस है । दक्षिणमानसमे श्राद्ध करनेसे पितरॉंको ब्रह्मलोक 
प्राप्त होता हे ॥-११३॥ ११४ ॥ | 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४१७) 


महानद्यां कृते श्राद्धे बहालोक नयेत्पितून्‌। 
श्राद्धी रामहदे देवि ब्रह्मलोक नयेत्पितन्‌ ॥ ११५ ॥ 
महानदीम श्राद्ध करनेसे पितर ब्रह्महोकमें जाते हैं, रामहदमें श्राद्ध 
करनेसे पितर अश्नलोकको प्राप्त होते हैं ॥ ११५ ॥ 
गयाशिरे पिण्डदानादयापुच्छे तथोत्तरे . 
त्रिदिने पातयेत्पिण्डं कुलश्वेव समुद्धरेत्‌ ॥ ११६॥ 
कांक्षन्ति पितरः पुत्रात्ररकाद्वयभीरवः । 
गयां गच्छाति यः कश्चिन्नरोऽस्मान्तारयिप्यति ॥११७॥ 
गयाशिरमें और उत्तरमें, गयापृच्छमें यदि तीन दिन पिण्डदान और 
पिण्डपातन करै, तो अपने कुलका उद्धार करसकता है । पितरगण नरकके 
भयसे मीत होकर पुत्रॉकी कामना करते हैं कि, उनमें कोई एक गयामे 
जाकर हमारा उद्धार करसकता है ॥ ११६ ॥ ११७ ॥ 
पश्चिमे कामनाथस्य सप्तघन्बन्तरे स्थिताम्‌ । 
दृष्टा दिघेश्वरी देवो सवकामफलमदाम्‌ । 
षष्टिवर्षसहस्थाणि देववद्खवि मोदते ॥ ११८ ॥ 
कामनाथके पश्चिम सात घनुके अन्तरमै स्थित सर्वेकामफलप्रद दीर्घश्वरी 
देवीका दर्शन करनेपर साठ हजार वर्षतक देवतुल्य होकर धथ्वीर्म 
महाआनंदसे समय बिताता हे ॥ ११८ ॥ 
मायाबीजेन देवेशीमष्टम्याँ प्रति एजयेत्‌ । 
सर्वविद्यामवाप्नोति वैश्यानामग्रणीभेवेत्‌ ॥ ११९ ॥ 
हे देवेशि | मायाबीजमंत्रद्वारा अष्टमीमे पूजा करनेपे सवे विद्या प्राप्त 
होकर बहुत मनुष्यॉका अग्रणी होता है ॥ ११९ ॥ 
कल्पवृक्षं ततो गत्वा तिन्तिडीसंज्ञकं तरूम्‌ । 
प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा मन्त्रणानेन पूजयत्‌ ॥ १२० ॥ 
३ 0 | 


(४१८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


ओं नमो व्यक्तरूपाय सवर्देवस्तुताय च । 
शिवाधिष्ठानरूपाय तिन्तिडीवृक्षरूपिण ॥ १२१ ॥ 


फिर विन्तिड़ी नामक कल्पवृक्षके निकट जाय और तीनवार प्रदक्षिणा 
करके “ ओं नमो व्यक्तरूपाय सर्वदेवस्तुताय च । शिवाधिष्ठानरूपाय : 
तिन्तिडीवृक्षरूपिणे” इस मंत्रसे पूजा करे ॥ १२० ॥ १२१ ॥ 


परशस्तः सव॑मन्त्रेष काम्ये मोक्षे च दक्षिणे । 
नामहस्तस्य संस्पर्र मालायां ग्रहणं तथा ॥ १२२ ॥ 
उक्त मंत्र काम्य मोक्ष और दक्षिणमें सब कायमै ही श्रेष्ठ हे। वाम 
हस्तसे स्पशे करके माला ग्रहण करनेपर ॥ १२२ ॥ 
भूगतश्च परेः स्पृष्टरिछन्ने सम्वत्सरान्तरे । 
संस्कुयान्मालिकां देवि ताम्रपात्रे निवेशयेत ॥१२३॥ 
रथ्वीमें गिरनेपर दूसरेसे छुई जानेपर छिन्न होजानेपर अथवा एक वर्षकी 
पुरानी होनेपर माढाका संस्कार करना चाहिये । हे देवि ! यदि मालाका 
सस्कार करना हो तो प्रथम इस मालिकाको तांबेके पात्रमं रखकर।।१२३॥ 


गायच्या प्रथमं प्रोष्य पञ्चगव्येरनन्तरम्‌ । 
पश्चात्तेनेव मन्तरेण हुं सिध्ये नम इत्युत॥ १२४॥ 
गायत्रीद्वारा प्रक्षालनपूवेक पंचगव्य प्रदान करके फिर उसी मंत्रसे 
और इं सिध्ये नमः ? ॥ १२४ ॥ 
गन्धोदकेन तत्पश्चादरन्धपुष्पेः पृथग्विधः ।. | 
कुम्मत्रयेण संस्थाप्य रक्तपुष्पेः प्रपूजयेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
` इस मन्त्रद्वारा गंधोदक ( सुगंषधितजल ) में फिर एथकू प्रकारसे रक्त 
गन्न्ध पुष्पर्मे तीन घटके उपर स्थापन करके रक्तपुष्पसे पूजा करे ॥१२५॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४१९) 


यवक्षारवाले दत्वा देवप्राणं निवेशयत्‌ । 
तदानीयस्पृशोन्मालामन्तरिक्षेष विन्यसेत ॥ १२६ ॥ 


अनन्तर यवक्षारकी बलि देकर देवप्राण निवेशित करे, तब माला 
र क आ. 
लाय स्पशं करके आकाशकी ओर ढबायमान खखे ॥ १२६ ॥ 


आनीय रात्रौ पीठे च स्थापयेन्मालिकां ततः । 
गन्धचन्दनकं दत्वा तथा दूवाक्षतानि च । 
पुनदेधस्थ पीठे च तद्रात्र च निवशयेत ॥ १२७॥ 
इसके उपरान्त रात्रिकाल माला लाकर पीठमें स्थापन करे, फिर गन्ध" 
चन्दन और दूर्वाक्षत प्रदान करके उसी रात्रिको फिर देवपीठमें निवे- 
शित करै ॥ १२७ ॥ 


शत साहस्रकशेव अयुत नियुतं तथा । 

लक्षजेव तथा कोटि जपहोमस्य मानकम्‌ ॥ १२८ ॥ 
प्रतिमाने चाष्टहस्तं सवपवेणि संजपेत्‌ । 

अथवा चाष्टनिबीजेस्रीणि तत्रापि योजयत्‌ ॥१२९॥ 


फिर शत, सहल, अयुत, नियुत, लक्ष वा करोड जप होम करना 
चाहिये । यह माळा परिमाणमें आठ हाथ होगी । सवे पवमें ही आठ 
अथवा तीन बीज संयोग करके जप करे ॥ १२८ ॥ १२९ ॥ 
माले माले महामाले सर्वत्रेकस्वरूपिणि । 
चतुवंगस्त्वयि न्यस्तस्तन्माले सिद्धिदा भव ॥१२०॥ 
पुष्करीसखिबीजस्त्वँ सूक्ष्मं सृक्ष्मान्वित तथा । 
आकाशशशिसंयुक्त सिध्यै हृदय संज्ञकम्‌ ॥ १३१ ॥ 
हे महामाळे ! माहे ! तुम सर्वेस्वरूपिणी हो, इरे विषे धमे, अर्थ 
काम, मोक्ष यं चारोंवर्ग अधिष्ठित है, इस कारण तुम सिद्धि प्रदानके 


(४२० ) योगिनीतन्त्रस्‌ । 


तुम अतिसूक्ष्म पुष्करिबीजसे निर्मित हो आकाश और शशियुक्त हो 
अतः सिद्धि प्रदान करो॥ १३० ॥ १३१ ॥ 


एष पञ्चाक्षरो मन्त्रों मालायाः परिकीत्तित; । 
ग्रहणे स्थापने चेव पूजन विनियोजयेत्‌ ॥ १३२॥ 
यही माढाका पश्चाक्षर मन्त्र कहा गया है । अहण स्थापन और पूज- 
नमे इसका विनियोग करै ॥ १३२ ॥ 


शिव जपादौ विन्यस्य जपान्ते तु स्तति पठेव । 
बलिदानं ततः कुय्यादद्याद्विभवमात्मनः । 
अबुलोमविलोमेन मूलमन्त्रेण पूजयेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
जपके, आरम्भमें शिवको स्थापन करके जपके अन्तमें स्तुतिपाठ करना 
चाहिये ¡ फिर अपने विभवके अनुसार पूजोपहार बलि इत्यादि देवे । फिर 
अनुलोम विलोमके क्रमसे अर्थात्‌ प्रथम क्रमानुसार पश्चात्‌ विपरीत विधिसे 
मूलमन्त्र द्वारा पूजा करै ॥ १३३ ॥ 


अम्बे अम्बिके मन्त्रेण तथा पौराणिकेन च । 
जय कामेशि चामुण्डे जय भूतापहारिणि ॥ १३४ | 
फिर अम्बे अम्बिके इस पौराणिक मन्त्रसे पूजा करके स्तुति पाठ 
करै । स्तुति यथा, हे कामेशी ! हे चामुण्डे ! तुम्हारी जय हो ! हे भूता- 
पहारिणी | | १३४ ॥ 


जय सवेगते देबि कामेश्वरि नमोऽस्तु ते । 
विश्वमूत्ते शुभे शुद्धे विरूपाक्षि त्रिलोचने ॥ १३५ ॥ 
तुम्हारी जय हो ! हे सर्वगते देवि | तुम्हारी जय हो ! हे कामेश्वर ! 
तुमको प्रणाम करता हूं ! हे विइवमूर्ते ! हे शुभे ! हे शुद्धे | हे विरू 
पाक्षि ! हे त्रिलोचने ॥ १२५ ॥ 


भीमरूपे दावे विदे कामेदवारे नमोंऽस्ठ ले । 


(४२२) योगिनीतन्त्रस्‌ । 


हे रुघिरासवपानाव्यवदने भुवनेरवारे | हे महीषासुरकाविनाशिनी ! हे 


छागतुष्टे महाभीमे कामाख्ये सुरवन्दिते । 
जय कामप्रदे तुष्टे कामेशवरि नमोडस्तु ते ॥ १४२ ॥ 
हे महाभीमे ! छागठुष्टे ! हे सुरवन्दिते | हे कामाख्ये ! तुम्हारी जय हो । 
हेकामपदे ! हे तुष्टे ! हे कामेश्‍वारे ! मे तुमको नमस्कार करताहू॥१४२॥ 


श्रष्टराज्यो यदा राजा नवम्यां नियतः शुचिः । 

अष्टम्याश्च चतुईश्याँ उपवासी नरोत्तमः ॥ १४३ ॥ 

संवत्सरेण लभते राज्ये निष्कंटक पुनः । 

य इदे शणुयाद्वक्त्या तब देवि समुद्भवम्‌ । 

सवेपापविनिसुक्तः परं निवाणमृच्छति ॥ १४४ ॥ 

इस प्रकार कामाख्याकी स्तुति करनेसे संपूण अभिलाषा पूण होती है 

जब राजा राज्य अष्ट हो, तो नियम धारणपूर्वेक पवित्र होकर अष्टमी, नवमी 
और चतुदेशीमें उपवास करनेसे एक वषमेंही निष्कण्टक राज्यको फिर 
प्राप्त होता है । हें देवि! यह तुम्हारी उत्तम स्तुति जो मनुष्य मक्तिसे 
सुनता हे, वह सव पार्पोसे छूटकर परम निर्वाण लाभ करता 
हे॥ १४३ ॥ १४४ ॥ 


कामेशवरी देबि खुरा दुरप्रिय़े 
प्रकाशिताम्भो जनि यन्त्रित नमः । 
सुरारितिजोवधतुष्टमानसे 
अयीमये देवि नमामि तुन्यम्‌ ॥ १४५॥ 
हे सुरासुरप्रिये ! हे देवि कामेश्वरी ! हे प्रकाशितमुखाम्भोजे ! है 
नियन्त्रिते देवि ! में तुमको नमस्कार करताहू । हे सुरारितेजोवधतुष्ट 
मानसे ! हे त्रयीमये देवि | में तुमको प्रणाम करता हूँ ॥१ ४५ 


भाषाटीकासमेतम । ( ४२३ ) 


सितासिते रक्तपिशङ्गविग्रहे 

रूपाणि यस्यास्तव भान्ति सवतः । 
करे कपाले कविकल्पितानि 
शुभाझुभानामयिते नमामि ॥ १४६ ॥ 


हें सितासिते ! हे शोणितपिराङ्गविग्रहें ! अर्थात्‌ रक्तके समान शरीरकी 
आभाव.ळी देवि | तुम्हारे अनेकरूप प्रति भात होते हैं, एवं कर और 
कपालमें झुभाझुभका विकलह्ित रूप (प्रकाशित ) होता ह, हे देवि 
कामेश्वारे ! में तुमको प्रणाम करता हूं ॥ १४६ | 


कामरूपसमुद्भूते कामपीठांबतंसके । 
विश्वाधारे महामाये कामेश्वारि नमोऽस्तुते ॥ १४७ ॥ 


कक 


हे कामरूपसमुद्भधते ! हे कामपीठावतेसरूपिणी ! हे विश्वाबारे ! है 
महामये ! हे कामेश्‍वारे देवि | में तुमको प्रणामकरताहू ॥ १४७॥ 
अव्यक्तविग्नहे शान्ते सन्तते कामपूरिते । 
कालगम्ये परे श्रान्ते कामेश्वरि नमोःस्तुते ॥ १४८ ॥ 
हे अव्यक्तविग्रहे ! हे शान्ते ! हे सन्तते ! हे कामरूपिणी | हे काल- 
गम्ये परमे ! हे श्रान्ते हे कामेइवारे मैं तुमको नमस्कार करता हूँ ॥१४८॥ 
त्वं सुषग्रान्तरालस्या चिन्त्यसे ज्योतिधानघ । 
प्रणतोऽस्मि परां वीरां कामेश्वरि नमोऽस्ठु ते॥१४९॥ 
जो सुषुन्नाके अन्तराल स्थित ज्योतिरूपीणी होकर योगियोके द्वारा 
चिन्तित होती है अर्थात्‌, योगीजन जिनकी चिन्ता करते हैं उन परमा वीर 
कामेश्वरी देवीको मैं प्रणाम करता हूँ ॥१४९॥ | 
देष्ट्राकरालवदने मुण्डमालोपशोमिते । 
„सरवतः स वेगे देवि कामेइवरि नमोऽस्ठु तेभ 


(४२४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
हे कामेश्‍वारे ! में तुमको नमस्कार करताहू । हे देष्टाकरालवदने ! हे 
मुण्डमालासुशोशिते ! है सवेतः सबंगे | ॥ १५० ॥ 
प्रत्यूषे स्नानकाले च भोजने दन्तथावने । 
~ ~ + + 
तथा दिगतवख्ने च दरानं नेव संस्प॒शत्‌ ॥ १५१ ॥ 
हे देवि ! कामेश्‍वारे | मैं तुमको प्रणाम करताहूं, इस प्रकार कामेश्वरी 
की स्तुति और नमस्कार करना चाहिये खानकालमें, प्रातःकालमे भोजन 
और दन्तधावनमें, वख बदळनेमें दांतोको स्पशे न करे ॥ १५१ ॥ 


चेत्रमासे त्रयोदश्याँ चतुर्देश्याँ वृषस्य च । 
न स्त्री देवी स्पृदोज्ञातु त्यजेत्स्पष्टेहि दर्शनम्‌ ॥ ५२ 
चेतके महीनेकी त्रयोदशीम और वृष अर्थात्‌ ज्येष्ठके महीनेकी चतुदेशीमे 
खिय देवीको स्पशे न करे और इन दिनोंमें दशनभी न केरे ॥ १५२ ॥ 
दर्शने भयदं विद्याच्छापः पतति मूद्धनि। 
एवं ज्येष्ठसिताष्टम्यां कुमारनावलोक्यत ॥ १५३ ॥ 
दशन करनेसे भय उपस्थित जौर मस्तकपर झाप पडता हे । इसी 
प्रकार ज्येष्ठके महीनेकी शुक्ठाष्टमीमँ कुमारगण दशनभी न करें ॥१५३॥ 


कुमायश्च सुरूपाश्च साधको न कदाचन । 
न रात्री संस्पृशोन्नारी बाले वे न स्पृशेत्कचित । 
लिङ्गस्थाश्च महादेवीं कदाचिदपि न ब्रजेत्‌ ॥१५४॥ 
और सुरूपा कुमारीगण देवीका दक्षेन न करें साधकमी रात्रीकालमें 
नारीका स्पश न करे, और पूजाके द्रव्यका सप न करावै । लिंगस्थिता 
महादेवीके निकट कभी गमन न करे ॥ १५४ ॥ 


वप्राणां क्षोरबलयः शाल्यन्नं वाथ पायसम्‌ । 
“. चतष्छत्तः चंव्यफल पुष्प तस्य कृतान्वितम्‌ RRA 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४२५) 
दद्यात्शीरञ्च दुग्धान्न॑ भक्तात्न वा निवेदयेत । 
शाल्यन्न वाथ समधु कूसरं खण्डमोदकम्‌ ॥ १५६ ॥ 

क्षीरभोग, शालिअज्ञ, खीर, घृतप्छुत चर्व्यफल ( तली हुई खिचरी ) 
और घृतयुक्त पुष्प, क्षीर, दुग्धान्न, भक्तान्न ( भात) मधुसहित कसर 
( तिल्यावक.) और खंडमोदक यह सब द्रव्य ब्राह्मण निवेदन कर 
सकते हैं ॥ १५५ ॥ १५६ ॥ 


राज्ञां हि पशवः शस्ता वेदयानां व्रीहयस्तथा । 
क्षोद्र वृषलजातीनां स्वेषां पदावोऽथवा ॥ १५७ ॥ 
रानाओंको पशु प्रदान, वैश्यगणको ब्रीहिदान और सब शूद्रोको मधु- 
दान वा पशुप्रदान करना चाहिये ॥ १५७ ॥ 


निवेदथेच्छोणठुण्डं माबुषं वा लुलायकम्‌ । 
वाराह वा छागलं वा चामरं वरणं तथा । 
मेषश्चाथ वराहश्च गोथिकाश्च निवेदयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
अथवा शूद्रगण शोणतुण्ड ( वानर ) मनुष्यबलि वा महिषबलि या 
वराइ, छागल, चामर, वरुण किंवा मेषके सह वराह वा गोषिका (गोय) 
निवेदन करें ॥ १५८ ॥ 
क. Hp = | 


चामरणाच ददाकांच्छागलके विशिष्यते 
दशाभिइछागलेरेव कूर्म एकः प्रदास्यते ॥ १५९ ॥ 
द॒श चामरसे एक छागल विशेष होता हे और दश छागलकी अपेक्षा 
एक कूर्म प्रशस्त होता है ॥ १५९ ॥ 


कूर्मस्य च झातेनापि शशाकेकं विशिष्यते । 

शाशकानां सहस्ात्त वराहस्तु विशिष्यते ॥ १६० ॥ 
. सौ कूमेसे शशक ( खरगोश ) प्रशस्त और हजार शशकसे एक वराह 
श्रेष्ठ होता हे ॥ १६०॥. . | 


(४२६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


द्रिसहस्रवराहेभ्यो माहिष श्रेष्ठमुच्यते । 
दे सहस्रे लुलायस्य खङ्गमेक विशिष्यत ॥ १६१॥ 
दो हजार वराहसे एक महिष श्रेष्ठ और दो हजार महिषसे एक गंडा 
श्रेष्ठ हे ॥ १६१ ॥ 


खड़िनां तु सहस्रात्त मातुषं चातुल फलम्‌ । 
द्विसहस्ममनुष्येष शोणतुण्डः प्रशस्यते ॥ १६२ ॥ 
हजार गेंढेकी अपेक्षा एक मनुष्यसे अतुल फळ होता है और दो हाजर 
मनुष्योंसे एक शोणतुंड ( बानर ) श्रेष्ठ है ॥ १६२ ॥ 


दे शते शोणतुण्डेभ्य; दवतम्रीवः प्रशस्यते । 
इवेतम्रीवदवाताचापि गोधिकेका वरा मता ॥ १६३ ॥ 
दो सौ शोणतुण्डकी अपेक्षा एक श्वेतग्रीव श्रेष्ठ हे और हजार इवेत- 
ग्रीवकी अपेक्षा एक गोधिका ( गोय ) श्रेष्ठ है ॥ १६३ ॥ 


गोधिकानां शतादेवि नरस्य च कुमारकः । 
पशुनाश्वेव षण्मासात्परतोपि बलिभवेत ॥ १६४ ॥ 
शतगोधिकासे एक नरकुमारको श्रेष्ठ जानना चाहिये । पञ्जुगणकी आयु 
छे मासकी होनेपर ही बलिके योग्य होती है ॥ १६४ | 


श्वेतो वा छागलः कृष्णो द्विवषात्परतो यदि । 
संजाते गग्युलश्राद्धे शोणार्यं जम्बुक तथा ॥ १६५॥ 
स्नानं गन्धमुगञ्चेव छागं. बे पावतीयकम्‌। 
मूषकश्च करालश्च छुद्रमार्जारमेव च ॥१६६॥ 
` कृष्णश्वेत छाग, दो वर्षका होनेपर और :शोणारूय जंबुक, ख्ानगन्ध, 
मृग; पावेतीय छाग, यह सब गुग्गुढश्राद्ध होनेपर बलिके योग्य होते हैं । 
मूषक, कराल, क्षुद्रमाजार ॥ १६५ ॥ १६६ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४२७ ) 


काकोलं कालविङ्क्च राजहंसञ्च शारिकम | 
कोकिल शुकगृधं च मयूर चित्रकं तथा ॥ १६७ ॥ 


काकोल, ( द्रोणकाक ) कलविक ( चटक ) राजहंस, शारिक, झुका । 
गृध्र, कोकिल मयूर, चित्रक ॥ १६७॥ 


अउ्वश्च वेणुपष्ठश्च कुष्णपारावतन्तथा । 

बृहत्कपोतकश्चेव खञ्जरीट तथेव च ॥ १६८ ॥ 

बकश्चेच बलाकथ्व प्रयत्नेन विवज्जेयेत । 

संहारे बलिदानेन खिय तु न विचारयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 

अव, बेणुप्रष्ठ, कृष्ण पारावत ( काळा कबूतर ) बृहत्‌ कपोत (बड़ा) 

कबूतर ) खञ्जरीट ( ममोला ) बक, बाळक, इन सबका यत्नपूर्वेक त्याग 
करै बलिदानमें खीप्रदान करनेसे उतके पापका विचार करना नहीं 
पड़ता ॥ १६८ ॥ १६९ ॥ 


मिथने दीयमाने तु न दोषो जायते प्रिय । 
इमशाने महिषं दद्यादेवकस्य च सन्निधौ ॥ १७० ॥ 


मिथुन प्रदान करनेसे उसमें दोष नहीं होता है, हे प्यारी | इमद्यानमे 
देवताके समीप महिष प्रदान करना चाहिये ॥ १७० ॥ 


स याति बहालोकश्च शिववद्मुवि मोदते । 
न्तर्गेदद तु यो हन्यात्स याति ब्रह्मशाइवतम्‌ ॥ १७१॥ 
ऐसा होनेसे वह बरह्मरोकमें .जाता है और पथ्वीमं शिवकी तुल्य 
प्रमोद करता है, अन्तगृहमें मारता हे, उसको शाश्वत ब्रह्मपद मात, 
होता है ॥ १७१ ॥ 


अद्यापि इझ्यत ब्रह्म यस्ठु दक्षिणतः पये । 
यतते नाउर सम्देददो ज्ञानदाता सदाशिवः ॥ १७२.॥ 


( ४२८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


हे प्रिये ! अब भी दक्षिणदिशामें ब्रह्म दिखाई देता है, वहां शिवकी 
उपासना करनेसे अवश्य ज्ञान देते हैं इसमें सन्देह नहीं ॥१७२॥ 


तस्माइक्षिणकर्णन भूमी पतति वे नरः । 
महापातकयुक्तोऽपि युक्तो वाप्युपताकेः ॥ १७३ ॥ 


इसी कारण दक्षिण कणमें मनुष्य भूमिपतित होते हैं, महापातकयुक्त 
हो वा उपपातकयुक्त हॉ ॥ १७३ ॥ 


शमशाने बलिदाने तु मुक्तो गच्छेच्छिवालयम्‌ । 
अकामो वा सकामो वा प्राणांस्त्यजति तत्र वे | 
त्यक्तदेशोपि भवाति स्वयमेव गणेइवरः ॥ १७४॥ 
इमशानमें बलिदानसे मुक्त होकर शिवाल्यमें जाते हैं, अकाम हो 
वा सकाम हो, वहां प्राण त्याग करके उस देशके परित्याग करनेपर स्वयं 
गणेइबर होते हैं ॥ १७४ ॥ 
परदेशाज्जितं वाथ कृत्वा दत्वा बलि नृपः । 
महापातकिनं चोरं सूख वा चेकबीरकम । 
ब्रह्मादष स्रीजितं च प्रयत्नेन न योजयेत्‌ ॥ १७५ ॥ 
राजागण परदेशसे आये इए महापातकी, चोर, मूखे, वा वंशके एक 
मात्र वीर, ख्रीजित, बरक्षद्वेषी, इन सबको यत्नपूर्वक परित्याग करे ॥ १७५॥ 
मणिमुत्ता्ुवणोदि देव दत्तं तु यद्भवेत्‌ । 
न निमोल्य दादशाहं ताम्रपात्रै तथेव च ॥१७६॥ 
मणि, मुक्ता, प्रवाल ( मूंगा ) सुवणोदि और ताम्रपत्र, देवताको 
दिया जानेपरं करह दिनतक निर्माल्य न करे. . अर्थात्‌ देवस्नानसे अन्यत्र 


भाषाटीकासमेतम । ( ४२९ ) 


पट्टी दाटी च षण्मास नेवेद्य दत्तमात्रतः । 
मोदक कसरश्वेव यामाद्वेन महेश्वरि ॥ १७७ ॥ 
पट्टी (रेशम और साटी (साडी) की छः महीने देवस्थानमे रक्षा 
करनी चाहिये । नेवेद्य ( केवल दानमात्र ) मोदक तथा कसर ( खिचड़ी ) 
अद्भप्हर रह सकता है ॥ १७७ ॥ 


पट्टवस्त्रं त्रिमासाञ्च यज्ञसुत्रमहः स्मृतम्‌ । 
यावढ्ष्ण भवेदन्ने परमान्नं तथेव च ॥ १७८ ॥ 
रेशमीन वस्न तीन महीने. यज्ञसूत्र एकाह ( केवळ एक दिन ) अन्न 
और परमान्न जबतक उष्ण रहे, ( इसके पीछे निर्माल्य करे) ॥९७८॥ 


मस्तकं रुघिरश्वेव अधरात्रेण पार्वेलि । 
मुहूर्त दधि दुग्धश्च आज्यं यामेन शांकरि ॥ १७९ ॥ 
मस्तक और रुधिर आधीरात पीछे, दही और दूध मुह्ृत्तेकाल्पीछे 
आज्य ( घृत ) एक प्रहर पीछे ॥ १७९ ॥ 


करवीरमहोरात्रं बिह्वपत्रं तथेव च । 
जपाबन्धूकमाल्यश्च निमाल्यं साद्वमासकम्‌ ॥१८०॥ 
कनेर और बेलपत्र अहोरात्रमे जपामाल्य और बन्धूकमास्य डेढ महीने 
पीछे ॥ १८० ॥ 


माल्यं वे करवीरस्य पञानां बिल्वकस्य च । 
मासान महानि तांम्द्ल दत्तमात्रतः ॥ १८१ ॥ 
करनेकी माला, पद्मकी माळा, महीनेके अन्तर्मे और बेलकी माला, 
माघा महीनेके अन्तर्मे, और तांबूल केवल देते ही निर्माल्य करे ॥१८१॥ 
खर्जूरं पनसं द्राक्षां मातुळुङ्गश्च शावकम्‌ । 
कदलीं नागरगश्च तथा जांबूफलानि च | 
शालूकं मधुकलेव प्रयत्नेन निवेदयेत्‌ ॥ १८२ ॥ 


(४३०) योगिनीतन्त्रम । 


खजूर, पनस, दाख, माठुलुङ्ग शावक, कदली, (केला) 
नागरडूभ, जंबूफल, शाक और मधुक यह सब यत्नपूवेक निवेदन 
करे ॥ १८२ | 


फल बिल्वस्य दाडिम्वे जयन्ती ककटीं तथा । 

त्रिपुरश्चेव वात्ताकी देवीप्रीतिकराणि च ॥ १८३॥ 

न निमाल्यश्च दाडिम्ब तथा बिल्बफलं प्रिये । 

सोगन्धिकश्वेव दलं प्रयत्नेन नियोजयेत्‌ ॥ १८४॥ 

विश्वफल, दाडिमी, जयन्ती, ( नादेई ) ककडी, त्रिपुर, वर्ताकी 

(बतिया ) यह सब देवीकी प्रसन्नता करनेवाले हैं । हे प्रिये ! 
दाडिमी और बेल निर्माश्य नहीं है । सौगंधिक दल यलपूर्वेक 
नियोजित करै ॥ १८३ ॥ १८४ ॥ 


कदलीं बीजपूरञ्च दुग्धं पक्व निवेदयेत्‌ । 
कन्दुपक्वं कदोरुच जम्बबाल प्रिय भवत ॥ १८५ ॥ 
विजौरा निबूका दल दूधमें पकाकर निवेदन करना चाहिये कन्दुः 


पक्व- कशेरु और जंबवाळ ( फल विशेष ) देवीकी प्रसन्नता करानेवाले 
हें॥ १८५ ॥ 


आर्द्रक लवणश्चेव जीरक पिप्लीयकम्‌ । 

जातीकोष तिन्डुकश्च देव्याः मियतर महत्‌ ॥ १८६॥ 
. ` भद्रक, लवण, जीरा, पीपल, जीया और तिन्दुक देवीको महा- 
प्रियकर हैं ॥ १८६ ॥ ` 


रामरम्भाफल पुष्पं कदलीं धृम्नतापिताम । 
न योजयेन्मदादेव्ये उत्पलस्य च बींजकम्‌ । क्‍ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४३१) 


रामरम्भाफल ( शरीफा ) पुष्प, कदंली और उत्पलबीज धुएमें तपाकर 
देवीको प्रदान न करे । दोवारमें पकाये श्रावणके धान्य और मर्त्य 
वर्जित है ॥ १८७ ॥ 


नारिकेलं सुवणाभं नारिकेलख वामकम्‌ । 
निवेदयेन्महादव्ये तोय तस्य विशेषतः ॥ १८८ ॥ 
नारियल ओर भूरानारियळ, वामक - और विशेषतः नारियलका जल 
महादेवीको निवेदन कर ॥ १८८॥ 
नारिकेलश्च भाण्डीरं देवश्राद्धे विवजेयेत । 
वङुलस्य फलं पक्व पस्थ च फल तथा ॥ १८९ ॥ 
नियोजयेन्महादेव्ये चान्द्रायणफलं लभेत्‌ । 
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि पुष्पाध्याय रूमासतः ॥१९०॥ 
देवश्राद्धमें नारियल और पिण्डखजूर वर्जित हैं महादेवीको पका हुआ 
वकुलका फल और पद्मफर प्रदान करनेसे चान्द्रायण त्रतका 
फल माप्त होता है हें देवि! संक्षेपसे पुष्पाध्यायका विवरण कहता हूं 
सुनो ॥ १८९ ॥ १९०॥ 


ऋतु कालोद्भवश्चैव मछिकाजातिपुष्पकेः । 
सितरक्तैस्तथा पृष्पेनीलेः पद्मेश्व पाण्डुरः ॥ १९१ ॥ 
किंशुकेस्तगरश्रेव जपाकनकचम्पकेः । 
वकुलेश्वेव मन्दारेः कुन्दपष्पेः कुरण्टकः ॥ १९२ ॥ 
यथा ऋतुसमुत्पन्न, चमेली, जाति, सफेद और लाळपुष्प और 
नीळ पाण्डुरपश्म, किंशुक, तगर जपा, कनक; चम्पक, बकुळ मन्दार 
कुन्दपुष्प कुण्टक ॥ १९९ ॥ १९२ ॥ 
. घत्तरकादियुक्तेश्च बन्धूकागस्त्यसम्भवः । 
मदने? सिन्धुवारश्च दूवाङ्कुरदलस्तथा ॥ १९३ ॥. 


( ४३२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
धतूरा, गुरदुपैरी, अशोक, मदन, निगुण्डी, कोमल दूर्वाकुर। १९३॥ 
पत्रैश्च ठुळलीनाश्च बिल्वपत्रे; सुकोम लेः । 
करवीरस्य माध्यस्य सहस्राणि ददाति यः 
सकामान्प्राप्य चाभीष्टान्दवीलोके महीयते ॥१९४। 
तुलसीपत्र और अत्यन्त कोमल बेळपत्रसे देवीकी पूजा करनी चाहिये 
जो मनुष्य इनार कनेर और कुन्दपुष्प देवीको प्रदान करता है वह संपूर्ण 
अभीष्ट और कामनाको प्राप्त होकरदेवीके छोकमें जाताहे ॥ १९४ ॥ 


एक स्यात्करवीरं तु पञ्चानां द्विसहस्मवत्‌। 
निर्माल्यं न ऋते दद्यात्पुष्पाणि वनजानि च॥१९५॥ 
एक कमेरका पुष्प दो हजार कमढके समान है, बनके पुष्ष विना 
उत्सगे किये कभी देवीको प्रदान न करे ॥ १९५ ॥ | 
न शाक्‍तुवन्ति व देव्याः संगहीतु समुद्यताः । 
एकेक कुसुमं यक्षा रक्षन्ति दशा वे यतः ॥ १९६॥ 
तथा यक्षाङ्गनाः पश्च सवतः कुसुमावृताः । 
तस्मादाहृत्य कुसुमं दद्यादेवान्पितूनपि॥ १९७ ॥ 
क्योंकि देविये इस पुष्पके आक्षण करनेमें उद्यत होकर समर्थ 
नहीं होतीं । दश दश यक्ष और पांच पांच यक्ष ख्यां एक एक कुशुमकी 
रक्षा करती हैं, इस कारण कुसुम लाकर देवता और पिररोंको प्रदान 
करे॥ १९६ ॥ १९७॥ . 


कुय्यात्पुष्पगृहे तत्र कामाख्योपरि शंकरि । 
इह कामानवाप्नोति दुगालोकेमहीयते ॥१९८॥ 
हे देवि ! वहां एक पुष्प गृह बनाना चाहिये । इस प्रकार पुष्प प्रदान 
करके इस छोकमें 'संपूण कामनाको प्राप्त हो दुर्गालोक्में जाकर आनन्द 
_ उमभोब करता हे ॥ १९८ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४३३) 
करवीरसजातीयं पूजयेद्यस्तु शाङ्करि । 
अश्निष्टोमफलं लब्ध्वा सूर्यलोके महीयते ॥ १९९ ॥ 

हे शंकरे ! जो मनुष्य कनेर और तज्जातीय पुष्प द्वारा पूजा करता है 
वह अभ्निष्टोमके फलको प्राप्त होकर सूयलोकमें जाता है ॥१९९॥ 


पूजयित्वा नरो भक्त्या चण्डिकां पद्मालया । 
ज्योतिष्टोम फलं प्राप्य सूर्यलोके महीयते ॥ २०० ॥ 
मनुष्यगण मक्तिपूर्वंक प्॒ममाळासे चण्डिकाकी पूजा करके ज्योति" 
ष्टोमके फलको प्राप्त होते हैं और सयैलोकमें जाकर पूजाको प्राप्त 
होते हैं ॥ २०० ॥ 
वकपुष्पसजातीय तथा रुद्र जटस्य च। 
वाजपेयस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति नान्यथा ॥२०१॥ 
बकपुष्प और तज्जातीय पुष्प तथा रुद्रजटासे पूजा करनेपर बाजपेय 
यज्ञका फल मिलता है, इसमें सन्देह नहीं || २०१ ॥ 
सर्वेषामेव पुष्पाणां प्रवरं नीलसुत्पलम्‌ । 
नीलोत्पलसहस्नेण यस्तु मालां प्रयच्छति । 
दुगोयां विधिवदेवि तस्य पुण्यफलं श्रणु ॥ २०२ ॥ 
नीळ कमळ सब पुप्पोंमे श्रेष्ठ है, जो मनुष्य सहस्र नील कमलॉकी 
माला दुर्गादेवीको विधिपूर्वक प्रदान करता है उसका पुण्यफल सुनो २०२॥ 
वर्षकोटिसहस्चाणि वषकोटिशातानि च । 
देव्यास्त्वतुचरो भूत्वा रुद्रलोके महीयते ॥ २०३॥ 
वह सौ करोड और हजार करोड वर्ष देवीका अनुचर होकर रुद्रलोके 
पूजित होता है॥ २०३ ॥ 
वक्रधान्योद्धवं यञ्च सूक्ष्म धान्योद्गवंतथा । 
राजधान्योद्गवश्चैव रक्तधान्योद्गवं तथा ॥ २०४ ॥ 
२८ | ॒ 


(४३४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


शस्तं तण्डलमक्षुण्णे सप्ताष्टनवसंख्यया । 
दूवांडकुरसमेलश्व भगवत्ये निवेदयेत्‌ । 
अष्टम्यां वा नवम्यां वा सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥२०५॥ 
वक्रधान्योपन्न, सूक्ष्मधान्योसन्न, राजघान्योत्पन्त और रक्तधान्यो" 
सपन्न ( साबत चावल ) प्रशस्त है, उनके सप्त अष्ट नवसंख्यक तण्डुल 
ूर्वाकुरके सहित अष्टमी नवमीमें प्रदान करनेसे अशवमेधका फळ प्रात 
होता है ॥ २०४ ॥ २०५ ॥ 


गन्धाठुलेपनं दत्वा ज्योतिष्टोमफलं लभेत्‌ ॥ २०६॥ 
देवीको गन्धानुलेपन प्रदान करनेसे ज्योतिष्टोम यज्ञका फल मिलता 
है ॥ २०६ ॥ 


ङुंकुमेन विलिप्याष्ये गोसहस्रफलं लमेत्‌ । 
चन्दनागुरूकपूरेः शुङ्रपुष्पेः सङुंकुमेः । 
विलित्तां पूजयेदुगामश्निष्टोमफलं लभेत ॥ २०७ ॥ 
और कुंकुमविलेपित अर्ध्यदान करनेसे सहल गोदानका फल प्राप्त 
होता है । चन्दन, अगर, कपूर और कुंकुम विलिप्त शुक्ल पुष्पद्वारा 
दुर्गादेवीकी पूजा करनेसे अग्निष्टोमका फल प्राप्त होता है ॥ २०७ ॥ 


निम्बपत्रश्च कुन्द््च तमालामलकीदलम्‌। 
कहार तुलसीञ्चेव पञ्मश्वाहानिपुष्पकम्‌ ॥ २०८ ॥ 
निम्बपत्र, कुन्द, तमालदळ, आमलकी दल, कहलार, तुळसी, पद्म 
और अहानिपुष्प, यह सब पुष्प ॥ २०८ ॥ 


एतत्पयुषित न स्याद्यचान्यत्कलिकात्मकम्‌ । 
न दूष्येच्छिन्नभिन्नश्च जातीपुष्पश्च शाह्वारे ॥ २०९ ॥ 
और अन्गान्य कलिकात्मक पुष्प पर्युषित ( बासी ) नहीं होते । हे 
शाङ्करि | छिन्न भिन्न जाती पुष्प | २०९ ॥ 


भाषाटीकासमतम्‌ । (४३५ ) 


पद्म दूवाडकुरखेव तुलसीदलमेव च । 
आशु पय्युषित न स्यात्कुसुमं चेव शाङ्करि ॥ २१० ॥ 
पक्ष दूर्वाकुर और तुरसीदल दूषित नहीँ होते । हे शाङ्करि ! कुसुम 
शीघ्र ही बासी नहीं होते ॥ २१० ॥ 


नाचेयेज्झिडिपुष्पेण पीतेन तगरेण च । 
श्वे्ोट्रेण च कृष्णेन विज्ञयेन न चार्चयेत्‌ ॥ २११ ॥ 
झिण्टी पुष्प, पीततगर, श्वेत ओढू और कृष्ण वणेके विजय पुष्यसे 
पूजा करै ॥ २११ ॥ 


त्रिलक्षं प्रजपेन्मन्त्रं पुरश्चरणणसिद्वये ! 
न्यासश्च तपंणञ्चेव होमं पेक्त्यष्टक चरेत्‌ । 
जितेन्द्रियो महेशानि सोऽप्निष्टोमफलं लमेत ॥२१२॥ 
पुरश्चरणसिद्धिके निमित्त तीन लक्ष मन्त्रजप, न्यास, तर्पण, होम और 
पंक्त्यष्ट ( एक सौ आठ ) का अनुष्ठान करनेसे वह जितेन्द्रिय मनुष्य 
अग्निष्टोमके फलको प्राप्त होता है ॥ २१२ ॥ 


शुक्तपक्षे नवम्यां चाप्यष्टम्यां परमेश्वरीम्‌! 
त्रिकालं पूजयेद्यस्तु चठुदेश्यो मम प्रिये ॥ २१३ ॥ 
हे प्यारी ! जो मनुष्य शुक्षपक्षकी अष्टमी नवमी और चतुदंशीकों 
तीनों कालमें परमेइवरीकी पूजा करता है ॥ २१३ ॥ 
स गच्छति परं स्थानं यत्र देवी व्यवस्थिता । 
संक्रीडय तत्र सुचिरं राजा भवति भूतले ॥ २१४ ॥ 
वह मनुष्य देवीके अधिष्ठित परमस्थानमें जाता है, और वह चिरका- 
छक्रीडा करके प्रृथ्वीमें राजा होकर जन्म केता है ॥ २१४ ॥ 


[गरम न नेः | 
स्नात्दोपवासनियमः पूजाजागरमानः ` 


(४३६ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


सर्वकालेष सर्वेषु कामेंशी यस्तु पूयेत ॥ २१५ ॥ 
विमानवरमारुझ ध्वजमालाकुल तथा 
ब्रह्मलोकं नरो याति मोदते शाइवतीः समा॥२१६॥ 


जो मनुष्य सदा ही स्नान उपवास और नियमपरायण होकर पूजा 
जागरण और मानादि द्वारा कामेइवरीकी पूजा करता हे वह ध्वजा- 
माळासे शोभायमान विमानपर चढकर त्रझहोकमे जाय सदा आनन्द 
भोगता हे ॥ २१५ ॥ २१६ ॥ 


सदा भक्तिरतो भूत्वा तर माद्विभवविस्तरे! । 
पूजयेत्सततं दुगा महापुण्यफलेच्छया ॥ २१७ ॥ 


इस कारण सदा भक्तिनिरत होकर वैभवविस्तारके अनुसार महा- 
फल प्राप्त होनेकी इच्छासे दुर्गादेवीकी पूजा करे ॥ २१७ ॥ 
अयने विषुवे चेव षडशीतिसुखे प्रिये । 
मासेश्वतुभियेत्पुण्यं विधिनाऽपूञ्य चण्डिकाम्‌ ! 
तत्फलं लमते देवीं नवम्थां कात्तिकस्य च ॥ २१८ ॥ 
मासि चाश्वपुजे देवीं शुक्कपक्षे महेश्वरीम्‌! 
नवम्यां पूजयेद्यस्तु तस्य पुण्यफलं श्रृणु ॥ २१९ ॥ 


हे षडशीतिसुल अर्थात्‌ छियासी मुखवाळी प्रिये ! अयन, विषुव 
( पुण्यकाळ ) और चार मासमें विधिपूर्वक चण्डिकाकी पूजा करके जो 
फल मिलता है, कार्तिकके महीनेकी नवमीमें देवीकी पूजा करनेसे वही 
फळ मिल जाता है, आइ्विनमासके श्ुक्लपक्षकी नवमीमें देवीकी 
पूज्ञाका. कल सुनो ॥ २१८ ॥ २१९ ॥ 


अश्वमधसहस्जस्य वाजपेयशतस्य च! 
तत्‌ फलं समवाप्त किंचित श्रपद्यते ॥१२०॥ 


भाषाटीकासमतेम्‌ । ( ४३७ ) 
हजार अश्वमेध और सौ वाजपेयका जो फल है वही फड प्राप्त होता 
है, इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ २२० ॥ 
हनूमत्तश्वोत्तर च एकावराद्वतुर्मितम्‌ | 
मुक्तिमण्डपिकं नाम स्थानं परमदुलनम्‌ ॥ २२१ ॥ 


हनूमत्‌ तीर्थके उत्तरमे इक्कीस धनुःप्रमाण मुक्तिमण्डपिनामका एक 
परम दुल्म थान है ॥ २२१ ॥ 


स्थित्वा तु प्रजप्त्तत्र परां गतिमवाप्ुयात्‌ । 
ततः कृताअलिसेद्रां कृत्वा देवी प्रसादयत ॥२२२॥ 
वहां स्थित होकर जप करनेसे परमगति प्राप्त होती हे। फिर हाथ 
जोड़कर मुद्राद्वारा देवीको प्रसन्न करावे ॥ २२२ ॥ 


नमस्ते सवै देवेशि भक्तानां मपहारिणि | 
संसारसागरे मग्नं आहि मां परमेश्वरि ॥ २२३ ॥ 
हे सर्व देवेशि ! हे भक्तोंका भय हरनेवाली ! मैं तुमको नमस्कार 
करताहँ । मैं संसार सागरमें मग्न हूँ । हे परमेश्वारे | मेरी रक्षा करो२२३॥ 
एवं प्रसाद तां देवीं दण्डवत्प्रणिपत्य च । 
ततोऽचेयेद्‌ शुषं भत्तया पुष्पणन्धातुलेपनेः ॥ २२४ ॥ 
इस प्रकार देवीको प्रसन्न कराकर दण्डवत्‌ प्रणाम करे । फिर भक्ति- 
सहित, पुष्प, गंध और अनुलेपन द्वारा गुरुकी पूजा करके ॥२२४॥ 
कुमारीं भोजयेत्तत्र जागरं कारयोन्निशि। 
माहात्म्यश्च महादेव्याः गीतिकांश्चापि कारयेत्‌।२२५ 
वहां कुमारी भोजन कराय रात्रिमे जागरण करे । महादेवीके , माहा- 
सम्यका पाठ और गीत गवाबै ॥ २२५ ॥ 


ध्यायेस्तुवन्परां देवी निनयेद्रजनीं बुधः । 
मासि मासि तथाष्टम्यां चतुद्रयां विशेषतः ॥२२६॥ 


( ४३८) योगिनीतन्त्रस्‌ । 


गोधूलिसमये देवी नयेत्कामेशवरालयम्‌ । 
र्थे वा शिविकायां वा दृष्ट्रा तत्र कदाचन । 
सर्वपापविनिर्मुक्तो देवीलोके महीयते ॥ २२७ ॥ 
इस प्रकार ध्यान और स्तवादि द्वारा बुद्धिमान्‌ मनुष्य देवीको 
प्रसन्न करे प्रति महीनेकी अष्टमीमें और विशेषकर चतुदेशीको गोधूलि 
समयमे रथ वा पालकीपर चढाकर महादेवीको कामेश्वरालयम ढेजाय । 
वहां देवीका दशन करनेपर संपूर्ण पापोसे छूटकर देवीलोकमें जाता 
है ॥ २२६ ॥ २२७ ॥ 
मुक्तिमण्डपिकां नीत्वा पूजयद्यस्तु शा डुरि । 
दशाइवमेधे यत्पुण्ये लभते नात्र संदाय; ॥ २२८ ॥ 
जो मनुष्य देवीको मुक्तिमण्डपर्मे लेजाकर पूजा करते हैं, वह दशाइव- 
मेधके पुण्य फलको प्राप्त होते हैं. इसमें सन्देह नहीं ॥ २२८ ॥ 
न कुर्या इिवसे यात्रां न च रात्रौ महानिशि । 
शरत्कालस्य सत्तम्यां गच्छेन्नगरदक्षि णे] 
सायंकाले महेशानि सर्वयज्ञफलं लभेत ॥ २२९ ॥ 
दिनमें, रात्रिमँ, महानिशामै देवीको लेकर यात्रा न करे | शरत्‌काढकी 
सप्तमीको संध्याके समय नगरके दक्षिण भागे देवीको ले जाकर पूजा 
करनेसे सब यज्ञोका फळ मिर जाता है ॥ २२९॥ 
अष्टम्यां पूजयित्वा च नवम्यां स्रोतसो जले । 
यश्चैव जापयेदेवीं दिवसे च न दुष्यति ॥ २३० ॥ 
अष्टमीमें पूजा करके नवमीमे पोतके जलसे देवीको स्नान करावे । 
दिनमै स्नान करानेसे दोषका निमित नहीं होता ॥ २३० ॥ 
लतः स्पृष्टा स्थे देवी न शोको जायते झवि । 
स्कन्बे देबी वहेद्यस्तु अशवमेधः पदेपदे । 


की 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । (४१९ ) 


तदनन्तर रथ स्थित देवीको स्पर्श करनेसे एथ्वीमे फिर शोककी प्राप्ति 
नहीं होती जो शिबिकास्ग्रित देवीको कंघेपर ढेजाता है, उसको पद 
पद पर अश्वमेघका फल प्राप्त होता है, अतएव यल्पूवेक देवीकी पालकी 
बड़ी बनावे ॥ २३१ ॥ 


त्रिशद्धन्वन्तरे देव्याः स्नानार्थ पर्वेतन्तथा । 
पश्येत कामेश्वर देव भूमिपीठे व्यवस्थितम्‌ ॥ २३२॥ 


तीस धनुके अन्तर देवीके खानाथे पवेत अवस्थित है, वहां भूमिपीठमें 
अवस्थित कामेश्वर देवका दशन करे ॥ २३२ ॥ 


तस्योत्तरे कामसरो भालुहस्तप्रमाणतः। 
तत्र कामासन जप्त्वा स्नात्वा कामानवाप्ठुयात्‌२३३ 
उसके उत्तरमे बारह हस्त प्रमाण कामसरोवर स्थित हे, वहां खान 
करनेके पीछे काम और आसन मंत्रका जप करनेसे संपूण कामना प्राप्त कर 
सकता है ॥ २३३ ॥ 


कामकुण्डे नरः स्नात्वा यःपश्येत्‌ काममीश्वरम्‌ । 
न तस्य पुनराश्रत्ती रुद्रलोके महीयते ॥ २३४ ॥ 
जो मनुष्य कामकुण्डो खान करके कामेस्वरका दरशन करता है 
उसको फिर पुनरावृत्ति करनी नहीं पड़ती, वह रुद्रछोकमें पूजाको प्राप्त 
होता है ॥ २३४ ॥ 


चतुर्भुजं शूलहस्तं खद्वाङ्गश्च वराभयम्‌ । 
पद्मस्थं पूजयेदेव सवपापप्रणादानम्‌ । 
दाक्षणामूर्तिमन्त्रेण पूजयेच प्रसादयेत्‌॥ २३५॥ 
चतुभुज, झूल हस्त खट्टाड़ वराभयधारी पझखित देवकी पूजा करनेसे 
संपूण पाप नष्ट होता है । दक्षिणामूतिमंत्रसे . कामेश्वरीदेवकी पूजा और 
उनको प्रसन्न करे. ॥ २३५७ ॥ “८ 1 


(४४०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


ओं नमःशिवाय तत्रिशामयाय नमः 
शिवाय शिवाचिताय तुभ्यं कृपापराय 
नमो मायागहनाश्रथाय नमोऽस्तु 
शोषाय महान्धकारपय नमः झारण्याय 
नमो गणाय नमोऽस्ठु भीमगणाडुगाय 
नमोऽस्ठुनानासुवनादिक्र ॥ २३६॥ 


साक्षात्‌ काल रात्रिरूपसर्वपूजित परमक्कपाछ मायाके अधिपति और 
शेषस्वरूप अथवा महाअन्धकाररूपी शरणागर्तोका उद्धार करनेवाले 
गणाधिपति और अनेक छोकोका विधान करनेवाले ऐसे श्रीमहादेवजीको 
नमस्कार हे ॥ २३६ ॥ 


स्नापयित्वा घतक्षो द्वेगन्धेदीपेश्च पूजयेत्‌ । 
कनकेविल्वपत्रेश्च रक्तरुद्रजटेरपि । 
ज ९ ha ७ फे) 
जयदाब्देस्तवेश्वेब नानानेवेद्यवेदनेः ॥ २३७ ॥ 
इस मंत्रसे स्नान कराकर घृत, मधु, गंध, दीपादि द्वारा पूजा करे 
कनक, बिल्वपत्र, लाल रुद्रजटासे एवं जयशळ्द स्तव और नाना प्रकारकी 
नेवेद्य निवेदन करके ॥१३७॥ 
चेत्रे मसि त्रयोदइयां शुक्लायां काममीश्वरम्‌ । 
ये पश्यन्ति सुरश्रेष्ठं ते यान्ति परम पदम्‌ ॥ २३८ ॥ 
चैतके महीनेकी झुकरत्रयोदशीमें पूजा करके मनुष्य सुरेश्वर कामेश्वरका 
दर्शन करता हे वह परम पदको प्राप्त होता है ॥ २३८ ॥ 


अष्टम्याश्च निशाभागे नयेत्‌ कामेश्वरीशृहम्‌ | 
अत्र संपूजये देव देव्यासहविशेषतः 


fi ची 1 १ 
हि क be ॥ u 
1 '' ७ भक आहा क 
ेस्फॉस्गेफलटे लस्य लभ्ते नात सशयः २३९॥ - 


भाषाटी कासमेतम्‌ । (४४१) 


अष्टमीकी रात्रिमें कामेश्वर देवको कामेइवरी गृहमें लेजाकर वहां 
देवीके सहित उनकी पूजा करनेसे अभिष्टोमक्का फल प्राप्त करता है 
इसमें सन्देह नहीं ॥ २३९ ॥ 
दुशेनात फलमाप्नोति दृष्टा कामेश्‍वरी ततः । 
य य प्राथयते तत्र तत्तदेव न संशयः ॥ २४० ॥ 
वहां ऋमेश्वरीका दशेन करनेसे जिस जिस फलकी प्रार्थना करता है, 
उस सबको प्राप्त होता हे इसमें सन्देह नहीं ॥ २४० ॥ 
कम्बलस्यत्ववामे च दवीदेवन सङ्गता । 
अतुरष्टान्तरे भद्रे यजेत्‌ कोटोइबरीं पराम्‌ ॥ २४१ ॥ 
कम्बलके दक्षिणम अष्टधनुके अन्तरमें कोटीरवरी देवी देवके सहित 
एकत्र वास करती हैं, वहां परमा देवी कोटीशवरीकी पूजा करनी 
चाहिये ॥ २४१ ॥ 
दृष्टा च न स्पृशोदेवी पुत्रार्थी न कदाच न। 
सर्वपापविनिसुक्तो रुद्रलोके महीयते ॥ २४२॥ 
पुत्रकी कामना करनेवाला मनुष्य वहां देवीका दशन करे, सशै 
कमी न करे । इस प्रकार वहां देव और देवी कोटीइवरीकी पूजा करनेपर 
सब पार्पोसे छूट, रुद्रलोकमें जाकर पूजाको प्राप्त होता है, इसमें 


सन्देह नहीँ ॥ २४२ ॥ 
इति योगिनीतन्त्रे सर्वतन्त्रोत्तमोत्तमे चतुविशतिसाहस्र 
द्वितीयभागे भाषाटीकायां सप्तम: पदक; ॥ ७ ॥ 


श्रीमगवानुवाच । 
ततोऽस्मिन्‌ दिवसे देवि प्रायादाकाशवाहिनीम्‌ । 
लो कचक्षुरिति ख्यातां सर्वपापहरां शमाम्‌ ॥ १ ॥ 
देव्या दक्षिणतश्चैव इक्षुक्षपद्वयान्तर। 
त्रिधारा इश्यते तत्र मध्यधारा सरस्वती ॥ २॥ 


(४४२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


श्रीभगवान्‌ बोळे-हे देवि ! अन्तर इसी दिन सब पार्पोका नाश 
करनेवाली कस्याणदायिनी छोकचक्षु इस नामसे विख्यात आकाशवाहिनीमें 
गमन करे वहां देवीके दक्षिणकी ओर इश्षुक्षेपद्वयान्तर ( जितने 
स्थानमें दो गन्ने रक्खे जांय ) में त्रिधारा दिखाई देती है, उसकी मध्य 
धाराका नाम सरस्वती है | १ ॥ २ ॥ 


दक्षिणे वारुणा धारा उत्तरे यामुना स्मृता । 
यामुने च कृते स्नाने सुच्यते घोरक्रिल्बिषात ॥रे॥ 
दक्षिणमें वाहणाधारा उत्तरें यमुनाकी धारा बहती है, यमुनाकी 
धारामें खान करनेपर मनुष्य घोर पापोसे छूट जाता है | ३ ॥ 


सरस्वत्यां कृतस्नानो विष्णुलोके महीयते । 
वारुणायां कृतस्नानो सुक्तिमाप्नोत्यठुत्तमाम्‌ ॥४॥ 
सरस्वतीकी धारामें खान करनेसे विष्णुलोकमें पूजाको प्राप्त होता है । 
वारुणामें खान करनेसे उत्तम मुक्ति प्राप्त होती है ॥ 9 ॥ 


त्रिधारासङ्गमो यत्र अनन्तः परिदृश्यते । 
आकाशगङ्गा सा देवी महापातकनाशिनी ॥ ५ ॥ 
जहां त्रिधारा अन्तरूपम दिखाई देती है, उसीको महापातक नाशिनी 
देवी आकाशगंगा जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 


नमो देवि सहस्नाक्षे भवबन्धप्रणाशिनि। 
he ~ र + 
नीलशालस्थिते भद्र पापं म हर जाहवि । 
स्नान चानेन कृत्वा तु शब्दबीजेन पूजथेत्‌॥ ६ ॥ 
हे देवि सहल्लाक्षे | तुमको नमस्कार है । तुम्ही संसारबंधनका नाश' 
करनेवाली हो, हे कल्याणी ! जाइवी ! तुम्ही नीलशेलर्मे खित हो । 
| मेरे पार्पोको हरो, इस मंत्र द्वारा खान करके शब्दबीज मंत्रसे पूजा 
कर॥६॥ 


भाषाटीकासमेतस । ( ४४३ ) 


तस्याः कौबेरदिग्भागे नातिदूर व्यवस्थितः । 
शुख्राक्गतिश्चार्रूपो वासुदेवः प्रकीत्तितः ॥ ७ 0 
उसकी उत्तर दिशामें थोड़ी दूर शु्नाकति मनोहररूप वासुदेव अव- 
स्थित हैं ॥ ७ ॥ 


स्मरेण पूजथेलिङ्ग गन्धादयः पायसेरपि । 
द्वादइयां कात्तिके मासि दृष्टा मुक्तिश्च विन्दति । 
रात्री जागरणादत्र सुच्यते सर्वपातकम्‌ ॥ ८ ॥ 
स्मरमंत्रसे गंधपुष्पादि और खीर द्वारा लिगकी पूजा करे । कार्तिकके 
महीनेकी द्वादशीमें उसका दशन करनेसे मुक्ति प्रात होती हे। यहां 
रात्रिमै जागरण करनेपर समस्त पातकोसे छुटकारा मिलता हे॥ ८॥ 


दक्षिण चैव गङ्गायाश्चतु्थन्वन्तरे स्थितः। 
महाइमशाने भगवान क्रीडते सत्रीगणेः सह ॥ ९॥ 
गंगाके दक्षिण चार घनुके अन्तरम अवस्थित भगवान्‌ महारमशानमें 
श्ियॉके सहित क्रीडा करते हैं ॥ ९ ॥ 


तत्र देवाः सगन्धवो ऋषयः सहचारणाः । 
प्रसाइनाथ देवस्य नित्यमापान्ति चादृताः ॥ १०॥ 
देवता, गंधर्व, ऋषि और चारणगण देवकी प्रसन्नताके अर्थ सदा ही 
आदरसे आते हैं ॥ १० ॥ 
तत्राराध्य महादेवं भावभूतेर्गणइवरम्‌ । 
प्राप्तवान्‌ गाणपत्यं हि देवानामपि इलमम्‌ ॥ ११ ॥ 
वहां भक्तिमावसे महादेव गणपतिकी आराधना करनेपर देवदुलेभ 
गाणपत्य प्राप्त होता हे ॥ ११ ॥ 


अद्यापि इड्यते तत्र प्रत्यहं महददसुतम । 
निःक्षिप्य मादुषास्थीनि भस्मीभूतः प्रजापातिः ॥१२॥ 


(४४४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


अब भी वहां महत्‌ अदभुत दिखाई देता है । मनुष्योंकी अस्थि ढाल. 
नेसे भस्मीभूत होकर प्रजापति होते हे ॥ १२॥ 


तत्र गत्वा महादेव यः पूजयति मानवः । 
दिव्यलोकमवाप्नोति भिन्नदेहो न संशयः ॥ १३ ॥ 
जो मनुष्य वहां जाकर महादेवजीकी पूजा करता है, वह अन्यदेहमें 
दिव्यलोकको प्राप्त होता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ १३ ॥ 


AO 


कार्तिके मासि शुक्रायां चतुर्दश्यां विशेषतः । 
संपूज्य तत्र देवेशं सबेग्रीतं पितामहम्‌ । 
भवेत्त्रीत्या ठु सवेषां रुद्रस्यातुचरो भवेत्‌ ॥ १४॥ 
कार्तिक मासके झुङ्पक्षमें विशेषकर चतुदशीमें सर्वप्रीत पितामह देवे- 
श्वरकी पूजा करनेपर उनकी प्रीतिसे रुद्रका अनुचर होता हे ॥ १४ ॥ 


च्यंशश्च हश्यते तत्र उत्तराङ्ग हरे श्र॒तम्‌ । 

पश्चिमाङ्गं हेरूकश्च विष्णुरूपिणमव्यसम्‌ ॥ १५ ॥ 

भेरवी दक्षिणांशाश्च तिपुरेत्यभिधीयले । 

प्रदानेन तु मन्त्रेण पूज येत्परमेइवरम । 

वाजिमेधस्य यज्ञस्य लभते फलमुत्तमम्‌ ॥ १६॥ 

महादेवके वहां तीन अंश दृष्टिगत होते हैं उत्तरांग हर, पश्चिमांग 

अविनाश नित्यबुद्ध विष्णु अथ च दक्षिणांश भेरवीको जाने प्रदानमन्त्र 
द्वारा महादेव परमेश्वरकी पूजा करनेसे अश्वमेध यके उत्तम फडकी 
प्राप्ति होती है ॥ १५ ॥ १६ ॥ 


` छुलाधेन त्रिकुग्डेन पूजयेद्धक्तिमान्नरः । 
महाविद्यामवाप्नोति पूजनात्नात्र संदायः ॥ १७॥ 


. भक्तिमान्‌ मनुष्य कुलादि .त्रिकुण्डमत्रसे . पूजा करनेपर पूजाके फलसे 
हं पराको नहीँ .॥| १७: ॥ 


ह 
गी काच होते 
EE 


भाषाटिकासमेतम्‌ । ( ४४५) . 


हेरूक॑ देशवणन वासुदेवस्वरूपिणम | 
सर्वलोकेश्वरों याति जातिश्रेष्ठीमिजायते ॥ १८ ॥ 
वासुदेवरूपी हेरुककी द्वादशवणेमन्त्रसे पूजा करनेपर सर्वलोकोंका 
ईइवर और जाति श्रेष्ठ होकर जन्म ग्रहण करता है ॥ १८॥ 
रू थिरेमासम द्यश्च पूजयेत्परमेश्वरीम्‌ । 
रजन्यां संप्रदद्यातु कूममाँस कदाचन ॥ १९५ ॥ 
'रुविरमांस और मद्य हारा परमेश्वरीकी पूजा करे रात्रिमें कूमेका मांस 
कमी प्रदान न करे ॥ १९ ॥ 
चामरं मद्गुरं मत्स्यं प्रयत्नेन विसजेयेत्‌ . 
चिञ्चां सुकत्वा नीलशेवं विशाक वा प्रमादतः । 
महाभयेकरं विन्द्यात्हपृष्ट्रा शाप प्रयच्छति ॥२०॥ 
चामर और महर मत्स्य यत्न पूर्वक त्याग दे मूल्से भी नीलशेव 
( ज्ञाकविशेष ) वा चिघ्राशाक भोजन करनेसे महाभय उपस्थित होता है. 
इससे देवता शाप देते हैं ॥ २० ॥ 
न स्पृशोत्सत्तरात्रश्च शाकं कामेश्वरि म्रिये । 
चान्द्रायणत्रयं कृत्वा ततः शुद्धिर्मविष्यति ॥ २१ ॥ 
हे प्रिये कामेश्वरी ! सात रात्रि शाकस्पशे न करे ऐसा होनेसे तीन 
चान्द्रायण ब्रत करके तब शुद्ध हो सकता हे ॥ २१ ॥ 
राजीवं रजनीं चेव शाकं चामरसम्भवम्‌ । 
मुक्त्वा प्रमादतो देवि तदेवं ब्रतमाचरेत्‌ ॥ २२ ॥ 
राजीव, रजनी और चामर संभव शाक मूल्सेभी भोजन करनेपर तीन 
चाद्रायण ब्रत करे ॥ २२ ॥ 
कर्कन्धु दार्करायुक्तं दम्भशाकं तथेव च । 
. कूष्माण्डं पा्वतीञ्चेव दूरतः परिवज्ञेयेत्‌ ॥ २३.॥ 


. (४४६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


अष्टम्याश्व नवम्पाश्र त्रयोदश्यां विशेषतः । 
एकविशतिसूत्रेण तथा त्रिगुणितेन च ॥ २४ ॥ 
त्रिगुणेत्येकयोगेन पदे तु त्रिशक मतम्‌ । 
कोशतः पट्टसूत्रेण अभावे रक्तकं न्यसेत्‌ ॥ २५॥ 
कर्कन्धू और शर्करायुक्त दम्मशाक तथा पार्वतीय कूष्माण्ड ( पहाडी 
पेठा ) विशेषतः अष्टमी नवमी और त्रयोदृशीर्मे यत्नपूवक त्याग 
दे इक्कीस सूत्रके तीन गुण मिळनेपर त्रिशकमला होती है । कोषे 
रेशमी डोरेसे और इसके अभावमें रक्तक सूत्र (लाळ सन) ते 
माला गूथं ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
अन्यं न द्शयन्मालां न स्पृशद्वामपाणिना । 
वानमस्थो यतिश्चेव ्रह्मचारी तथा प्रिये । 
विष्णुमन्त्रस्य जाप्ये तु लुमन्त्रस्यापि च प्रिये ॥२६॥ 
वामहस्ते ततो पृत्वा सप्तबीजाक्षरं प्रिये । 
सश्रपेदक्षि णनेव प्रतिबीजं वरानने ॥ २७ ॥ 
दूसरेको वह माला न दिखावै और उसको बाय हाथसे स्पश न करे | 
वानप्रस्थ, यती और अक्षचारी विष्णुमंत्रका जपपूर्वक्क बाय हाथसे 
पकड़कर सप्तबीजाक्षर जप करनेके पीछे दक्षिणहाथसे प्रति बीजका जप 
करे || २६ ॥ २७ ॥ 


वरदाय गृहद्वारे तिन्तिडीकाय व नमः । 
सहस्रान्मुच्यते पापाज्जीणत्वचमिवोरगः ॥ २८ ॥ 
“गृहद्वारे वरदाय तितिन्डीकाय वै नमः, इस मंत्रका हजारवार जप कर- 
नेपर पुरानी त्वक्‌ (केचली) से सर्पके समान पापोंसे मुक्त होता है ॥२८॥ 


कामेइवरस्य पृष्ठे तु यावत्सिद्वेश्‍वाः स्थितः । 
तद्न्तगतखण्ड च छायारुद्रः मरकीतितः ॥ २९॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४४७) 


कामेश्वरके पश्चात्‌ भागमें जहां सिद्धधरस्थान ` छायारुद्र ! नामसे कहा 
को 
गया है ॥ २९ ॥ 


स्थाने चात्र सदाच्छाया जायते च महेश्वरि । 
यः करोति वृषोत्संग तस्मिन्क्षेत्र वरानने । 
अश्निष्टोमद्चात पुण्य लभते नात्र सशायः॥ ३० ॥ 
छाया इस स्थानको कभी नहीं छोड़ती । है वरानने ! उस क्षेत्रमे वृषो- 
त्सय करनेसे शतअग्निष्टोमका फल प्राप्त होता हे इसमें सन्देह नहीं॥३०॥ 


माघे मासि महेशानि च्छायारुद्रे तिळेविना । 
पिण्डनिवोपण कृत्वा पितणामनृणो भवेत्‌ ॥ ३१॥ 
हे महेशानि ! छाया रुद्रक्षेत्रमे माघमासमें तिलके अतिरिक्त पिण्ड प्रदान 
करके मनुष्य पितृक्रणसे सुक्त होते हैं ॥ ३१ ॥ 


ततो विन्ध्याचलं गत्वा कृष्णा रक्ता च या शिला। 
विन्ध्येशी सा समाख्याता प्रजयेत्कमलादिना ॥३२॥ 
फिर विष्याचलमें जाकर जिस रक्तवणे शिलाका दशन करेगा, वही 
विन्ध्येश्वरी नामसे विख्यात है कमलादिद्वारा उसकी पूजा करनेके 
पीछे ॥ ३२ ॥ 


कामैश्वयोश्च मन्त्रेण सा पूज्या परमेदवारे । 

गवामयुतदानेन यत्फलं यत्र पावति । 

तत्फलं लभते सत्यं विन्ध्येशीदशनेन च॥ ३३ ॥ 

कामेइवरी मंत्रसे फिर पूजा करे । हे परमेश्वरि ! हे पार्वती ! अयुत 

( दशहजार ) गोदान करनेसे जो फल होता है, विंध्याचलमें विध्येशीका 
दशन करनेसे वही फल प्राप्त होता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ३३ ॥ 

तस्याः पूर्वोत्तरे देशे इक्षक्षेपशताधिके । 

आकाशगड़ा चिदे तु या शिला छुरदीधिका ॥३४॥ 


(४४८ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
दक्षिणेन च तस्याग्रं किंचिहुच्चे च संस्थिता । 
या ख्याता ललिता कान्ता ब्रह्महत्यापहारिणी ॥३५॥ 
उसके पूर्वे उत्तर देशमें शतइक्षुक्षेप जितने स्थानमें सौ गन्ने खे जा 
सके ) के अन्तरमें आकाशर्गगाचिहित जो सुरदीर्थिका शिला हे, दक्षिणमें 
उसका अम्रभाग कुछेक ऊंचेमें स्थित रहताहे उस मनोहर ब्रह्महल्याका पाप 
निवारण करनेवाली शिलाका नाम ललिता है || ३४ ॥ ३५॥ 


अइवत्थं नन्दिरूपश्च मूले कूमाकतिः शिला । 
दृष्टा नरश्च तं देवं न पझ्यत्यव पातकम्‌ ॥ ३६॥ 
वहां नन्दिरूप अश्वत्थ है उनके मूलमें कूमोक्कति शिळा अवस्थित है 
मनुष्यगण उन देवका दशेन करनेपर सब पातकोसे छूट जाते हैं ॥३६॥ 


तत्र योनिगत लिङ्गं चतुहंस्तप्रमाणतः । 
तलः प्रदीपिकाकार कुण्ड सवांघनाशानम्‌ । 
तत्र व्यासेशषरं देवं दृष्टा नियाति पातकम्‌ ॥ ३७॥ 
वहां चार इस्त प्रमाण योनिगत लिङ्ग और प्रदीपाकार सब पार्पोका 
नाश करने बाला एक कुण्ड है, वहां व्यासेश्वर देवका दशन करनेपर 
मनुष्य पार्पोसे छूटजाता है ॥ ३७ ॥ 


व्यासतीर्थे नरः स्नात्वा ललिता योभिपूजयेत । 
अश्वमेधसहस्रस्य तत्फल लभते महत्‌ ॥ ३८ ॥ 
जो मनुष्य व्यासतीर्थमें स्नान करनेके पीछे ललिताकी पूजा करता है 
वह हजार अर्वमेधके महाफरको प्राप्त होता है ३८ ॥ 


विशद्धन्वन्तरे प्राच्यां वनदो नाम दाडिमः 
प्मपत्राक्रातिदलो नियासेनोपचिह्वितः ॥ ३९ ॥ 
तस्य मूले स्थिता देवी उच्चावरणरूपिणी । 
तस्याः सम्पूजनादेव महदोषेन लिप्यते ॥ ४० ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४४९ ) 


उसके पूवेकी ओर बीसधनुके अन्तरमें वनदा नामक निर्यासपरिचिहित 
( अर्थात्‌ किसी अमोघा चिहृविशेषसे युक्त ) प्मपत्राक्कति पत्र युक्त एक 
दाडिम्ब वृक्ष है उसके मूलदेशमें उच्चारणरूपिणी देवी स्थित है, उनकी 
पूजा करनेसे मनुष्य ग्रहदोषसे लिप्त नहीं होता ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 


वृक्ष स्पृष्टा भक्तिमती वन्ध्या गर्भधरा भवेत्‌ । 
ङिन्नहस्तो लभेद्धस्त कालेनाडुं लमेत्पुनः ॥ ४१ ॥ 
वंध्या खली भक्तिमती होकर उस वृक्षका स्पश करनेसे गर्भवती होती हे, 
छिन्नहस्तको हस्तलाभ और कालक्रमसे अन्य हीनाङ्ग भी लाभकर 
सकता है ॥ ४१ ॥ 


दाडिमस्य च पूर्वे ठु नातिद्‌रे प्रतिष्टितम्‌ । 
नवहस्तमितं रन्ध तदेवे सुवनेइवरम्‌ । 
पूजयेत्कामबीजेन विजयी जायते नरः ॥ ४२ ॥ 
दाडिम्बकी पूर्वेदिशामें थोड़ी ही दूर नव हाथकी बराबर रंध्र प्रतिष्ठित है 
वहां भुवनेश्वर देव अवस्थित हैं, कामबीज मंत्रसे उनकी पूजा करनेपर 
मनुष्य विजय प्राप्त करते हैं ॥ 9२ ॥ 


तस्य वायव्यभामे तु अगस्त्यस्याश्रमं शुभे । 
देवं गदाधरं तत्र पृजयेत्कुलुमादिना ॥ ४२ ॥ 
उसके वायुकोणमें अगस्त्यके शुभकर आश्रममें गदाधर देव अवस्थित हैं 
कुसुमादि द्वाराउनकी पूजा करे ॥ ४३ ॥ 


नालिदूरे तु देवस्य या शिलाइवेतमुज्ज्वळम्‌ ॥ 
जल्पेशं तं महालिङ्गं पूजयेत्तावइच्चरन्‌ ॥ ४४ ॥ 
सौभाग्ये विधिवत्स्नात्वा जल्पेश यस्तु पूजयेत्‌ । 
- अञ्निष्टोमफलं तस्य भविष्यति मम जिये॥ ४५ ॥ 
२९ 


(७४५० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


उसके थोड़ीही दूर बो श्वेतवर्णे उज्ज्वल शिळा है वही जर्पेश 
महाठिंग है मंत्रोच्चारणपूर्वेक उनकी पूजा करे । सौमाग्यसे विधिपूर्वक स्नान 
करनेके पीछे जश्पेशकी पूजा करनपर उसको अश्निष्टोमका फल प्राप्त 
होता है ॥ ४४ ॥ ४५ || 


पश्चिमे तस्य पातालमुवनाधिपचिद्वितम्‌ । 
एकविशतिभूभागे स्थितस्तत्र सदाशिवः ॥ | 
त प्रणम्य नरो भक्त्या न भूयो जायते कचित)॥४६॥ 
हे प्यारी | उसके पश्चिममें पातालसुवनाधिप नामक सदाशिव हैं 
मनुष्य भक्तिपूवेक यदि उनकी पूजा और प्रणाम करे तो फिर उनको 
कभी जन्म लेना नहीं पडता ॥ ४६ ॥ 


तस्य देवस्य भूभागे शङ्करी कालहस्तके । 
गोविन्दपवते रम्ये ठाकूवर्णेन या शिला ॥ ४७॥ 
हे शकारे | उन देवके झालहस्तक मूभागमें मनोहर गोविन्दपवेत मे 
शुङ्कुवणे जो शिला है ॥ ४७ || 


गोविन्द त॑ विजानीयात्पूजयेद्धरिवासरे । 
तस्य पूर्वे नवधनुर्या शिला शोणसन्निमा ॥ 
शरणेशी समाख्याता महापातकनाशिनी ॥ ४८ ॥ 
उसको गोविन्द जानना चाहिये हरिवासर ( एकादशीविशेष ) मै उसकी 
पूजा करे। उसके पूवमें नवधनुःपरिमित शोणवणे जो शिला हे वह 
पातकनाशिनी शरणेशीके नामसे विख्यात है ॥ ४८ ॥ 


शिवाचले च तुङ्ग च प्रकटाख्या परा शिवा । 
। लाख 'संपूज्य यत्नेन महती श्रियमाप्तुयात. ॥ ४९ ॥ 
`. उच्चतर (शिवाबलमें; मक नामक परमा, शिवा हे”यत्नपूवेक उनकी पूजा 
.. करचेसे महती लक्ष्मी प्राप्त होती है॥ ४९ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४५१) 


विरूयाचलस्योत्तरे च इषक्षेपनवान्तरे । 
महालक्ष्मी; स्थिता तत्र सितपुष्पेण पूजयेत्‌ ॥५०॥ 
विन्थ्याचरुके उत्तरको ओर नव इश्लुक्षेप ( नौ गन्नेके प्रमाणकी बराबर ) 
के अन्तरमे महालक्ष्मी अवस्थित है इवेतपुष्पोंसे उनकी पूजा करें ॥५०॥ 


श्रीपबते महेशानि श्रोकुण्डे स्नानमाचरेत्‌ । 
स्नात्वा कुण्ड धरुवे नाम पौणमास्यां तथाश्चिने ॥ 
दृष्ट्रा सम्पूजयद्भक्त्या धरण्यामीश्वरो भवेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
हे महेशानि ! श्रीपर्वतके श्रीकुण्डमे स्नान करके आश्विनमासकी 
पौर्णमासीको ध्रुवकुण्डमें स्नान करनेके पीछे भक्तिपूवेक पूजा करनेसे 
धरणीश्वर होता है ॥ ५१ ॥ 


गौतमस्याश्रमं गत्या संपूज्य वृषभध्वजम्‌ । 
नरो न निरये गच्छेत्पापस्यात्र क्षयो भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
गौतमके आश्रममें जाय वृषभध्वजक्गी पूजा करनेसे मनुष्योंको फिर 
नरक भोगना नहीं पड़ता | उनके सब पाप क्षय होनाते दै ॥ ५२ ॥ 


पश्चिमाइुत्तरं तावद्यावदक्षिणमानसम्‌ 

तदन्तरगते क्षेत्रे नातिदूरे च शाङ्करि । 

गत्वा तत्र समभ्यच्य ब्रह्मलोकमरवाप्दुयात ॥ ५३ ॥ 
हे शांकारे ! उसके थोडीही दूर पश्चिम और दक्षिण मानसमें एक 

क्षेत्र हे वहां जाकर पूजा करनेसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है ॥ ५३ ॥ 


तत्रेव सरसस्तीरे हँसतीथमतुत्तमम्‌ | 
द्वादशादित्यमभ्यच्ये उत्तमां दीति माप्हुयाव्‌ ॥५४॥ 
उसी सरोवरके तीरमें अतिउत्तम हंसतीर्थ है. बहा द्वादशादित्य 
( बारह सूर्य ) की पूजा करनेसे उत्तम. दीसत प्राप्त होती है ॥ ५९ ॥ 


(४५६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


तस्याप्रतो बह्मयोनि गत्वा तन्मन्त्रमुचरन्‌ ! 
ब्रह्मयोनिं विशेद्यस्तु न पुनर्योनिमाविशेव्‌ ॥ ७६ ॥ 
इस मंत्रसे पूजादि करे । उसके अग्रभागे ब्रह्मयोनि है, वहां गमन 
पूर्वक मंत्रोच्ारण करके पूजा करनेसे फिर योनिमें प्रविष्ट होना नहीं 
पड़ता ॥ ७६ ॥ 


तियग्योनि न गच्छेतु त्रह्मणः पदमाविशेत्‌ । 

शिववल्ठभदेश ठ मोक्षमार्गनिबोधके ॥ ७० ॥ 

प्रसन्नोदेवदेवेश जाहि मां योनिसङ्कटात्‌ । 

निःछतो बह्मयोनेस्तु गणेशा द्वारि पूजयत्‌ ॥ ७८॥ 

महाकाये शिलोच्छेंष्ठ मन्त्रेणानेन साधकः ॥ ७९॥ 

वह कभी तियेग्‌ ( कीट पतंगादि ) की योनिको प्राप्त नहीं होता, वह 

निशसन्देह ब्रह्मपदको प्राप्त करता हे । ब्रह्म योनिसे निकल कर साधक 
मोक्षमागका बोधक और शिववल्ठलभ देशमै ( जहां शिव विद्यमान है) 
प्रसन्नों भव देवेश त्राहि मां योनिसङ्कटात्‌? इस मंत्रसे द्वार स्थित शिलोहेष्ठ 
महाकाय गणेशकी पूजा कर | ७७-७९ ॥ 


नमो लम्बोदर श्रेष्ठ देवानामिष्टदायक । 
अखिलाख्य प्रभो नाथ नमस्ते योनिसङ्कट ॥ ८०॥ 
हे लम्बोदर ! आपका सुन्दररूप हे, आप देबताओंके अमीष्टको सिद्ध 
करते हैं, हे अखिलेशवर ! हे योनिसकट ! आपको नमस्कार है ॥८०॥ 


ततो गच्छेन्घुक्तिमाग शक्रस्यामिसुखे यदि । 
वामदक्षिणपाइवें द्वे युगे वे सत्यसम्भवे ॥ ८१ ॥ 
उद्धे कृतयुगखैव पाइवें त्रेता च द्वापरः । 

 बलिवक्रे स्थितं लिङ्गं गुत्तार्षथुवनइवरम्‌ ॥ 
ते प्रणम्य नरो भत्तया त्राप्नुयादेश्वरं पदम्‌ ॥ ८२ ॥ 


भाषाटीकासमेतमू । (४५७) 
` ( इस मंत्रसे उनको प्रणाम करे ) फिर इन्द्रके निकट जाकर 
ुक्तिमागमें जाता हे । वामपा और दक्षिणपाइवमे सत्य सम्भव दो 
युग हैं, उध्वेमें कृतयुग, पाइ त्रेता और द्वापर है । बलिवमत्र स्थित 
गुप्ताख्य भुवनेश्‍वर लिंगको भक्तिपूर्वेक प्रणाम करके मनुष्य इश्वरके पदको 
प्राप्त होते हैं ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ 


चतुयुग नमस्कृत्य स्पृष्टा देव कपार्दिनम्‌ । 
न जायते पुनगेल युगदोषेन ल्लिप्यते ॥ ८३ ॥ 
चारों युगको नमस्कार और कपर्दिदेवको स्पश करके मनुष्योंको फिर 
गर्भमें जन्मग्रहण करना और युगदोषमे लिप्त होना नहीं पडता ॥ ८३ ॥ 


युगानामधिपः सो हि जगज्ञातिस्वरूपध्रकू । 

तद्यगे यत्कृतं पापं ्राह्मतः परमेश्वर ॥ ८४॥ 

संम्द्रातिमतिपय्याततः त्रेतायुग नरेइवरः। 

तद्यगे यत्कृते पापं तद्मपोहतु भूमिजम्‌॥ ८५ ॥ 

सत्यसाधन सत्यश्च नरनारायणात्मकः । 

हेठुभूतः कतादीनां सत्यधम नमोऽस्ठु ते ॥ ८६॥ 

जो जगञज्जातिस्वरूपधारी युगाधीश्वर हैं, वही भरण पोषणमें पर्यात और 
त्रेतायुगके नरेश्वर हैं-वही सत्यसाधनमें सत्य और नरनारायणात्मक 
हैं वही कृतादिके हेतुभूत हैं हे परमेश्वर ! तुम मेरी रक्षा करो । हे इश्वर ! 
तुम्ही मेरे उन उन युगोंके किये भूमिज पाप नष्ट करो. हे सत्यधर्म 
तुम्हें प्रणाम है ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ 


__ विजयादी चार्च्य राज्ञां युगचकावळीइवर । 
नमामि सततं मक्त्या पापे हर नमोःस्तु ते ८७ ॥ 


( ४५८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
है युगचक्रावलीश्‍वर ! आपही विजयादिमें राजाओंके द्वारा उपासित 
होते है, में आपको भक्तिसे प्रणाम करता हूं मेरे पाप हरो ॥ ८७ ॥ 


पञ्चाक्षरेण मन्त्रण पूजथेञ्च कर्पादनम्‌ । 
राजसूयाश्वमधस्य लत्फल प्राप्दुयान्नरः ॥ ८८ ॥ 
इस प्रकार स्तुति और प्रणाम करके पंचाक्षरमंत्रसे कपदिंदेवकी पूजा 
करनेपर मनुष्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञके फलको प्राप्त होते हैं ॥८८॥ 


कामधेनु ततो दृष्टा सवान्कामानवाप्तुयाव । 
पूजयित्वा नसस्कृत्य ब्राह्मणान्भोजयेत्तलः ॥ ८९ ॥ 


तदनन्तर काघेनुका दशन करके मनुष्य सर्वक्ा मनाओंको प्राप्त होते हैं। 
उसकी पूजा और नमस्कार करके फिर ब्राह्मणोंको भोजन करावे ॥ ८९ || 


सोरभेयि नमस्तुभ्यं किमगे कामचारिणि। 
घेतुरूपा च सा देवी मम पार्थ व्यपोहतु ॥ ९० 


है गोरूपा देवि ! तुम सुरभी और अपनी इच्छानुसार विचरनेवाडी हो 
इम तुम तुम्हें प्रणाम करते है, तुम हमारे पापोका नाश करो ॥ ९० ॥ 


सन्दिष्टा च कुरुक्षेत्र राहुग्रस्ते दिवाकरे 
तुलापुरुषदानन यत्फल समुदाहतम । 
तत्फल समवाप्नोति कामधेनोश्च दर्शने ॥ ९१ ॥ 


( इस मंत्रसे प्रणाम और वन्दना करे ) कुरुक्षेत्रमं सूर्यग्रहणके समय 
तुलापुरुषदान करनेपर जो फल होता हे, कामधेनुका दशन करनेपरभी बही 
फूलं प्राप्त होता हे इसमें सन्देह नहीं ॥ ९१ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । ४५९ ) 


दक्षिणां गुरवे दद्यात्सवित्रेष्ष्ष निवेदयेत ॥ 
शान्ति कृत्वा ततो देव्या आसनं विदधीत च ॥९२॥ 
हे देवि | फिर गुरुको दक्षिणा देकर 'सूर्यको अर्ध्य देवे । इसके पीछे 
शान्ति करके एकाम्रचित्तसे आसन करे ॥ ९२ ॥ 


उत्थाय सूर्य संवीक्ष्य पठेन्मन्त्रद्व यं प्रिये । 
ह ~ च) wf be 
नमोऽस्तु काल्ये गिरिजाये कामेश्वयैं नमोऽस्त ते॥९३ 
i रि क 00९ चु हक 
फिर उठकर सूर्यका दशन पूर्वक दो मंत्र पढे “नमोस्तु काल्ये गिरि” 
क ~ छोरी 
जाये कामेश्व नमोच्स्तु ते? ॥ ९३ ॥ 


'“नमो$स्तु देव्ये गिरिसम्भवाये 

नमोऽस्तु गोय्ये बृजिनान्तकायै । 
अतीर्थे तीर्थनिष्ठेभ्यो व्यासादिभ्यो नमो नमः । 
गणेभ्यो रक्षकेभ्यश्च क्षत्रेशोभ्यो नमो नमः 
पॉडविप्न नमस्तेऽस्तु नमस्ते कालभेरव ॥ 
नमस्ते दक्षिणामूत दण्डपाणे नमोऽस्तु ने” ॥ 

“हे कालि | हे गिरिजा ! तुम सब कामनाओंकी पूण करनेवाली हो, 
इसलिये हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। गोरे ! तुम पापियोंका विनाश 
करनेवाली हो, तीथोंकी प्रतिष्ठा करनेवाले व्यास आदि महषियोको भी 
नमस्कार करते हैं, अथ च गणोंके अधिपति और संरक्षकको भी नमस्कार 
है. हे दण्डपाणि | हे कालमैरव ! आप दक्षिणमूर्ति हैं । और दुष्टोंके 
कार्यमें विन्नकर्ता हैं अतएव आपको नमस्कार है” ॥ 


तीर्थ गत्वोपवासश्च श्राद्ध च जपक्र्मं च । 

करिष्यतीति विश्वास एतत्सिद्धस्ठु लक्षणम्‌ ॥ ९४ ॥ 
तीर्थमें जाकर उपवास, श्राद्ध, जपकर्म और विश्वास करे । यही सब 
सिद्धिके लक्षण है ॥ ९४ ॥ 


( ४६० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
श्रीदेव्युवाच । 


यो नरः पापकर्मा च क्षेत्रे स्मित्रिवसत्सदा ॥ 
सुरादिपातकादोरात्स किं मोक्ष गमिष्यति ॥ ९५ ॥ 
श्रीदेवीजी बोढीं-जो मनुष्य पापकर्मा होकर इस क्षत्रम वास करता 
है, वह मनुष्य क्या उन घोर पातकोंसे मोक्ष पासकता है ! ॥९५॥ 


इश्वर उवास । 


पुण्यक्षेत्रे स्थितो यो वे पातके तु रतः सदा । 
तिय्यग्योनि प्रविश्याथ वषाणामयुते वसन्‌ ॥ ९६ ॥ 
ईश्वर बोले-जो मनुष्य सदा पापकर्मम रत होकर पुण्यक्षेत्रम वास 
करता है, वह दशहजारवर्ष तिर्यक्योनिमे प्रवेश करके ॥ ९६ ॥ 


पुण्यपुर च तत्रव ज्ञान सम्पद्यत ततः 
मोक्षं प्राप्नोत्येव सोऽपि गुह्यमेतन्ममाश्रय॥ ९७ ॥ 
तदनन्तर, उत्तमपुरमें वास करनेके पीछे वहां ज्ञानको प्राप्त 
होकर मोक्ष प्राप्त करता है. हे प्रिये ! यह मेरा गुह्य विषय जानना 
चाहिये | ९७ ॥ 


लुलमोऽन्यत्र लौहित्ये पश्चस्थानेष दुलभः । 
अगर्त्यतीथे लोहित्ये मणिकणहूदे तथा । 
अपुनर्भव चन्द्रकुण्डे स्थानपश्जकमीरितम्‌ ॥ ९८ ॥ 
हे देवि ! अन्यत्र वास सुलम है, किन्तु छोहित्य, अगस्त्य तीथे 
मणिकण हद अपुनभवे और चन्द्रकुण्ड इन पांच स्थानोंम वास 
दुलेम हे ॥ ९८ ॥ 


अक्षतेन विशेषण शतमागसहझकः 
.क्षेत्रवाहास्थितेः शन्येः गणेश्वेवामिरक्षिला। ॥ ९९ ॥ ` 


भाषाटीकासमेतम । ( ४६१) 


तीथके शतसहख मागम, क्षेत्रके वाहर और शून्य मार्गमे अक्षत शरीर 
से अवस्थित होकर रक्षकगण विशेषरूपसे तीर्थ करते हैं ॥ ९० ॥ 


कालाख्यो रणभद्रश्व सौरभश्व महाबलः । 
वेतालश्व विकण्डश्च एते पूर्व स्थिता गणाः ॥१००॥ 
काळ, रणमब्र, महाबल सौरभ, वेताल, विकट यह गण पूर्वेदिशामें 
अवस्थित हैं ॥ १०० ॥ 
एकजंघोनलश्चेब कदमालितविग्रहः । 
घण्डाकणस्ततोद्वश्च दक्षिण पाश्वमास्थिताः ॥१०१॥ 
एकजघ, नल, कदंमालिप्तविग्रह, घण्टाकणे, यह गण ऊर्वे और 
दक्षिण पाइविमें स्थित हैं ॥ १०१ ॥ 


बलनाशो भीषणश्च पश्चिमायां व्यवस्थितः । 
_ पञ्चमो लोहिताक्षश्च नन्दनञ्च तथा मतः॥ १०२॥ 
` बलनाश और भीषम पश्चिम दिशामें अवस्थित हैं। पञ्चम, लोहिताक्ष, 
नन्दन ॥ १०२ ॥ 


केशावश्चक्कपाणिश्च धनद्स्योत्तरा गणाः । 
मधुनो मधुकश्रेव जयन्तश्च मधुश्रियः ॥ १०३॥ 
केशव चक्रपाणि यह उत्तरमें अवस्थित हैं। मधुन, मधुक, और 
मधुश्रीक जयन्त ॥ १०३ ॥ 
अविशेषेण रक्षन्ति त्रयः कामेश्वरीं स्थिताः । 
गणेश काळदन्तश्च विकर्णश्च कपिध्वजः । 
द्वारं रक्षति वे सर्व मण्डपश्च स्वयं हरः ॥ १०४ ॥ 
यह तीन जन कामेश्वरीके समीप रहकर तीर्थरक्षा करते हैं । गणेश, 
काढदन्त, चिकणे और कपिध्वज यह सब द्वारकी रक्षा करते हैं, स्वयं 
महादेवजी मण्डपकी रक्षा करते हैं ॥ १०४ ॥ 


(४६२ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
कन्दर्प मकरन्दश्च प्रबलश्चातुदोधरः । 
सोमश्च विपुलश्चेव अश्वतीर्थे स्थिता गणाः ॥ १०५ ॥ 
कन्दे, मकरन्द, प्रबळ, अनुदोघर, सोम और बिपुल यह गण अश्व- 
र्थमें स्थित हे ॥ १०५ ॥ 
शतसाहश्चयक्षिण्यो सक्तिद्वारस्य रक्षकाः । 
दशसाहस्मकखेव अन्तर्गहस्य रक्षकम्‌ ॥ १०६ ॥ 
शतसहस्त यक्षिणीगण मुक्तिद्वारकी रक्षा करती हैं । दशसह यक्षिणी 
भन्तरगेहकी रक्षा करती हैं ॥ १०६ ॥ 
कुब्जतीथ ततो ह्यष्टौ सहस्नैदशभियुतेः । 
तीर्थे प्रसादकरणे धर्मारम्भे विशेषतः । 
ब्रतयज्ञसमारम्भे विन्नानि निवसन्ति वे ॥ १०७ ॥ 
दशसहस्नयञ्षिणी कुड्जतीर्थकी रक्षा करती है, तीर्थमें, प्रसादकरणर्मे 
वैक्षेषकर घरमारम्भमें ब्रत और यज्ञारम्ममे विन्न उपस्थित होते हैं ॥१०७॥ 


तेषां संपूज़न चादौ बलिमिमोदकादिभिः 
अन्यथा जायते विन्नमिति जानीहि मे प्रिये ॥१०८॥ 
उनकी मोदकादि बलिद्वारा प्रथम पूजा करनी चाहिये, अन्यथा होनेपर 
विभ उपस्थित होता है ॥ १०८ ॥ . 
अथापराणि बिन्नानि शारीरे निवसन्ति वे । 
त्ञानन्नानि मनःस्थानि श्रृणु तानि मम प्रिय ॥१०९॥ 
हे प्यारी | अन्य सब विन्न शरीरमें वास करते हैं सब वित्न ज्ञाननाशक 
हैं वह तुम सुनो ॥ १०९ ॥ 
-.. कश्चिन्निवत्तको देवि तथा कश्चित्मवेत्तकः॥ ११०॥ 
हे देवि ! कोई निवत्तेक कोई प्रतेक ॥ ११० ॥ 


भाषाटीकासमेतस । ( ४६३ ) 


सन्निकष विदृर वा सहस्रं लक्षमेव वा । 
पापाचुस्मरणश्चव आलह्यश्चापे दूषणम्‌ ॥ १११ ॥ 
सन्षिकषं और विदूर सहन्त और छक्षवार पापानुस्मरण, आलस्य, 
प्रदूषण ॥ १११ ॥ 


शो ऊमोहजराव्याथिस्ताइण्यं धननाश कम । 
कलह भार्यया साड इभिक्ष गहसंकटम्‌ ॥ ११२ ॥ 
शोक, मोह, जरा, व्याधि, तारुण्य घननाश, भार्याके संग कलह, 
दुर्भिक्ष, गृहसंकर ॥ ११२ ॥ 


नानाब्रतसमाकीण घामिझोऽस्मीति मानस; । 
प्राधशोक त्वधर्मस्य करणे हीनपातकम्‌ ॥ ११३ ॥ 
बहुब्रतानुसरणमें धार्मिक इस प्रकार बुद्धि, प्राप्त शोकत्व ( मनो ग्लाति 
आदि ) अधे करनेमें पापहीनताका ज्ञान ॥ ११३ ॥ 


बुक्षपत्रश्च तुलसी घात्री वृक्षकलं तथा। 
शालआमशिलाखण्डं प्रतिमां दारुजों तथा ॥ ११४ ॥ 
तुल्सीको वृक्षपत्र, घात्रीको वृक्षफल जानना, शालग्रामको शिला खण्ड 
जानना प्रतिमाम काष्ठबुदधि ॥ ११४ ॥ 


माउ ब्राह्मणश्चेव स्वयम्भु बतुल शिवम्‌ । 
शोख राम्बकभेदआ खड़ मांसादिसम्भवम्‌ ॥ ११५ ॥ 
्राह्णको मनुष्य जानना, स्वयम्भू शिवम वततुलतत्व ( गोलपिण्ड ) 
बुद्धि, इसमें शम्बूक विशेषत्र ज्ञान ( जीव विशेष ) गेडेमे मांससभव 
ज्ञान ॥ ११५॥ 
दृष्टा परंभवदेवं तीथजात जलं तथा । 
गंगायां वा नदीरुप पुण्यक्षेत्रव भूमिका ॥११६॥ 
तीर्थम जछबुद्धि, गंगामे नदी बुद्धि,  पुण्यक्षेत्रम भूमिबुद्धि ॥ ११६ 


( ४६४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


इत्यतानि च बिन्नानि संयान्ति च पुनः पुनः । 
मन एवात्र नित्य स्यान्मान एवात्र कारणम्‌ । 
मन एव मदुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः ॥ ११७ ॥ 
यह स विन्न वारम्वार उपस्थित होते हैं । मनही नित्य, मनही उसमें 
कारण और मनही मनुष्योंके वंधमोक्षका हेतु है ॥ ११७ ॥ 
तन्निष्ठं तत्पर जातं तन्मुख्य इःखकारणम्‌। 
चित्तमन्तर्गतं दुष्टं तीर्थे समाने निषिध्यते ॥ ११८ ॥ 
मनखित दुष्टमावमं निष्ठा, तत्परता और ( समीप) होनेपर वह 
दुःखका कारण होता है, मनस्थित दुष्टभाव तीर्थस्नान करनेमे निषेध 
करता है ॥ ११८ ॥ 


पठेद्यः श्रणुयाद्वापि भुक्तिमुक्तिमवाप्नुथात्‌ । 
पुत्रार्थी लभते पुत्र कीर्यर्थी कीत्तिमाप्तुयात ॥११९॥ 
जो मनुष्य इसको पढ़ता है वा सुनता हे, वह भोग और मोक्ष दोनोंही 
पाता है, पुत्रका चाहनेवाळा पुत्र, कीर्तेकी इच्छा करनेवाला कीचि 
प्राप्त करता हे ॥ ११९ ॥ 


विद्यार्थी लभते विद्यां जयार्था लभते जयम । 
बह्महत्यादिंपापश्व निमूलं नादामाप्चुयात ॥ १२० ॥ 
वन्ध्यापि लभते पुत्र कन्या विन्दति सत्पतिम्‌ । 
मोक्षार्थी लभते मोक्ष भोगार्थी भोगमाप्तुयात॥१२१॥ 
काव्याथी च कवित्वश्व सारे निःसार आप्नुयात्‌ । 
त्ञानार्थी लभते ज्ञान सवससारमुद्वरम्‌ ॥ १२२ ॥ 
इदे स्वस्त्ययन धन्य योगिनीनाम तन्त्रकम्‌ । 
नाकाले मरणं तस्य इलोकमेक तु यः पठेत्‌ । 
इलोकाद्धपठनादस्य ग्रहदोषक्षयो भवेत्‌ ॥ १२३ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४६५) 


विद्यार्थी विद्या, जयकी इच्छा करने वाला जय, वंध्या पुत्र, कन्या- 
सत्यति, मोक्षकी कामना करनेवाला मोक्ष, भोगकी अभिलाषा करनेवाला 
भोग, काव्यार्थी अर्थात्‌ कविताकी इच्छा करनेवाला सारात्सार कविता, 
तथा ज्ञानकी चाहना करनेवाला सवे संसारमुदूर ज्ञानको प्राप्त होता है 
और ब्रक्महत्यादिके पाप करनेवाले उन सब पापोसे छूटजाते हैं। यह 
योगिनीतन्त्र स्वस्त्ययन और धन्य है, इसका केवळ एक छोकमात्र पाठ 
करनेसे अकालमें मृत्यु नहीं होती । आधा छोकमात्र पढनेसे दुष्टप्रह क्षय 
होते हैं ॥ १२० ॥ १२१ ॥ १२२॥ १२३॥ 


इति श्रीयोगिनीतन्त्रेसवंतन्त्रोत्तमोत्तमे चतुचिश्वतिसाइखे 
द्वितीयभागे भाषाटीकायां अष्टमः पटलः ॥८॥ 


भगवानुवाच । 

शृणु देवि प्रवक्ष्यामि निर्मल सुवि इलेमम्‌ । 
लिङ्गेः शाताष्टकेयक्तं हरिक्षेत्रसम शुभम्‌ ॥ १॥ 
विष्णुपुष्करकं क्षेत्र तीथांट्टशातसंयुतम्‌ । 
हष्टपुष्ठजनाकीण नरनारीसमन्वितम्‌ ॥ २ ॥ 
विद्वत्निकरभूयिष्ठ धनधान्यादिसंयुतम्‌ । 
गृहाणां गोपुरेथुक्त मुवि प्राकारभूषितम्‌ ॥ ३॥ 
नानामणिगणाकीण नानारत्नोपशोमितम्‌ । 
पुराद्रालकसंकीण वीथीभिः समलंकृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
राजहसनिभेः शुभरेः प्रासादैरुपशोमितम्‌ । 

खं ततोपि जलेधाँत खुराआण्डमिवाशुचि; ॥ ५ ॥ 
यदि वसति गुहायां पवताग्रे चिरं वा । 
यदि घरति त्रिदण्डं भस्म वाच्छादन वा । 
७ ढे 


( ४६६ ) योगिनीतन्त्रस्‌ । 


यदि पठलि पुराणं वेदसिद्धान्ततत्त्वं । 
यदि हृदयम गुड सवमेतदिरुद्धम ॥ ६॥ 
श्रीमगवान्‌ बोळे-हे देवि ! सुनो । प्रथ्वीमें दुलेभ अत्यन्त निमेल 
हारिक्षेत्रके समान शुभकर आठ सो ( ८०० ) लिंगयुक्त और आठ सौ 
( ८०० ) तीर्थसमन्वित बिष्णुपुष्करनामक एक पुण्य क्षेत्र हे । इस 
स्यानमे हृष्ट पुष्ट मनुष्य भरे हुए हैं । वहां दिव्य कान्ति नर नारी और 
बहुतसे विद्वान वास करते हैं । यह खान धनधान्य और चौराहों द्वारा 
सुशोभित घरोसे पारेपूणे और अनेक प्रकारके रत्न तथा मणियोंसे 
शोभायमान है । इसश्यानमें अठारियोंसे युक्त बाजार और जलसे धुळे 
इएकी सदृश सफेद आकारवाले प्रासाद ( महल ) शोभा पाते हैं । यदि 
मन शुद्ध हो ता सभी स्थानोंमें पुण्यजनक होता है और यदि मन अशुद्ध 
हो तो सुरा ( शराब ) के पात्रके समान सदाही अशुद्ध रहता हे । 
यदि मनुष्य पवेताग्रमें, वा पवेतकी गुहामें वास, त्रिदण्ड धारण, 
भस्मलेपन, एवं वेदसिद्धान्ततस्व और पुराणका पाठ करं, किन्तु (तो भी) 
मनके अशुद्ध होनेपर यह सब कार्य निष्फल और विरुद्ध होते हैं ॥१-६॥ 
न तीथानि न दानानि न व्रतानि न चाश्रमाः । 
दुष्टाशयो इष्टरतिः प्रणष्टो व्यावितो यथा ॥ ७ ॥ 
उनके तीथे, दान, रत, आश्रम सब निष्फल हैं। दुष्ट आशा और 
दुष्ट रति ( प्रीति ) मनुष्योको व्याधिके समान नष्ट करती है ॥ ७ ॥ 
इन्द्रियाणि वशीकृत्य यत्र तत्र वसेन्नरः । . 
तत्र तस्य कुरुक्षेत्र प्रयाग पुष्करं गया ॥ ८ ॥ 
इस कारण इन्द्रियोंको वशीभूत करके जिस किसी स्थानमें मनुष्य 
वास करे, वही उसको कुरुक्षेत्र, प्रयाग और गयास्वरूप है ॥ ८ ॥ 
न लेघयेत्पानधर्मे देशघम न लघयेत्‌। 
'यस्मिन्पीठे य आचारः स आचारो विधिः स्मृत:॥९॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४६७) 


( पानधमे ) जो सदासे चला आया हो और देशधमे उल्लंघन न करे, 
जिस पीठमें जो आचार निर्दिष्ट है उस षीठमें वही विधि है ॥ ९ ॥ 
स्पृष्टास्पृष्ट योनिदोषाः पानदोषो न गण्यते । 
विवाहव्यत्ययस्तत्र परिवित्तिने दुष्यति ॥ १० ॥ 
शायनश्वेव शेष तु खीजनासत्तितो भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
स्पृष्टास्पृष्ट ( स्पशं किया और न किया ) और योनिदोष तथा पान 
दोष गिनने योग्य नहीं है विवाह व्यत्यय और परिवित्ति अर्थात्‌ बढेके 
रहते छोटेका विवाहदोषका निमित्त नहीं होता । ख्लियोंके निकट स्थित 
होनेपर कथोपकथन शयनादि दूषणीय नहीं है ॥ १०॥ ११ ॥ 
जालन्धरे महेशानि दृषयेन्मत्स्यमांसकम । 
पादुकायां विशुद्धिश्व शुन्नं तक्र गर्हितम्‌ ॥ १२ ॥ 
हे महेशानि ! जालन्धरमै मल्य, मांस और पेरोमे पादुका पहरना 
तथा झन तक्र गर्हित हे ॥ १२ ॥ 
पूर्णसन्थ्या सुधर्मेण कालधर्मों न विद्यते । 
सवेशो योगिनीपीठे धर्मः करातजो मतः ॥ १३ ॥ 
पूणीसन्ध्या और काढघर्म नहीं हे । सर्वेश योगिनीपीठमें किरात धमे 
प्रचलित है ॥ १३ ॥ 
कामरूपेण संन्यासस्तथा दीर्घे मतं प्रिये । 
न त्यजत्सामिष देवि त्रहाचर्यमतो न च ॥ १४॥ 
कामरूपमें दीघेतम संन्यास है. हे देवि ! हे प्रिये । वहां आमिष (मांस) 
परित्याग न करे सुतरां ब्रह्मचर्य मत नहीं है ॥ १४ ॥ 
संसर्गात्पातक नेव स्रीधमे घममाश्रय । 
न शुक्रदशोने श्रीणां ताम्दूलाशा सदा भवेत्‌ ॥ १९॥ 
श्लियोंके धर्मेकर्मेमे पातकका संसगे नहीं है, खियोंके पक्षमें शुक्र दशन 
नहीं है. वह. सदा पान चाबे ॥ १५॥ 


(४६८) योगिनीतन्त्रस्‌ । 


दैसपारावतं भक्ष्यं कूमेवाराहमेव च । 
कामरूपे परित्यागादुगतिस्तस्य सम्भवेत्‌ ॥ १६॥ 


कामरूपमें हंस, पारावत, कूमे ( कछुआ ) और वराह ( सूअर ) 
भक्षण करे, इन सबका त्याग करनेसे वहां दुर्गति प्राप्त होती है ॥१६॥ 


हीनाचारस्ठ॒ सौमारे सर्वाशी सर्वविक्रयी । 
तत्र नारी खदा रुद्धा तत्र राजा सुपुण्यवान्‌ ॥ १७॥ 


सौमारमें मनुष्य हीनाचार, सर्वमक्षी और सर्वविक्रयी हे वहांकी 
खिय सदा निरुद्ध ( परतन्त्रतासे नियमित) और राजाको पुण्यवान्‌ 
जानना चाहिये ॥ १७ ॥ 


कोल्वपीठ जातिधमान्स्वजात्युक्तन वत्तेयेव । 
धर्माधमंविचारंण स्वरूपं स्वनिरूपकम्‌ ॥ १८ ॥ 
कोल्वपीठमें अपनी जातिके कहे मतसे जातिधमे प्रवर्तित होता है । 
घर्माधमे आचारमें वह स्वयं निरूपण और आचरण करते हें ॥ १८ ॥ 
महेन्द्रे चेव योगी च ब्रह्मत्ञानी छुबुद्धिमान्‌ । 
श्रीहट्टे पानवैपुल्य न चान्नस्य परिक्रयः ॥ १९ ॥ 
महेद्रमे श्रेष्ठ बुद्धिवाळे अह्मज्ञानी योगी वास करते हैं। श्रीहट्टपान 
बहुल ( जहां लक्ष्मीकी अधिकता हो ) वहां अन्नपरिक्रिय नहीं है अर्थात्‌ 
अन्नप्राप्तिके लिये किसी प्रकारकी चिन्ता करनेका अवसर नहीं है॥ १९॥ 


एलत्सर्व समार्यातं यत्पृष्टं हि त्वयाधुना । 
नाशिष्ये च प्रदातव्यं देवत्राह्मणनिन्द्क ॥ २०॥ 


पिछुने नेव दातव्यं वेदमक्तिविवर्जिते । 
दातव्यं भक्तियुक्ताय स्वघ्रसनिरताय च॥ २१॥ 


भाषाटीकासमेतम । (४६९ ) 


है देवि ! इस समय तुमने जो पूछाथा, वह मैंने सब वर्णन क्रिया । यह 
ब्राह्मण निन्दक, अशिष्य, खर, वेदभक्तिरहित मनुष्योंकों कभी प्रदान न 
करे. भक्तियुक्त और स्वघमेमें निरत मनुष्यको देवे ॥२०॥२१॥ 


नीले रक्तेस्तथा शुभ्र: प्रासादेरुपशोभितम्‌ । 
रक्षितं शास्त्रसंघेश्च परिखाभिरलेकृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
हे देवि ! नील रक्त और सफेदवणेके प्रासादमण्डछ ( महरोंके समूह ) 
से शोभायमान, शस्रॉसे रक्षित, परिखा ( खाई ) से अलक्त ॥ २२॥ 
सित रक्तेस्तथा पीते? कृष्णेश्वान्यश्व वणकेः । 
धूस्रेः समीरणेधूमैः पताकेश्च स्वलेकृतम्‌ ॥ २३ ॥ 
सफेद, लाळ, पीली, काली और धूम्रादि विविध वणकी पताकाओंसे 
शोभायमान ॥ २३ ॥ 


नित्योत्सवप्रसुदितं नानावादित्रनिःस्वनम्‌ । 
वीणावेणुमृद्‌ङ्गेश्च क्षेपणीमिरलकृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
अनेक बाजोंकी ध्वनिसे शब्दायमान, नित्योत्सवसे प्रमोदित, वीणा, 
वेणु, मृदुंग, और क्षेपणी ( पट्टी ) से अलक्त ॥ २४ ॥ 
देवतायतनेदिव्येः प्रकृष्टोद्यानमण्डितेः । 
पूजावेचित पर चितेः सवतः समलेकृतम्‌ ॥ २५ ॥ 
दिव्य देवतायतनयुक्त, अनेक उद्यानोंसे मंडित, विविधपूजोपकरण 
( पूजाकी सामग्री ) से सर्वत्र शोभायमान ॥ २५ ॥ 
' खियस्तत्र प्रमुदिता दश्यन्ते ततुमध्यमाः । 
हारभारांचितग्रीवाः पद्मपत्रायतेक्षणा: ॥ २६ ॥ 
अपुनभेवनामक एक मनोहर पुण्यप्रद तीर्थ क्षेत्र है, वहांकी ख्रि 
मध्यमतनु और सदा प्रमुदित .दिखाई देती हैं, इन आयतलोचना खिया 
की ग्रीवा मनोहर हारसे शोभायमान हें ॥ २६ ॥ 


( ४७० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


पीनोन्नतकुचद्वन्द्वाः पूर्णचन्दसमाननाः। 

स्थिरालकाः कपो राटयाः काश्चीनूपरनादिता॥२७॥ 

सुकल्पचारुजघनाः कणोन्तायतलोचनाः । 

नानाजलाइायेश्वान्येः पञ्चिनीदातमण्डितेः ॥ २८ ॥ 

सरोवरेमे नोत्तेश्च प्रसन्नसलिलेस्तथा 

कुमुदे पुण्डरीकेश्च तथा नीलोत्पले? शुभः ॥ २९ ॥ 

कद्म्बेश्चकवाकेश्च तथेव जलकुक्कुटे: । 

कारण्डवोत्करेहतेस्तथैव स्थलचारिभिः॥ ३० ॥ 

उनके दोनों कुच पीन और उन्नत मुख पूर्णचन्द्रमाके समान कपोल 

मनोहर अळकावली स्थिर जघनदेश अत्यन्त शोभायमान और मनोहर तथा 
दोनों नेत्र कार्नोतक विस्तृत हैं उनकी कांची और नूपुरकी ध्वनिसे शब्दा 
यमान होकर यह स्थान मनुष्योंका मन हरण करता है और यह स्थान 
सेकड़ों कमलॉसे शोभायमान निमेल जलवाळे जलाशय सरोबरोंसे अत्यन्त 
मनोहर है यह जलाशय कुमुद पुंडरीक नील कमल इत्यादि शोभायमान 
कमलोंसे और कदंब, चक्रवाक, जलमुगो वा कारण्डव हंस इत्यादि मनो- 
हर कलकंठ जरूचरगणोंसे अलंकृत रहते हैं || २७-३० ॥ 

एवं नानाविघेब्क्षेः पुण्येर्नानाविधे रवेः । 

नानाजलाइायेश्चान्येः शोभितं तत्समन्ततः ॥ ३१ ॥ 

यह सब जलाशय तटस्थ विविधकलकंठ पक्षियोसे शब्दायमान और 

नवीन फूले हुए वृक्षोसे शोभायमान हैं, तथा यह स्थान अन्यान्य अनके 
जलाशयॉसे अलंकृत रहता है ॥ ३१ ॥ 

आस्ते तत्र स्वथ देवो हयग्रीवो जनादंनः । 

पधिव्यां यनि तोथानि सरितश्च सरांसि च । . .: 

पुष्करिण्यस्तड़ागानि वाप्यः छुण्डाश्च सागराः ॥३३॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४७१ ) 

बहां स्वयं देव जनादेन हयग्रीव वास करते है । प्रथ्वीतल्मे जो 

कुछ तीथे, सरित्‌, सरः और पुष्करिणी, तढाग, वापी, कुण्ड और 
समुद्र हे ॥ ३२ ॥ 


तेभ्यः पूव समाहृत्य जलानि च पृथक्पृथक्‌ । 
सर्वलोकहितार्थाय रुद्रः सोमो गणेः सह ॥ १३ ॥ 
उनमेंसे प्रथक्पृथक्‌ जळ लाकर सर्वेशोकोंके हितार्थ सर्वे गणसहित रुद्र 
और सोम इस स्थानमें वास करते हैं ॥ ३३ ॥ 


तीथ पुनभ्नवों नाम तस्मिन्क्षेत्रे वरानने । 
चकार कामिमिः साद्ध तत्पुन्भवसुच्यते ॥ २४॥ 
हे वरानने | उस अपुनभवतीधक्षेत्रम काम्यवस्तुओंको भोग करके भी 
वास करनेसे फिर जन्म लेना नहीं पढ़ता, इसीकारण इस स्थानका नाम 
अपुनभेव हुआ है ॥ ३४ ॥ 
अस्मिश्न विपुले क्षेत्रे माघे मासि मम प्रिय! 
यस्तत्र यात्रां कुरूते विपुले विजितेन्द्रियः । 
विधिवत्सरलि सनात्वा ततः श्रद्धासमन्वितः ॥३५॥ 
देवानृषीन्मलुष्यांश्च पितृन्सन्तपयत्ततः | 
तिलोदकेन विधिवन्नामगोत्रविधानतः । 
स्नात्वेव विधिवत्तत्र सोः$इवमेघफलं लभेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
हे प्यारी ! माघके महीनेमें जितेन्द्रिय होकर जो मनुष्य इस विपुल 
तीर्थ क्षेत्र यात्रा करता है और श्रद्धा भक्तियुक्त होकर सरोवरके अलमे 
विधिपूर्वक स्नान करनेके पीछे देवता, ऋषि, मनुष्य और पितरोंका तपेण 
तथा विधिपूवेक नाम गोत्र बिधानसे तिलोदक स्नांन करता है उसको 
अइ्वमेधका फल मिलता हे ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
ग्रहोपरागे विषुवे संक्रान्त्यामयने तथा! 


(४७२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


युगादौ पढशीत्याख तथान्यस्मिञ्छुने तिथी ॥३७॥ 
यस्तत्र दानं विपेभ्यः प्रयच्छति धनादिकम्‌ । 
अन्यतीर्थाच्छतगुण फलं प्राप्नोति मानवः ॥ ३८ ॥ 
ग्रहण, विषुव, संक्रान्ति, अयन, षडशीति युगादि ( छियासी 
युगादि तिथियों ) में और अन्यान्य शुम तिथिमें जो मनुष्य वहां 
ब्राझर्णोको धनादि दान करता हे वह अपरापर तीर्थाकी अपेक्षा शत- 
गुण फल पाता है ॥ ३७ ॥ ३८॥ 


पिण्डं तत्र प्रयच्छन्ति स्वपितृभ्यः सरस्तटे । 
पितृणामक्षयां तृत्ति तत्कुर्वन्ति न संशयः ॥ ३९ ॥ 
जो मनुष्य वहां सरोवरके किनारे पितरोंको पिण्ड देता हे, उनके द्वारा 
उसके पितरोंकी भक्षय तृप्ति होती है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ३९ ॥ 
धदुषाष्ठप्रमाणश्च कुण्डमानं प्रकीत्तितम । 
वराहकामयोमध्ये तत्तीथ सर्वकामदम्‌ ॥ ४०॥ 
वराह और कामरूपके मध्यस्थित सव कामदायक उस कुंडका परि- 
माण आठ घनु हे ॥ ४० | 
पुननें भवनं थस्मादपुनभवना मकम्‌ ॥ 
तत्र स्नात्वा नरो याति भास्करस्यालयं प्रति ॥४१॥ 
उसमें स्नानादि करनेसे पुनर्भव अर्थात्‌ पुनजेन्म नहीं होता, इसी 
कारण उसका नाम अपुनभेव हे, वहां स्नान करके मनुष्य सूर्यसदनमें 
जाता है ॥ ४१ ॥ 
न पुनज्जोयते जन्तुर्य स्मात्वयि निमज्जनात्‌ । 
अतः स्नामि महातीथ पापं हर नमोऽस्ठु ते ¦ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( ४७३ ) 


है तीर्थराज ! तुम्हारे जढमै स्नान करनेसे किर जन्म नहीं होता, इसो 
कारण में तुम्हारे जलमें खान करता ह. तुम मेरे पार्पोको दूर करो. इस 
मन्त्रसे स्नान करके त्रिलोचन देवका दशेन करे ॥ ४२ ॥ 
गोकणश्च विकणं योगीशं सवका मदम्‌ । 
गोकर्ण त्रषभाकारं विकर्ण पुरुषाक्रतिम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तदनन्तर गोकणे सर्वकामप्रद योगीश और विकणे हैं । गोकीका 
आकार बेलके समान और विक्रणेक़ा आकार पुरुषके सहश है ॥ ४३ ॥ 
अधस्ताञ्चे् योगानां योगज्ञानं ततः परम्‌ । 
उत्तरे च सरस्तीरे पवते भद्रकाशके ॥ ४४॥ 
इस स्थानमें योगीशका दशेन करनेसे योगियोको परमयोग ज्ञान प्राप्त 
होता है । सरोवरके उत्तरीयतटमें भद्रकाश पर्वतके ऊपर ॥ ४४ ॥ 


- या शिला पोत्रबित्ता च मध्ये शोणच्युतिः म्रिये । 
पञ्चधन्वन्तरे यावक्क्षेत्र स्याद्वरवीथिकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पौत्रवित्ता शिळा और मध्यभागमें शोणच्युति शिळा है, उसके पंच 
धनुः अन्तरमें हरवीथि नामक विख्यात क्षेत्र हे ॥ ४५ ॥ 


तर्याः शेवाशिलायास्तु स्वभाग देबतात्रथम्‌। 

सम्पाद्य विधिवद्धक्तया गन्धेः एष्पेः पृथग्विधेः । 

चतुदरुयाथ्व मिथने मृते मोक्षमवाप्ुयात्‌ ॥ ४६॥ 

उस शैवशिलाके नियमित मागमें यह तीन देवता है ! अक्तिपूर्वक आषा- 

ढके महीनेमें गंधपुष्पादिसे पूजा करनेपर मोक्ष प्राप्त होता है, तथा चहु- 
देशीके दिन मृत्यु होनेसे भी मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥ ४६ ॥ 

त्रिशुलामयहस्ताथ जटाभारविधारिणे । 

वृषध्वजाय देवाय गोकर्णाय नमो नमः ॥ ४७ ॥ 

युगरूपाय देवाय चन्द्रहस्ताय विष्णवे । 


(४७४) योगिनीतन्त्रस । 


गदाशार्डकहस्ताय विकर्णाय नमो नम; ॥ ४८ ॥ 

महेशाय वृषत्थाय ज्ञानरूपाय ज्ञानिने । 

धर्मत्ताय सुरूपाय योगीन्द्राय नमोस्तु ते ॥ ४९॥ 

गोकणेका प्रणाम यथाः-'त्रिशुलामयहस्ताय जटाभारविधारिणे । 

वृषध्वजाय देवाय गोकर्णाय नमो नमः? । विकणेका प्रणाम यथाः- 
“युगरूपाय देवाय चन्द्रहस्ताय विष्णवे । गदाशाङ्गेकहस्ताय बिक" 
णाय नम्रोनमः” योगीन्द्रका प्रणाम यथाः “महेशाय वृषस्थाय ज्ञानरूपाय 
ज्ञानिने । धर्मज्ञाय सुरूपाय योगीन्द्राय नमोऽस्ठु ते ॥३७॥४८॥३९॥ 


अपुनभेबपूर्व तु नवघम्वन्तरात्परम्‌ । 

सप्तधन्वन्तरं यावत्कुण्डं वाराणीयकम्‌ । 

तत्र स्नात्वा महेशानि मुतो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥५० 
अपुनमेवके पूर्वंभाग नवधनुके अन्तरपर सात घनुः पयन्त विस्तृत 


वाराणसीग्रक कुंड हे. हे महेशानि! वहां ख़ान कर मरनेसे मोक्ष प्राप्त 
होता है ॥ ५० ॥ 


चेत्रे कामत्रयोदइयां छानेनानेन यत्नतः 
सवपापावानसुक्तः स गच्छद्रह्मणः पदम्‌ ॥ ५१ ॥ 
चेतके महीनेकी कामत्रयोदशीमें मंत्रपूर्वक वहां स्नान करनेपर सब पार्पोसे 
छुटकर ब्रह्मपद प्राप्त होता है ॥ ५१ ॥ 
सवतोर्थेष॒ थे? स्नानं कृते वषेशातेरपि । 
सकृद्वाराणसीकुण्डे तत्फल लभते क्षणात ॥ ५२ ॥ 
सब तीथामें सौ वर्ष खान करनेसे जो फल होता है, वाराणसीकुंडमें 
एकवार स्नान करके तत्काल वही फल मिळता हे ॥ ५२ ॥ 


तस्य पूर्वे पश्चघ तुदैव्यमानेन.शाङ्करि। ` 
पाळणे स्नात्वा व्रजेच्छिवम्‌ ॥५२॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४७५ ) 


है शांकारे | उसके पूरमें पांच धनुके अन्तरपर मार्कडेय हद है, वहां 
स्नान करनेसे शिवत्व लाम होता है | ५३ || 
उत्तरे सरस्तीरे माकंण्डेश्वरसंज्ञितम । 
यवा पझ्यन्ति च स्नात्वा कुण्डे माहेश्वरं ततः ॥५४॥ 
आदित्यमचिल तत्र देवदेंब त्रिलोचनम्‌ । 
सवपापविनिसुक्तो विमानवरमास्थितः ॥ ५५ ॥ 
गीयमानोथ गन्धर्व; शिवलोक ब्रजेज्ञ वे । 
तिष्ठत्यत्र प्रमुदितः कल्पमेकं वरानने ¦ ५६ ॥ 
सरोवरके उत्तर तटमें मार्केडेय नामक महेश्वर हैं । इस सरोवरमें खान 
करके देवदेव त्रिलोचन और आदित्यकी पूजा करनेपर मनुष्य सब पापोंसे 
छूट जाता है और उत्तम विमातमें बेठ गन्धर्वाके द्वारा उपगीयमान 
होकर शिवलोकमें जाता है. हे वरानने | वहां प्रमुदित चित्तते एककल्य 
वास करता है ॥ ५४ ॥ ५० ॥ ५६ ॥ 


मार्कण्डेयो सुनिश्रेष्ठस्तपस्तेपे महामतिः । 
माकेण्डेयहदो नाम पापं मम हदो हर ॥ ५७ ॥ 
मार्केण्डेय महामुनिने प्रथम तपश्चयाका आचरण किया था, ऋषिभ्रेष् 
'महामुनि मार्कण्डेय वहां तप करनेसे उसका माकेण्डेय हद नाम हुआ है. 
हे सरोवर ! तुम हमारे ढदयके पार्पोको हरो ॥ ५७ ॥ 
अनेन मज्जनं कृत्वा कुयान्मुण्डस्य मुण्डनम्‌ । 
श्राद्ध कुर्यातप्रयत्नेन चोपवासं समाचरेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
... इस मंत्रसे मञ्जन करके मस्तक मुंडन करावे उसी स्थानमें यत्नसहित 
श्राद्ध और उपवास करना चाहिये ॥ ५८॥ 
तत; प्रभाते विमले नित्यं निवेत्य साम्प्रतम्‌ । 
गोकर्णस्य. विकणल्य नातिदूरे महेश्वारे ॥ ५९ ॥ 


(४७६ ) योगिनीतन्त्रमू ! 
हे महेश्वारे | तदनन्तर विमल प्रातःकालमे नित्यकमे समापनपूर्वक 
गोकणे और विकणे थोड़ी ही दूर अवस्थित हैं ॥ ५९ ॥ 
कुण्ड बह्मसरो नाम एकविशतिमानतः । 
तत्र स्नात्वा श्रमहर न पुनभवमादिशेत्‌ ॥ ६० ॥ 
इक्कीस धनु प्रमाण ब्रह्मसरोवर नामक एक तीर्थ है, उस पापहरनेवाले 
तीर्थमें ज्ञान करनेसे पुनजन्म नहीं होता ॥ ६० ॥ 
मुक्तये सर्वेपापानां ब्रह्मणा निर्मितं पुरा । 
बहाकुण्ड महाभाग ताहि मां भवसागरात्‌ ॥ ६१ ॥ 
समस्तपातकोंसे मुक्तिकाभ होनेके लिये ब्रह्माजीने प्रथम इसको निर्माण 
क्रिया था अतएव ब्रह्मकुंड नामक सरोवर ! तुम संसारसामरसे हमारी 
रक्षा करो ॥ ६१ ।! 


स्नात्वा चानेन मन्त्रेण सरसोस्येव पश्चिमे । 
कूष्णाख्यशोलरूपश्च वराहो नाम नामतः ॥ ६२ ॥ 
इस मंत्रसे वहां स्नान करे। इसी सरोवरके पश्चिममें स्थित ऋष्णाख्य 
शैलरूप वराहनामक देवता है ॥ ६२ ॥ 
त प्रणम्य नरो भक्त्या विष्णुलोके प्रमोदते ॥ ६३ ॥ 
उनको भक्तिपूर्वक प्रणाम करनेसे मनुष्य विष्णुलोके जाकर आनन्द 
लाभ करता हे ॥ ६३।। 
पिशगरोमाञ्चिततूलकाय देष्टाग्रभागे च धराधराय 
नीलाचलोद्धासिकलेवराय महावराहाय नमो नमस्ते ६४ 
जिनके रोम पिशङ्ग वणे ह जिनके दांतोंके अग्रमागके ऊपर भूमंडल विरा- 
जित है, नीलाचलके समान जिनका .शरीर है ऐसे बराहको नमस्कार है 
इस मंत्रसे उनको प्रणाम करे ॥ ६४॥ . ' 
गोकर्णस्य तदेशान्यामिक्षक्षेपत्रयान्तरे । . 


५ 
। 


भाषारीकासमेतम । ( ४७७ ) 


७ 
गोकणेके इशान कोणमें, जितने सानम तीन गन्ने रकहे जायें इतने 
अन्तरपर रम्यपवतम जाकर मन्दरखित शकरका दशन करे ॥ ६५ ॥ 


कदाराख्य महादव सवदेबनमस्कृतम्‌। 
त लिङ्गमव्यये ष्ट्रा श्रद्धया सुसमाहितः ॥ ६६ 
पूजयित्वा ठु ले भक्त्या गन्धे; पुष्पर्मनो हरेः । 
घूपद्रापश्च नवद्येनमस्क्ारेरतथा स्तवेः | ६७ ॥ 
दण्डवत्प्रणिपातेश्च नृत्यगीतादिभिस्तथा । 
सपूज्य त वधानेन शिवलोक अजेन्नरः ॥ ६८ ॥ 
वही सवेदेवनमस्कत केदाराख्य महादेव हैं उस अव्ययकिंगका दीन 
करनेपर श्रद्धा भक्तियुक्त और सावधान हो भक्तिपूर्वक मनोहर गंध, पुष्प 
धूप, दीप, नेवेद्य, नमस्कार, स्तव, नृत्य, गीत ओर प्रणामादि द्वारा यथा 
विधि उनकी पूजा करनेसे मनुष्य शिवछोकम जाता हे ॥६६॥६७॥६८॥ 
मदन सागरश्रष्ठ सुखलोभाग्यदायक । 
आरोहयामि शिखरं पापं हर नमोऽस्तु त ॥ ६९ ॥ 
हे सागर श्रेष्ठ मदन ! तुम सुख और सोमाग्यके देनेवाले हो ! में 
तुम्हारे शिखरपर आरूढ होता हूँ, तुम हमारे पापका विनाश करो 
तुम्हें प्रणाम है ॥ ६९ ॥ 
पूर्वाशाभिमुखो भूत्वा गत्वा कुर्यात्रदक्षिणम्‌ । 
क्षणनेव समुद्धत्य शिवलोकं स गच्छति ॥ ७०॥ 
इस मन्त्रद्वारा पूर्वाभिमुख हो प्रदक्षिणा करनेपर सब पापोसे रक्षा 
पाकर शिवलोकम जाता हे॥ ७०॥ 
शिव शुक्कवण इवेतवृषभारूटं पद्मासनस्थं । 
इवेतनागयज्ञोपबीतिनं वरदाभयहस्तं । 


(४७८ ) योगिनीतन्त्रस । 
सोम शुर्याम्रिचक्षई जटामुकुटचन्द्रशोखरम्‌ ॥ 
सितभस्मांगळेपनं अद्वनारीबर पञ्चवङ्गं त्रिनेत्र । 
खद्यो जातवामदेवतत्पुरुषाघोरेशानाभिधम्‌ । 
पश्चिमे डमहखङ्ादिधारिणं खड़गो- 
क्षीरयोवेणेमुत्तरे वामदे वकम्‌ । 
शंखचक्रधारिण लप्तहेमाभवर्ण पूर्वे- 
तत्पुरुष गदापद्यधर पर स्वच्छः 
सिन्दूराभं दक्षिणेडघोरं त्रिशुलधर 
कपिलविटडूदष्ट नीलमेघाखनोपम ॥ ७१ ॥ 
केदाराख्य शिव गुक्छवणे, सफेद बेळपर चढे, पद्मासनश्थ श्वेतनाग 
यज्ञोपवीतथारी वरदाभयहस्त अर्थात्‌ हाथोंमि बर और अभय लिये सोम 
सूर्याभि चक्षु: जटामुकुट चन्द्रशेखर, श्वेतभस्मानुढेपन) अद्धेनारीश्वर, 
पंचवक्त्र, त्रिनेत्र, तत्पुरुष, वाम, ईशान, सद्यःपश्चिम, शंख चक्रभारी, 
खङ्ग गोक्षीर वणे उत्तर, वामदेव, डमरू खङ्गादिधारी, तपे हुए सुवणेके 
समान वणे, पूर्वे, गदा पद्षधारी, परमस्वच्छ सिन्दूराभ, दक्षिण, अघोर 
त्रिशूळ, कपिल. विटंकदेष्ट्‌ और नीलमेधाज्जनोपम हैं॥ ७१ ॥ 


एवं केदाराख्यं शिव ध्यात्वा श्िवतन्त्रोक्तेन मार्गण 
पुष्पाञ्ाले गृहीत्वा तन्मन्त्रेण पूजयेत्‌॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार केदाराख्य शिवका व्यान करके शिवतन्त्रोक्त मंत्रद्वारा पुष्पा- 
लि अद्ृणपूर्वेक प्रतिमंत्रसे पूजा करे ॥ ७२ ॥ 
नमञ्चन्द्राद्धचूडाय नमः खद्ठांगधारिणे । 
-नमोऽस्ठु छूलहस्ताय केदाराय नमो नम;॥ ७३ ॥ 


भाषाटीकासमंतम । ( ४७९ ) 


जिनके मस्तकके ऊपर अधचन्द्रमा विराजमान हे जो खट्ठांग धारण 
कर रहे हैं और जिनके हाथमें त्रिशूल हे ऐसे केदारजीको नमस्कार 
है ॥ ७३ | 
सर्वलोकेश्वरं देवं मोक्षकारणमव्ययम्‌ । 
निष्कलं परमं देव प्रणतोऽस्मि पुरातनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
सर्वेलोकेश्वर, देव, मोक्षकारण, अव्यय, निष्कल, परमपुरातन देवको 
मैं प्रणाम करताहूं ॥ ७४ ॥ 


सर्वेषामेव गोप्तारं नमस्ते शम्भुमव्ययम्‌ । 
शाब्दातीते गुणातीत नमस्ते शाम्सुमव्ययम्‌ ॥ ७५ ॥ 
सबके रक्षा करनेवाले अव्यय शसुको नमस्कार है | शब्दातीत गुणा- 
तीत अव्यय 'शभुको नमस्कार है ॥ ७५ ॥ 
इति प्रसादनं कृत्वा केदारस्य च पश्चिमम्‌ । 
गत्वा ब्रह्ववट वृक्ष मच्छिद्रमवधारयत्‌ ॥ ७६ ॥ 
इस प्रकार स्तुति और प्रणामद्वारा उनको प्रसन्न करे | तदनन्तर 
केदारकी पश्चिपदिशामें ब्रह्मद॒ट वृक्षके समीप जाकर अच्छिद्रावधारण 
करना चाहिये ॥ ७६ ॥ 
केदारश्च नमस्कृत्य कल्पत्रक्षं ततः पुनः । 
दराजन्मार्जित पाप तत्क्षणादेव नइयति ॥ ७७॥ 
इस प्रकार केदार और कल्पवृक्षको नमस्कार करनेसे दश जन्मके 
इकट्ठे पाप तत्काल नष्ट होते हैं ॥ ७७ ॥ 
नमोऽव्यक्तस्वरूपाय महामलयवासिने । 
महेन्द्रस्योपरिष्ठाय न्यग्रोधाय नमो नम; ॥ ७८ ॥ 
हे अव्यक्तरूपवान्‌ ! हे महामलयाचलके ऊपर निवासकरनेवाले ! दै 
महेन्द्रोपरि स्थित ! न्यग्रोध ! मैं तुम्हें प्रणाम करताहूं । इस मन्त्रसे बट” 
वृक्षको नमस्कार करे ॥ ७८ ॥ 


(४८०) योगिनीतन्त्रस्‌ । 


केदारस्य च कवर इक्षक्षेपत्रयान्तर । 
गीष्पके नगरे क्षेत्रे कमलाक्षहर भजेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
केदारकी उत्तरदिशामें तीन इक्षुक्षेपके अन्तरपर पौष्पकनगर क्षेत्रमै 
कमलाक्ष हरको भजन करे ॥ ७९ ॥ 
संसारसागरे मम्न पापग्रस्तमचेतनम्‌ । 
आहि मां भगनेत्रन्न त्रिपुरारे नमोस्तु ते ॥ ८०॥ 
नमः शिवाय शान्ताथ सवपापहराय च। 
त्रिपुरारे नमस्तेऽस्तु कमलेश नमोऽस्ठु त ॥ ८१॥ 
है त्रिपुरारि | पापद्वारा ग्रसेइए अतएव संसारसागरमें निमग्न इए 
अचेतनकी रक्षा करो हे शाम्तमूर्ति शिव ! तुम सब पार्पोका नाशकरनेवाले 
हो. हे त्रिपुरारि | हे कमलेश्वर | मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं इसमंत्रसे 
उनकी पूजा और प्रणाम करे || ८० ॥ ८१ ॥ 


दक्षिण कल्पवृक्षस्य इक्षक्षेपान्तरे प्रिथ । 
छत्राकारो गिर्रियोऽसौ स गिरिः पारियात्रकः 
तस्यारोहणमात्रेण न पुनजायते सुषि ॥ ८२ ॥ 
अनन्तर कल्पवृक्षके दक्षिणमें एक इक्षुक्षेपके अन्तरपर छत्राकार जो 
गिरि वह पारेयात्रक गिरे है, इसपर आरोहण करनेसे पुनजेन्म नहीं 
होता ॥ ८२ ॥ 
अष्टपष्टिष शैलेष मध्ये ह्यत्युत्रतो गिरिः । 
मन्दराख्य तु ते शेलं गत्वा तत्र समाहितः ॥ ८२ ॥ . 
पूवभागे च शेलस्थ स्थितो मधुरिपुहोरे)! 
दशीनात्तस्य देवस्य कुलानां तारयेच्छतम्‌ ॥ ८४ ॥ 
यह अडसठ शेटोंमें ऊँचा हे । फिर मन्दराख्यशैळमें जाय, सावधान 
होउसके पूर्वभागर्थित मधुरिपु हारिका दशन करनेसे. सौ कुलॉका उद्धार 
होता है ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ 


भाषाटीकासमेतमू । (४८१) 
केदारसुदकं पीत्वा कामघेतुं स्पृशेद्यदि । 
पूजयत्कशाब भक्त्या न भूयो जायते ऋचित ॥८५॥ 

केदारोदकपान कामधेनुको सरे, और भक्तिपूर्वक केशवकी पूजा 
करनेसे फिर कभी जन्म लेना नहीं पडता ॥ ८५॥ 
अतुत्तभोत्तमं क्षेत्र शेले मन्दरकं प्रिये । 
ककुदेश्वरं हर दृष्टा स याति परमां गतिम्‌ ८६॥ 
हे प्यारी | मन्दारक शेल अति उत्तम क्षेत्र है, वहां ककुदेइवर हरका 
दरीन करनेसे परम गति प्राप्त होती है ॥ ८६ ॥ 


ब्रह्मेश्वरश्च तत्रेव होममध्ये प्रतिष्ठितः । 
ब्रह्मेशवरं नमस्कृत्य ब्रह्मत्तानमवाप्लुयात ॥ ८७ ॥ 
वही ब्रह्मेश्वर होममें प्रतिष्ठित है त्रक्षेखरको नमस्कार करनेसे ब्रह्मज्ञान 
प्राप्त होताहे ॥ ८७ ॥ 


भावभूतेशरं दृष्टा कृत्वा चेष प्रदक्षिणम्‌ । 
मुच्यते पापसंघेश्च शिवलोक महीयते ॥ ८८ ॥ 
फिर भावभूतेइवर देवका दरीन और प्रदक्षिणा करनेपर सब पार्ोसे 
छुटजाता है तथा शिवलोकको प्राप्त होताहै ॥ ८८ ॥ 


संपूजयेच्छिव यस्तु मन्दरे क्षेत्रपवेते । 
तस्य जम्मार्जित पापं दश्चनाद्याति संक्षयम्‌ ॥ ८९ ॥ 
जो मनुष्य मन्दर और क्षेत्रप्वतमें शिवकी पूजा करता हे, केवल 
दर्शनमात्रसे उसके जन्मार्जित पाप नष्ट हो जाते हैं ॥८९॥ 


प्रयागे सङ्गमे खात्वा यत्फलं लमत नरः 
तत्फलं लभते चाग्र्यं सहस्मगुणमव दवे ॥ ९० ॥ 
धर्मेद्वरस्य देवस्य कूपरस्तिष्ठति चाग्रतः 

३१ 


(४८२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


तत्र स्नानेन देवेशि पिण्डनिवेपणेन च! 
गोसहस्रफलं सम्यक्‌ लभते च वरानने ॥ ९१ ॥ 
मनुष्यगण प्रयागके संगममें खान करके जो फल प्राप्त करते हैं, वह 
अग्रभागमें धर्मखरका कूप प्रतिष्ठित है, उसमें खान और पिण्डदान करनेसे 
सहसत गोदानका फल मिलता है ॥ ९० ॥ ९१ ॥ 


पारियात्रस्थोत्तरतो धवुर्विशान्तरे प्रिये । 
कपिलस्थाश्रमे रम्ये संपश्येत्कपिलेश्वरम्‌ ॥ ९२ ॥ 
हे वरानने ! पारियात्रके उत्तरमें वीस घनुषके अन्तरपर मनोहर 
कपिछाश्रममें कपिलेश्वरका दशन करके ॥ ९२ ॥ 


तं संपूज्य वरो भक्त्या विष्णुलोके महीयते । 
पारियात्र स्थितं देवं सवांघभयनाशनम्‌ । | 
नास्ति किथ्विद्धयं तस्य घोरे संसारसागरे ॥ ९३ ॥ 
मक्तिपूर्वक उनकी पूजा करनेसे विष्णुलोकमें पूजाको प्राप्त होता है । 
पारियात्रश्चित सवेपापनाशक देवका दशन करनेसे उस मनुष्यको 
धोरसंसारसागरसे भी कुछ भय नहीं रहता ॥ ९३ ॥ 


पिशाचमोचनं नाम तीर्थ तस्य च पूर्वतः । 
धनरेकादशान्ते च तत्रास्ते कालमेरवः॥ ९४ ॥ 
उसके पूर्वकी ओर ग्यारह धनुके अन्तरम पिशाचमोचननामक तीथे 
हे, वहां कालभेरव अवश्थित हैं ॥ ९४ ॥ 


कृष्ण गौरवृषाकारं पूवभागगतं प्रिये । 
पिशाचमोचंने तीर्थे पूजयामास शूलिनम्‌ ॥ ९५ ॥ 


इस पिशाचमोचननामक तीर्थके पूर्वभागस्थित वृषमाञ्चति .कृष्ण गौर 
झूलि महादेवकी पूजा करे ॥ ९५ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४८३) 
` उत्थं देवस्य तहिई कपरदीश्वरमुत्त मम । 
पूजनीर्य प्रयत्नेन स्तोतव्यं विविधेः स्तवेः ॥ ९६॥ 
इसी प्रकार उनका कपदीश्वरनामक उत्तम रिंग है यत्नपूर्वक विविध 
स्तवॉसे उसकी पूजा करे ॥ ९६ ॥ 


- “व्याप्रेश्वरस्य देवस्य दक्षिण वरवर्णिनि । 
स्वयम्भूस्तत्र लिङ्ग वे देवानामपि दृ भम्‌” ॥ 
लिङ्ग पूवशुखं तत्त श्रेष्ठस्थानमुदाहृतम्‌ । 

 _ कृत्तिवासेर्वर प्राप्य संसारे विगतज्वरः ॥ ९७॥ 
` है वरवर्णिनि ! व्याधेश्‍वरके दक्षिणस्थित देवताभोंको भी दुलेम स्वयंभू- 
ठिंग पूवेमुखर्म प्रतिष्ठित हैं, इस स्थानको अत्यन्त श्रेष्ठ जानना चाहिये 
कृतिवासेरवर देवका दशन करनेसे संसारज्वर दूर होता है ॥ ९७॥ 


संसारभयनिर्खुक्ताः सर्वेपापविवर्जिताः ! 
सुखेन मुक्तिमायान्ति यथाहन्ते यतस्नथा ॥ ९८ ॥ 


संसारभय और सब पार्पॉसे छूटकर सुखसहित यथायोग्य मुक्ति प्राप्त 
करते हैं ॥ ९८ ॥ 


व्याप्रेश्वरस्थ चैशान्ये धतुरेशकमानतः । 
कृत्तिवासेश्वरं प्रातलिङ्गयोनिप्रतिष्ठितमू । 
कृत्तिवासेईवरं देवं दृष्ठा चेब पुनःपुनः ॥ ९९ ॥ 
यदीच्छेत्तारक ज्ञानं शाइवतं चामृतं पदम्‌ । 
एतत्सर्वेश्च कत्तव्यं यदीच्छेत्परमात्मनः ॥ १०० ॥ 
्याघरेइवरके ईशानकोणमें दश धनुःप्रमाण कृत्तिवासेश्‍वरकी ढिंग योनि 
प्रतिष्ठित है। मनुष्य यदि आत्माके तारनेवाले. शाश्‍वत असृतपद स्वरूप 


( ४८४ ) योगिनीतन्त्रस्‌ । 


ज्ञानकी कामना करे तो कृत्तिवासेश्‍वर देवका वारंवार दशेन करे। यह सब 
काये सभीको करने चाहिये ॥ ९२ ॥ १०० ॥ 


मदलाचलस्यशाने इपक्षेपत्रयान्तरे । 

बाणदेवरस्तु विख्यातः सतपातालभेदक; ॥ १०१ ॥ 
मदळाचलके इशानकोणमें तीन इक्षुक्षेपके अन्तरपर सप्तपाताल भेदक 
विख्यात बाणेखरलिंग प्रतिष्ठित है ॥ १०१ ॥ 


वत्सरं तत्त लिङ्गानां सर्वेषामुत्तमोत्तमम्‌ । 
तत्मणम्य नरो भक्त्या वत्सरान्मुच्यते परम्‌॥१०२॥ 
यह वत्सरङिंग सबसे उत्तमोत्तम है, इसको भक्तिपूर्वक, प्रणाम करनेसे 
मनुष्य एक वषमेंही मुक्त होता है ॥ १०२ ॥ 


तस्य देवस्य वायव्ये नानावर्णा तु या शिला । 
गरूडाख्यं महालिंगं पूजयेद्ररूड नरः ॥ १०३ ॥ 
उन देवके वायुकोणमें नानावर्णकी जो शिळा है, वही गरुडाख्य महा- 
लिंग है, मनुष्य गरुडदेवकी पूजा करें ॥ १०३ ॥ 


दर्दानात्तस्य देवस्य गोशत्तस्थ फल लभेत ॥ १०४॥ 
उन देवका दशन करनेसे सौ गोदानका फळ प्राप्त होता है ॥१०४॥ 


नमस्ते पक्षिराजन्द्र वासुदेबहिते रत । 
अवज्ञां देहि पक्षीश त्वमेतदरशेनं प्रति ॥ १०५ ॥ 
वासुदेव विष्णु भगवान्‌के हितकत्ती हे पक्षिराज ! मैं तुम्हें प्रणाम कर 
ताह तुम इसका दशन करनेके लिये मुझे आज्ञा दो ॥ १०५ ॥ 


प्रणिपत्य पठेन्मन्त्रं पश्चिमस्यान्तर महत । 
विष्णोरायतनं आप्य नरः शिवजलं झुभे । 
,सनारवाचलु्डनंकत्वाध्यात्वाविष्णुक्षपेन्निशाम्‌॥१०६ 


भाषाटीकासमेतम । (४८५ ) 


इस मेत्रको पढ़कर प्रणाम करे, फिर पश्चिमकी ओर विष्णुके मन्दिरमे 
जाय स्नान करनेपर मुण्डनपूवेक विष्णुका ध्यान करके रात्रि 
बिताबे ॥ १०६ ॥ 
ततः प्रभाते देवेशि मणिकूटस्य चोत्तरे । 
वल्लभाख्यां नदी पुण्या सवपापप्रमोचनी ॥ १०७॥ 
हे देवि! फिर प्रमातकालमें, मणिकूटके उत्तरकी ओर सत्र पार्पोका 
नाश करनेवाली वभा नदी बहती है ॥ १०७॥ 
तत्र स्नात्वा चतुदश्याँ माघ वा फाह्गुनेथ वा । 
वल्लभायाश्व देवेशि महापातकनाशनम ॥ १०८॥ 
उस पवित्र नदीमें माघ वा फार्गुनके महीनेकी चतुदेशीमें ज्ञान 
ईरेनेसे महापातक नष्ट होते हैं || १०८ ॥ | 
वल्लभायां नरः स्नात्वा नीलकण्ठस्य दर्शनात । 
न स्पृरान्तीह पापानि सप्तजन्मकृतान्यपि ॥ १०९ ॥ 
बछ्मामे स्नान करनेके पीछे नीलकंठका दशन करनेसे मनुष्योंके सात 
जन्मकृत पाप नष्ट होते हैं ॥ १०९ ॥ 
लर्मिस्तीर्थ नरः स्नात्वा दृष्टा सादरमाधवम्‌ । 
यत्र तत्र स्थितो वापि संसारे न पुनर्विशोत्‌ ॥ ११०॥ 
उस तीर्थम स्नान करनेके पीछे आदरपूर्वक माधवका दशैन करनेपरं 
वंह जिस किसी स्थानम क्‍यों न रहे, उसको फिर संसारमै प्रवेश करना 
नहीं पहता ॥ ११० ॥ 
संसारे सवतस्तस्य गङ्गा त्वायतनं भवेत्‌ ॥ १११॥ 
ससारके सब स्थानही. उसको गंगायतन (देवडोक वा गंगातट ) 
स्वरूप होते हैं ॥ १११ ॥ 
वराहविवर दृष्टा नरत्रज्या महानदी । 
अशोककमलसखाता कोलदण्डविनिःसता ॥११२॥ 


( ४८६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


फिर वराहविवरका दशन करे । तदनन्तर महानदी . नरत्रज अशोक 
कमरुसंजाता यह कोलदण्डसे निकली हैं ॥ ११२ ॥ 


नन्दिनी पढुजा चेव नदी मधुमती परा। 
मणिकूटे च संयाता तस्य तत्राधिक फलम्‌ ॥११३॥ 
फिर नन्दिनी, पंकजा, और परमोत्तम मधुमती नदी. हे, यह 
नदी मणिकूटसे उत्पन्न है उसमें खान करनेसे अधिकतर फल लाभ 
होता है ॥ ११३॥ 


नमोऽस्ठु ते पुण्यजले नमः सागरगामिनि । 
नमस्ते पापविमले नमो देवि शिवप्रदे ॥ ११४ ॥ 
तुम्हारा जळ पवित्र है, तुम्हारी गति सागरपर्यन्त है, तुम पार्पोका, 
नाश कर निर्मल बनाके कल्याणदेती हो इस कारण तुम्हे प्रणाम है ॥११४ 
अपुनभवजले रुनात्वा विशेट्टोकणमीश्वरम्‌ | 
स्वगद्वार च तत्रव इम मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रः सबदवैनिरूपितः 
स्वगद्वारं महापुण्य समारोहेत्सुदुलेभम ॥ ११६ ॥ 
इस मंत्रसे अपुनभवजलम स्नान करके ईश्वर गोकर्णम प्रवेश करै । 
उसी स्थानम स्वका द्वार है, यह ब्रह्मा विष्णु और रुद्रादि सब देवता 
ओंने निरूपण किया हे । उस महापवित्र दुर्लम स्वगद्वारम आरोहण 
करना चाहिये ॥ ११५ ॥ ११६ ॥ 


दशलक्षणयुक्ताय चतुष्पादाय चारवे । 
अध्य ददामि धर्माय स्वर्गद्वारनिवालिने ॥ ११७ ॥ 
वहां यह मंत्र उच्चारण करें कि, जिनमें धर्मके दश लक्षण विद्यमानं हैं 
जो चतुष्पाद ओर पवित्र. विग्रहवान्‌ हे. और जिनको: निवास स्वगैद्वारमं 
- है से बमके. निमित; में अन्य प्रदान करता हूं.॥- ३३७५ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४८७) 
तत्र गत्वा युग्महस्तं नमस्कु्यादतत्द्रितः । 
हदे वाराणसीये च मार्कण्डेयसर तथा । 
स्नात्वा कामेश्वर इष्ठ कल्पवृक्षं नमत्ततः ॥ ११८॥ 
स्नात्वा पश्चाहुलभायाँ ततो हरिगृहं भजेत । 
योऽची i च विधिवत्करोति नियतेन्द्रियः । 
कुलेकविशमुद्धत्य विष्णुलोक स॒ गच्छति ॥ ११९ ॥ 
इस त्से अर्घ्य दे हाथ जोड़कर नमस्कार करे फिर वाराणसीके हृद 
और मार्कण्डेय सरोबरमें ख़ान करके कामेइवरका दर्शन करे और 
कल्पवृक्षको प्रणाम करके फिर दुल्भागें स्वानकर हरिशुहमे जाय । 
जो मनुष्य जितेन्द्रिय होकर इस तीथेमे पूजा करताहे, वह इक्कीस कुलका 
उद्धार करके विष्णुलोको प्राप्त होताहै ॥ ११८ ॥ ११९ ॥ 
मणिकूटस्थ पूर्व तु नातिदूरे महेश्वारे । 
विष्णुपुष्करकं नाम सवेतीथद्ववं जलम्‌ ॥ १२० ॥ 
हे महेश्वरे ! मणिकूटके पूवम थोडीही दूर विष्णुपुष्करनामक 
सर्वतीथाँके जलसे परिपूर्ण एक तीथे है ॥ १२०॥ | 
तत्र सनात्वा वरारोहे विपुलां लभते थियमू । 
पुष्कराकारमास्थाय स्थितोऽसो वसुधातले ॥ १२१ ॥ 
हे वरारोहे ! वहां स्नान करनेसे विपुर श्री प्राप्त होतीहे और वह 
पुष्कर अर्थात्‌ पद्मतुस्य रूप धारण करके पथ्वीतलमें स्थित है ॥ १२६ ॥ 
- मरत्यलोकहितार्थाय पापं मे हर पुष्कर! 
स्नात्वा चानेन मन्त्रेण वारुण तत्र संजपेत्‌.॥१२२॥ 
मत्महोक्गहिताश्नाय पापं मे हर पुष्कर ', इस. त्से स्वानपूरवेक 
वारुण मंत्रका जप करे | १२२ ॥ 


' 


( ४८८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


° दृद्याद्ध्येच्च विधिवदारोहदपि कूटकम । 
मणिकूटाचले विष्णुहु थम्रीवस्वरूपधृकू ” । 
शातबाहुप्रमाण्च अचलाऽटएसहस्र कम्‌ । 
मन्त्रेणारोहयेदेवि पीतपुष्पेण पूजयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
फिर विधिवत्‌ अर्थ्यप्रदानपूर्वेक कूटारोइण करे विष्णु मणिकूटा चलमें 
हयग्रीवका रूप धारण करके अवस्थित हैं | वहां झातबाइप्रमाण आउ 
सहत्ल पर्वत हैं, मंत्रोच्चरणपूवक उनमें आरोहण करके पीले पुष्पोंसे पूजा 
करनी चाहिये ॥ १२३ ॥ 


ततः स विष्णुरहं द्वारिक तत्र प्रसादयेत्‌ ॥ १२४॥ 
फिर वह मनुष्य विष्णुदेह द्वारिक ( द्वारपालको। प्रसन्न करे ॥१२४॥ 


दण्डहस्त महाबाहो कालदेत्यनिएदन । 
द्वारपाल नमस्तेऽस्तु प्रवेशं देहि मे सदा॥१२५॥ 
हे दण्डहस्त महावाहो | काळ देत्यनिषूदन द्वारपाल ! में तुमको 
नस्मकार करता हू, तुम मुझको द्वारप्रदान करो ॥ १२५ ॥ 


पीतश्च द्विभुजं शान्तं मणिकुण्डलमण्डितम्‌ । 

चक्रबाणधरं शुक्कं समन्तात्परिवष्टितम्‌ ॥ १२६॥ 

सवलक्षणसम्पन्नं मणिशेल त्रिलोचनम्‌ । 

ध्यात्वा तत्पीठके मन्त्रमारोहेच्छिखरं तदा ॥ १२७॥ 

पीतवण, द्विभुज, शान्तमूर्ति मभिकुण्डलमण्डित, चक्रबाणधारी, 

शुक्क, चारोंओर परिवेष्टित, सवेलक्षणसम्पन्न, मणिशल, त्रिलोचनका 
ध्यान करके उनकी पीठमें मंत्रपाठ करके शिखरपर आरोहण 
कूरे ॥ १२६ ॥ १२७ ॥ 


भाषाटीकासमे तम्‌ । ( ४८९) 


मणिकूट गिरिश्रेष्ठ पीतवर्ण त्रिलोचन । 
बदद्यारोहणं कृत्वा द्रक्ष्यामि भवनं तथा ॥ १२८ ॥ 
हे गिरिश्रेष्ठ मणिकूट ! तुम्हारा पीतवणे और तीन नेत्र हैं अब हम 
तुम्हारे ऊपर आरोहण करके मंदिरोंका दशन करते हैं ॥ १२८ ॥ 


त पूबाभिसुखेनेव उत्तराभिमुखेन वा । 
आरोहेन्मणिशेलश्च वर्ज येदन्यदिङघुखम्‌ ॥ १२९ ॥ 
पूवेकी ओर मुखकरके और उत्तरकी ओर मुखकरके मणिशैलमै आरोहण 
करे, अन्यदिशामें मुखकरके आरोहण न करे ॥ १२९ ॥ 


गत्वा विन्ध्या चल पश्चात्क्रृ्वा तं त्रिःप्रदक्षिणम्‌ । 

प्रदिइय संयतो भूत्वा धौतवासा जितेन्द्रियः 

मूलेन स्मापयेदेव सोगन्धिकजलेः शुभेः ॥ १३०॥ 

कर्पूरवासितेः स्निग्येः छुगन्धिकुसुमादिभिः ॥ 

चन्दनाएरुपझ्ानि यानि काम्यानि कानि चित्‌। 

कुत्यानि कुण्डमालिख्य तज्ञले स्नानमाचरेत्‌ ॥१३१॥ 

अनन्तर विन्ध्या चलमें जाकर तीनबार प्रदक्षिणा करे । फिर घुळेवल् 

पहर जितेन्द्रिय और एकाग्रचित्तहोकर मूलमंत्रद्वारा कपूर वासित सुगेधित- 
जलसे देवठाको स्नान कर चन्दन अगर पद्मादिद्वारा काम्य कार्य समापन 
पूर्वक कुण्ड लिखकर उस जलसे स्नान करावे ॥ १३० ॥१३१ ॥ 


सितामलजलेश्रैव तोयेः कोष्णोदकेन च । 
उष्णेन वारिणा चेव क्रमात्पश्वामृतन च ॥ १३२॥ 
शुश्रामलजल ( मलहीनजल ) कुछेक उष्ण जलसे, उष्णजळ और 
पचामृतसे. ॥ १३२ ॥ 
व्रिसितेन जिंगन्धेन विजलेन मम प्रिये! | 
प्रीत्यर्थ तस्य देवस्य स्नानं देवि समाचरेत्‌ ॥१३३॥ 


( ४९० ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


त्रिसित, त्रिगध और त्रिजळसे स्नानकरावे प्रिये ! इसके द्वारा देवता 
अत्यन्त प्रसन्न होता हे ॥ १३३ ॥ 


त्रिलित चन्दनं पद्मं उशीर परिकीत्तेतम्‌ । 
नित्य मलयजं मर्त्य त्रिगन्धं छुमनोहरम्‌॥ १३४ ॥ 
चन्दन, पद्म और खस इन तीनोंके मिलनेका नाम त्रिसित है नित्य- 
गंध, मरुयजगंध और मव्येगेध इनका नाम त्रिगंध है ॥ १३४ ॥ 


तीर्थोदकं गाङ्गतोयं कपूरस्योदकं तथा । 
त्रिजलश्च महेशानि स्नापयेद्न्यरान्तरे ॥ १३५ ॥ 
तीर्थादक, गंगाजल और कपूरोदक इनका मिळानाही त्रिजर है । इन 
तीनोंसे एकके अनन्तर दूसरेसे स्नान करावे || १३५ ॥ 


स्नापयित्वा यथोक्तेन तथा स्नानं समाचरेत्‌ । 
अद्वस्नान ततः कुर्याद्विचिज्ञः परमेश्वरि ॥ १३६ ॥ 
इस प्रकार यथोक्तक्रमसे स्नान कराकर स्वानाचरण करे । हे परमेश्वारे ! 

इसके पीछे विधिका जाननेवाला मनुष्य अधेस्नान करावे ॥ १३६ ॥ 

अष्टोत्तरसहस्रेघ्तु सुवणघटिलेवंटे: 

तण्डलः स्नापन कुयात्कपूरादिविमिश्रितम्‌ ॥ १३७ ॥ 
इसके उपरान्त सुवण निर्मित घटसे एक सौ आठ तण्डुढयुक्त कपूरादि 
मिश्रित स्नान करावे || १२७ ॥ 


अदाक्तस्तु शत कुयादशाधा सुरछन्दार । 
ताम्रेवाँ राजतवापि अथवा सति सम्भवे । 
मातकवा घट; स्नानमराक्तस्ठु समाचरत ॥१३८॥ 
असमर्थ मनुष्य दशबार स्नान करावे । जो मनुष्य सुवणनिर्मित घटसे 
स्नान करानेमें असमर्थ हे वह चांदी, तांबा वो सभव' हॉनेपर भी मिट्टीके 
घटसे भा स्नान करासकता है ॥ १२८ ॥ 


भाषाटीकासमेत्तम्‌ । (४९१) 
स्नानात्पूब महेशानि तीथ गत्वा महेश्वरि । 
तस्माच जलमाहत्य कुम्भे कृत्वा विधानवित्‌ ॥१३९ 


हे महेशानि | स्नानके पहिले तीर्थमें जाय उसका जल छाकर घटम 
रक्खे ॥ १२९ ॥ 


गन्ध पुष्पे ततो दरवा पुनमनत्रं जपेत्ततः । 
अमृतीकरणं कुयान्सुद्रां तत्र च दयेत्‌ ॥ १४० ॥ 
फिर गंधपुष्पादिप्रदानपूवक यथाविधि मंत्र जपकर अमृतीकरण और 
मुद्राप्रदशन करे ॥ १४० ॥ 


षडङ्ग विन्यसेत्तत्र अवगुण्ठ्य ततोःचेयेत । 
महोत्सव ततः कृत्वा स्नानाथं देवदक्षिणे । 
स्थापयेत्हनानरोषे तु देवबुद्धया क्षिफ्तनों ॥ १४१॥ 
फिर षहङ्गविन्यास और अवगुंढन ( आवेष्टन ) प्रदानपवेक अचना 
करनेफे पीछे महोत्सव करके स्नानार्थ देवको दक्षिगमे रक्खे इसके पीछेही 


स्नान करावे । खानशेष होनेपर देवताके शरीरम जळनिक्षेप करना 
चाहिये ॥ १४१. ॥ 


उद्ठ्तनं प्रतिदिन कत्तव्यश्च दिनान्तरे । 
दिनत्रयान्तरे वापि सवकाले विशेषतः ॥ १४२ ॥ 
प्रतिदिन दिनान्तरे उद्वतान ( चिकने द्रव्यादिका मना ) अर्थात्‌ 
उबटन करना चाहिये । विशेषकर सदाही तीन दिनके अन्तरसे उद्धत्तेन 
करे ॥ १४२ ॥ 


तिलोद्धवेन तेलेन सुगन्धेन मम प्रिये । 
प्लेन च पलाद्धेन तदद्धनापि यत्नतः । | 
स्नेदैर्बा रजनीभिश्व तण्डुलोद्वत्तेनादिमिः ॥ १४३॥ 


(४९२) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
सस्थाप्य देवदेवेशं बिहवपत्रेण शाँकरि । 
सँध्रष्टगात्रै पत्रेवो अपामागेस्य धूलकेः । 
गुच्छकेनलपुष्पस्य कूच कुयान्महश्वारि ॥ १४४ । 
हे प्यारी ! पल, पलाद्धपारेमित सुगन्धित तिलके तेलसे अथवा चिकने 
तण्डुढादिद्वारा देवदेवको बेलपत्रमे स्थापन करके उद्गत्तेन करे । चिर- 
चिरेके पत्ते वा जडसे अथवा नलपुष्पकी कूचेक ( कूंची ) द्वारा कूचेन 
( कृचा ) करे ॥ १४३ ॥ १४९ ॥ 
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कुशन चामरणाथ गोबालन विशेषतः 
उशीरं कूचेकं दत्वा सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ १४५ ॥ 


कुश, चामर, गोवाल ( तन्तुविशेष ) और विशेषकर खसकी कूचक 
प्रदान करके सब पापोंसे छट जाता है ॥ १४० ॥ 


दरवा गोवालके कूच सवान्पापान्‌ व्यपोहति । 
दत्वा च चामरं कूच श्रियमाप्नोत्यतुत्तमाम्‌ ॥१४६॥ 


गोवाळक ( तन्तु विशेष ) की कूचक ( कूची ) दान करनेसे सब पाप 
नष्ट होते हैं । चामर कूचेकप्रदान करनेसे अत्युत्तम श्री मिलती हे॥१४६॥ 


न वराहस्य रोमण न वशन कदाचन । . 
गवयस्य तथाश्वस्य रोमन्तु परिवजयेत ॥१४७॥ 
वराहरोम, वंशगवय ( गोके समान सृगविशेष ) रोम, तथा अश्वरोम 
वर्जित है ॥ १४७ ॥ 


लिङ्गे वा प्रतिमायां बा शालप्राम तथेब च । 
न कूचयेत्प्रतिदिन पश्चाहे सत्तमे तथा ॥ १४८ ॥ 
हे प्यारी ! लिंग वा प्रतिमा अथवा शालग्राममे प्रतिदिन कूचे नहीं 
करना चाहिये । पांच वा सात दिनके. पीछे ॥ १४८ | 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४९३) 
मासान्ते वाथ पक्ष 'न्ते कृञ्चेयेन्मम खुन्दारै । 
अयने विषुवे चेव भौमवारे दिनक्षये ॥ १४९ ॥ 


महीने वा पक्षके अन्तर्म कूचेन करे । अयनर्मे, विषुव ( संक्रान्ति 
पुण्यकाळ ) में, मंगलवारमें दिनक्षयमें ॥ १४९ ॥ 


द्वादश्यां राहुग्रस्त च तेलस्नान न कारयत्‌ ॥१५०॥ 
द्वादशी और म्रहणमें तेळस्नान न करावे| १५० ॥ 


नेव तै कूचेयेदेवि न वराङ्गे सुखे ततः । 
नासिकान्ते तथा शह्य लिङ्ग च पुलकेषु च ॥ १५१ ॥ 
| हे देवि ! बराङ्ग ( मस्तक ) मुख, नासिकान्त, गुह्य, लिंग वा पुछकमे 
क्रचन न करे ॥ १५१ ॥ 


वस्त्रेण मारज्जेयेदेवि कापसिनाथ चरदनेः । 
रक्तवस्र भवेत्कुष्टी पांडव्याघिमवाप्ठुयाव ॥ १५२ ॥ 
हे देवि | कार्पासवख वा चन्दनद्वारा माजन करे । लालवब्से माजन 
करनेपर कोढी और पाण्डुरोगसे ग्रसित होता हे ॥ १५२ ॥ 


पटरेश्वक्षुषमाप्नोति नीलरक्तेः क्षयं व्रजत्‌ । 

परिधाप्य ततो ब्र स्वर्गसुउद्रय तथा ॥ १५२ ॥ 

कटिवेष्टनकं दद्यान्नानारत्नादिभुषणम्‌ । 

परिधान विधायेवं स्नाने यः कुरुते नरः ॥ १५४ ॥ 

पूजाकाले भोजने च स्नाने चेव विशेषतः । 

सोपि नाशामवाप्नोति धननाशं लथेव च ॥ १५५ ॥ 

रेशमीन बखद्वारा माजेन करनेसे चाहुष्य ( निमेलहृष्टि ) राम 

होती है, और नीले वा लाल पटद्वारा माईन करनेसे क्षयको प्राप्त होता 
है फिर वर पहिरानेके पीछे स्वर्गसुत्रद्वय ( बहुमूल्य दो वश्च ) और क्रिः 


( ४९४ ) योगिनीतन्त्रमू । 


वेष्टन तथा रत्नादिभूषण प्रदान करे । इस प्रकार पहराकर वा पूजाकाल, 
भोजन और विशेषकर स्तानके समय जो मनुष्य स्नान करता हे वह 
नाशको प्राप्त और उसका धन नष्ट होता है॥ १५३ ॥ १५४॥ १५५ || 
मलयोक्षेन गन्धेन गोपीचन्ड्नकेन वा । 
बिल्वकाष्ठोद्धवेनाथ तुलसीकाष्ठकेन वा ॥ १५६ ॥ 
पद्मकेन तमालेन तथा रोचनयाथ वा । 
विधाय तिलक देवि श्रेष्टमेव ऋमेण च ॥ १५७ ॥ 
फिर मलयजगंध, अथवा गोपीचन्दन, बिज्वकाष्ठीद्वव चेदन, वा तुल. 
सीकाष्ठोद्धव चदन, या पद्मक, तमाल, बा गोरोचन ) द्वारा तिलक 
करावे इनमें पूर्वेपूवको श्रेष्ठ जानना चाहिये ॥ १०६ ॥ १५७ ॥ 
चतुःसमश्चातिसम द्विसमञ्च सुरेइवरि । 
अत्रालिप्य ततोदेह अयनेन विसजयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
हे सुरेशवरी | चतुःसम (बराबर चार वार) वा (बराबर दो वार) 
देवताकी देहको लेपन करे । अयनकालम यह आलेपित वर्जित 
जानना चाहिये ॥ १७८ ॥ 
किते रात्रौ पुनः रनाननालुलिप्य सुगन्धिभिः 
ललाटे तु विशोषण वराङ्ग न कदाचन ॥ १५९ ॥ 
शीतकारकी रात्रिम पुनः स्नानके समय सुर्गंधि अनुलेपन अनुचित 
है, विशेषरूपसे ललाटदेश वा उत्तमांगर्मे कमी अनुलेपन उचित 
नहीं है ॥ १५९ ॥ 
चतुः समञ्च त्रिसम द्विलमञ्च सुरेश्वरि । 
पादे पृष्ठ तथा नेत्र न दद्याददुलेपनम्‌ ॥ १६० ॥ 
हेसुरेशवरी | चतुःसम (चारवार बराबर) वा त्रिसम ( तीन 
वार बराबर) वा द्विसम (दो वार बराबर ) खूपसे चरण पृष्ट ओर 
नेत्रमं लगावे ॥ १६० ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४९८ ) 
६०० ha 
चक्ुल्रे हतालक्ष्मीः सुखलग्ने हतश्रिकः । 
दरिद्रः ऋरलग्न च पदलग्रे धनक्षयः ॥ १६१ ॥ 
नेत्रोम लगानेसे लक्ष्मीनाश, सुखमें ठगानेसे श्री (श्रेष्ठता) नाशकर 
( हस्त ) में लगानेसे दरिद्र और परम छगानेसे धनक्षय होता हे ॥१६१॥ 


लिंगस्य पुलकान्ते तु न दद्याचन्दनं प्रिय । 
पद्मपत्रे बिल्वपत्रे करवीरदले तथा | 
तत्र दद्याञ्चन्दनश्च लिंगे च सति सम्मवे ॥ १६२ ॥ 
नेत्राणि नाझयेदेवि कजलेश्व विशेषतः । 
माळललीपत्रपम्भूतं तिलतेलेन चायसे । 
लापयेत्पातयेहेबि कज्जलं तत्रकीतितम्‌ ॥ १६३ ॥ 
हे प्रिये | छिंगके पुलकान्तमें चन्दन प्रदान करना उचित नहीं हे 
हे देवि | लिंग और तत्पुलकर्म संभव होनेपर पक्मपत्र, बिश्वपत्र वा क- 
मैरके दळमें चन्दन दान करे । हे देवि! नेत्रांजन विशेषकर कळल- 
द्वारा नहीं करना चाहिये । माठतीके पर्तोका बना वा लोहदनिमित 
पत्रमे तिल तैलद्वारा तापित करके निक्षेप करनेसे वही क्जाठ कहा 
गया है ॥ १६२ ॥ १६३ ॥ 


नीराजनन यः पूज्ञां करोति वरवर्णिनि । 
अमृतं प्ाप्नुयात्सो$पि इह्‌ लोके परत्र च ॥ १६४ ॥ 
हे वरवर्गिनि | नीराजनद्वारा जो पूजा करता है, वह इस लोक और 
परठोकमें अमृत ( मुक्ति) प्राप्त करता है ॥ १६४ ॥ 
अथ शुद्धजलं यस्तु यो न कुय्यात्सुराचिते । 
सोऽपि मूढो भवेद्रोगी क्षिम्रं वा नाशमाप्नुयात्‌ ॥ १९५ 
हे सुराचिते देवि | जो मनुष्य देवपूजाम जल शबि नहीं करता वह 
रोगी होकर शीघ्रही विनाशको मा होता हे॥ १६५ ॥ 


(४६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


लिङ्गे वा प्रतिमायां वा पूर्वमेव मम प्रिय ! 
नर; संमाजयेयन्त्र कृत्वा चेव प्रदक्षिणम्‌ ॥ १६६ ॥ 
है प्यारि | हिंग वा प्रतिमाके प्रथमही जलद्वारा यंत्र माजेन करके 
प्रदक्षिणा करनी चाहिये | १६६ ॥ 


संस्पृदात्मतिमां भद्रे माञ्च लिंगस्वरूपिणम्‌ ॥ १६७ ॥ 
हे कल्याणी | प्रतिमा और छिंगरूपी मुझको स्पश करे ॥ १६७ ॥ 


नमो नारायणाय लि ये वदन्ति मनीषिणः । 
~ ७ अभ्य १ ल्क 
कि कार्य बहुमंत्रेवां मन्त्रेविश्रमकारकेः ॥ १६८ ॥ 
जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य “नमोनारायणाय” यह मंत्र उच्चारण करता 
है उसको विश्वमकारक बहुत मंत्रोंसे क्या प्रयोजन है॥ १६८॥ 


नमो नारायणायेति मन्त्रः सर्वाथसाधक; । 
यजर्तेनेव मन्त्रेण सूक्तेन पुरुषेण वा ॥ १६९ ॥ 
“नमो नारायणाय” यह मंत्र सत्‌ और सर्वोर्थ साधक है । इस मंत्र वा 
वा पुरुष सूक्तमंत्रसे यजन करें ॥ १६९ ॥ 


द्रादशाक्षरबीजेन कृष्णबीजेन पूजयेत्‌। 
व्यस्तेन च समस्तेन अनलोमविलोमकेः ॥ 
परयुक्तेबेहुभिमन्त्रेविष्णुमन्त्रेण चेव हि । 
नत्राकचन्द्रवह्ीनां मण्डलानि विचिन्तयत्‌ ॥ १७०॥ 
ततो विचिन्त्य हृदयमोङ्कारं ज्योतिरूपिणम्‌। 
कणिकायां समासीन ज्योलिरूपस्वरूपिणम्‌ । 
अष्टाक्षरं ततो मन्तरं प्रवदन्ति यथाक्रमम्‌ ॥ १७१ ॥ 
` द्वादशाक्षर बीज और कृष्णबीज मंत्रसे पूजाकरे । व्यस्त समस्त 
अनुलोम और विलोमद्वारा विदित बहुत मंत्र और वेष्णवमंत्रसे पूजा 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४९७) 


करनी चाहिये । उस मणिकूटमें चन्द्र सूये और अभिमण्डलकी चिन्ता 
करके हृदय मंत्र और ज्योतिरूपी ऑकार मंत्र तथा कणिकार्मे समासीन 
ज्योतिरूपस्त्रखूप अष्टाक्षरमंत्र यथाक्रमसे उच्चारण करे ॥ १७०॥ १७१ ॥ 


केशषादि एरः कृत्वा द्वादशाक्षरकं न्यसेत । 
चतर्भुज महासत्वं सूयेकोटिसमप्रभम्‌ ॥ १७२ ॥ 
चिन्तयित्वा ततो योगं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । 
तत आवाहयेन्मनेः ऋमशोधितमानसः ॥ १७३ ॥ 
फिर केशवादिका पुरस्कार ( संस्करण ) करके द्वादशाक्षर मंत्र न्यास करे 
तदनन्तर क्रमानुसार छुद्धमन होकर चतुभुज महासत्व करोढसूयके समान 
प्रभाशील योग ज्योतिरूप सनातनकी चिन्ता करके भावाइनमंत्र उच्चारण 
करे || १७२ ॥ १७३ ॥ 
मीनरूपो वराहश्च नारसिहोथ वा पुनः। 
आयात देवो वरदो मम नारायणोऽग्रतः ॥ १७४॥ 
लुमेरोः पादपीठे च पद्मकल्पितमासनम्‌ । 
सर्वसरवहितार्थाय तिष्ठ त्वं मधुसुदन ॥ १७५ ॥ 
मीन, वराह और नरसिंह, यह देवता नारायगरूप आगमन करे और 
समस्त जीवों ( प्राणियों ) के ह्वितके निमित्त पधारकर हे मधुसूदन | 
सुमेरुपवर्तके ऊपर पम्मासनमें आप विराजित होकर भभीष्टसिद्धिकरिये यही 
आवाहनका मंत्र है ॥ १७४ ॥ १७५ ॥ 
उलोक्यपतीनां पतये देवदेवाय । 
अघ्याऽयं हृषीकेशाय विष्णवे नमः ॥ १७६॥ 
| इृत्यध्यम । 
त्रिलोकीके स्वामियोके भी स्वामी देवादिदेव ऐसे हे दषीकेश | दे 
विष्णो | हम आपको प्रणाम करते हैं भाप इस मको ग्रहण करं । इस 
मंत्रंसे अध्ये देना चाहिये ॥ १७६ ॥ 
३१ 


(४९८) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


स्वपाद्यं पादयोदेव पद्मनाभ सनातन | 
बिष्णो कमलपत्राक्ष गृहाण मधुसूदन ॥ १७७॥ 
इति पाद्यम्‌ । 
हे विष्णु ! अपने चरणकमलोसे उत्पन्न इए पाचको, हे कमलनेत्र | 
हे पदानाम ! हे अविनादिन्‌ ! आप ग्रहण करे । इस मंत्रसे पाद्य देना 
चाहिये॥ १७७॥ 


मधुपक महादेव ब्रह्मादयः कल्पितं तव । 
मया निवेदितं भक्त्या गृहाण पुरुषोत्तम ॥ १७८ ॥ 
इति मधुपर्कम्‌ । 
क च्य क र 
है पुरुषोत्तम भगवन्‌ ! ब्रह्मादि देवताओंके द्वारा यह मधुपक आपके 
निमित्त कल्पना किया गया हे । सो हे महादेव | आप इसे ग्रहण करं | 
इस मंत्रसे मधुपक देवे ॥ १७८ ॥ 


मन्दाकिन्यास्तु ते वारि शुभं पीत्वा हराशुनम । 
गृहाणाचमनीय त्वं मया भक्त्या निवेदितम्‌ ॥१७९॥ 
इत्याचमनीयम्‌ । 
पा्पोका हरनेवाला मन्दाकिनीका निर्मळ जळ भक्तिभावपूर्वेक आपके 
आचमनके लिये हम निवेदन करते हैं आप ग्रहण करें, इस मंत्रसे आच 
मनप्रदान करे ॥ १७९ ॥ 


त्वमापः पृथिवी चेव ज्योतिस्त्वं वहिरेव च । 
लोकसम्वित्तिमात्रेण वारिणा स्नापयाम्यहम्‌ ॥१८०॥ 
इति स्नानम्‌ । 
, आप जळ, पृथिवी, ज्योतिः ( प्रकाश ) और अभिस्वरूप हैं; केवल 
सदाचार करनेहीके लिये हम शुद्जलसे आपको स्नान कराते हैं, इस 
यनत्रसे स्नान करावे ॥ १८० ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४९९ ) 


` बहुचित्रसमायुक्ते यज्ञसूत्रविभूषिते 
सुवणसूत्रप्रभेदेन वाससी तब केशव ॥ ८१॥ 


बहुमूल्य एवम्‌ यज्ञसूत्रसे समरूकृत सुवण अर्थात्‌ कलावत्क़रे कामे 
युक्त ऐसे दो वस्न हे केशव | मैं आपके निमित प्रदान करता हूं इस 
मन्त्रको पढकर दो वस्न देने चाहिये ॥ १८१ || 


शरीर ते लेपयामि चेष्टास्वेव च केशव । 
मया निवेदितान्‌ गन्घान्प्रतिएह्यादुमन्घताम १८२॥ 
इति विलेपनम्‌ । 


हे केशव ! मैं उत्तमोत्तम सुगन्धित द्रव्योसे तुम्हारे शरीरका लेपन करता 
हूं, अतएव मेरे दियेइए इन सुगन्धित द्र्व्योंको ग्रहण करके तुम अपने 
शरीरमें हेप करो । इससे उवटन दान करे ॥ १८२ ॥ 


ऋम्वेदादिगमन्तेभ्यः शोधितं पद्मयोनिना । 

सावित्रीग्रन्यिसंयुक्तमुपवीतमनक्षतम । 

सूयश्चन्द्रश्च विद्यच्च त्वमेवाग्निस्त थेव च । 

त्वमेव ज्योतिषां ज्योतिदीपो यं प्रतिगह्मताम॥१८२॥ 

नझवेदोक्त मन्त्रॉसे ब्रह्माजीके द्वारा शुद्ध कियेहुए, खण्डरहित सावि- 

त्रीकी ग्रन्थिसे युक्त इस दीपकको तुम ग्रहण करो हे देव ! तुम्हीं सुर्य 
चन्द्रमा एथ्वी विद्युत्‌ ( बिजली ) तथा अञ्निरूप हो अथ च तुम्हीं 
सब ताराऑके अधिपति हो । इस मन्त्रको पढ़कर दीपदान करना 
क्न्य है ॥ १८३ ॥ 


अन्नं पश्चविधश्वव रसेः षडमिः समन्वितम्‌ । 
मया निवेदितं भक्त्या नवेद्य तव कशाव ॥ १८४ ॥ 
इति नेवेचम्‌ । 


(५०० ) गोगिनीतन्त्रम । 
शव ! छः प्रकारके रसॉके स्वादसे युक्त पांच प्रकारके अन्नसे 
निर्माण किये हुए नेवेबको में मक्तिपूषक निवेदन करता हूँ इसे आप 
ग्रहण करे | इससे नेवेद्य प्रदान करे ॥ १८४ ॥ 

पूर्व चेव वसदेवो याम्ये संकषणो वसेत्‌ । 

प्रद्तः पश्चिमे चव तथशान्य त्रिविक्रसः ॥ १८५ ॥ 

पूर्वेमे देव, दक्षिणमें संकषण, पश्चिम प्रद्यम्न तथा इशानकोणमें त्रिवि 

क्रम वास करते हं || १८५ || 


तथा च वासुदेवस्य गरुडं पुरतो न्यसेत्‌ । 
तथा महागदाश्चेव न्यसेदेवस्य दक्षिण ॥ १८६॥ 
लतस्तु वेदधडुषी न्यसदेवस्य वामतः 
दक्षिण वसुधा देवो वाङ्मय तत्र विन्यसेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
और गरुड वासुदेवके आगे वास करते हें । तदनन्तर महागदा दक्षि 
एमे, वाममें वेद और धनुः वासुधादेवी और धमेकी इस प्रकार चिन्ता 
करके न्यास करे ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ 
श्रीस्तु दक्षिणतः स्थाप्या पुष्टिं स्वोत्तरतो न्यसेत्‌ । 
बनम.लाञ्च पुरतः श्रीवत्सं कौस्तुभ ततः । 
विन्यसद्धदयादीनि विन्यसेच्च चतादिशम ॥१८८॥ 
लक्ष्मीकों दक्षिण दिशामें रखकर पृष्टिको अन्य दिशामें न्यास करके 
प्रथम वनमाला फिर श्रीवत्स कोस्तुम और ढदयमे चारों ओर विन्यास 
करे ॥ १८८ ॥ 
ततोऽपि देवदेवस्य कोणेनेब तु विन्यसेत्‌ । 
इशान पूजयेत्पीठे तच्छक्तीरपि बाह्यतः ॥ १८९ ॥ 
तदनन्तर देवदेवको कोणमें विन्यास करके पीठेशान और उनकी सब 
डाक्तियोंकी बाहिरी भागमें पूजा करके ॥ १८९ ॥ 


कि 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (५०१) 


ग्रहांश्च दिकपतींश्वेव दद्यात्पुष्पबलित्रथम्‌ । 
एवं संपूज्य देवेशं मण्डपस्थं जनादनम्‌ ॥ १९० ॥ 
ग्रह और दिक्यालोका तीन पुष्पबलिप्रदान करे | इस प्रकार मण्डपश्थ 
जनादन देवकी पूजा करनेपर मनुष्यगण अभिङषित कामनाको प्राप्त होत 
हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥ १९० ॥ 


अनेनेव विधानेन मण्डपस्थ हयाननम्‌ । 
पझ्येत्त पूजित यस्त न विज्ञ विष्णुमव्ययम्‌ ॥ १९१ ॥ 
जो मनुष्य इस प्रकारके विधानसे मण्डलस्थ अव्यय विष्णु हयग्रीव 


देवकी पूजा और उनका दरीन करताहे, उसको कोई विन्न नहीं 
होता ॥ १९१ ॥ 


सकूदप्यचितों येन विधिनानेन केशवः । 
न्ममृत्युजराभीतः सः विष्णोः पदमाप्नुयात्‌ १५२ 
इस विधानद्वारा केशवदेवकी केवळ एकहीवार पूजा करनेसे वह 
मनुष्य जन्म जरा (बुढापा) और मृत्युको भयसे हीन होकर बिष्णुक 
पदको प्राप्त होता है ॥ १९२ ॥ 


यः स्मरेत्सततं भक्त्या हयग्रीवमतन्द्रितः । 
द्वे सन्ध्ये अन्वहं तस्य श्वेतद्वीपः ्रकहिपतः ॥१९३॥ 
जो मनुष्य भक्तिमान्‌ और सावधान होकर सदा हयग्रीव देवको 
स्मरण करता है में उसके लिये दो संध्याको चिन्ता करके इवेतद्वीप 
निमीणकर रखता ह ॥ १९३ ॥ | 


अँकारादिसमापुक्तो नमस्कारतदीपितः । 
सारश्च सवेतरवानां मन्त्र इत्यनिधीयते ॥ १९४ ॥ 
जो ऑकारादिसंयुक्त, नमस्कारादियुक्त, सब तत्त्वोंका सार हो उसीको 
मंत्र क्रदाजञाता हे ॥ १९४ | 


(५०२ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
अनेनव विधानेन मण्डपस्थं हृयाननम्‌ । 
पूजयित्वा तु देवेशि गन्धं पुष्प निवेदयेत ॥ १९५ ॥ 
हे देवेशि | इस विधानसेही गंध पुष्प प्रदानपूर्वेक यभोक्तक्रमसे 
मण्डपस्थ हयानन देवकी पूजा करे ॥ १९५ | 


एवमस्य प्रकुर्वीत यथोदिष्टक्रमंण तु । 
मुद्रां तत्र निवश्नीयाद्यथोक्तक्रमयोगतः ॥ १९६॥ 
जपश्चेव प्रकुवीत मूलमन्त्रेण मन्त्रवित्‌ । 
अष्टाविद्वातिरष्टौ वाथाष्टोत्तरशत तथा ॥ १९७॥ 
तदनन्तर कहे हुए क्रमसे मुद्राबंधन और मूल मंत्रसे जप करना 
चाहिये आठ, अट्ठाईस वा एकसौ आठबार ॥ १९६ ॥ १९७ ॥ 


काम्ये चेवाधिक कुयाळक्षकोव्यधिक म्रिये । 
श्रीवत्सं पद्चशङ्क च गदा गरूडमेव च ॥ १९८ ॥ 
चक्रे चन्द्र च शाङ्ग च ह्यष्टौ मुद्राः प्रकीर्तिताः 
अचनीयं न जानन्ति हरेमन्त्रान्‌ यथोदितान्‌ ॥१९९॥ 
हिरण्यगभमन्त्रेण पूजयेत्पर मेश्वरम्‌ । 

वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण परमेश समचयेद्‌ ॥ २०० ॥ 


और काम्यकरममें लक्षजप, करोड़ जप करना चाहिये। हे प्यारी | पद्म, 
चक्र, श्रीवत्स, गदा, गरुड, चंद्र, शख और शारंग यह आठ प्रकारकी 
मुद्रा जाननी चाहिये। यदि कोई अचनाका मंत्र नहीं जानता हो तो वह 
'हिरण्यगभ' इस मत्रसे परमेइवरकी पूजा करे वक्ष्यमाण मंत्रसे परमेश्वरकी 
अचना करनी चाहिये ॥ १९८ ॥ १९९ | २०० ॥ | 


नमोऽस्त्वनन्ताय बिशुद्धचतसे नमःस्वरूपाय सहस्रबादवे । 
 सहस्वरदिमप्रवणाय वेधसे हयास्यरूपाय नमो नमस्ते॥२०१ 


भाषाटीकासमतेम्‌ । (९०३) 
जिनकी अनन्त मूर्ति हैं, जिनका चित्त अतिशय निमेछ हे जिनकी 


भुजा सहस हैं स्वयं विधाता और सहस्रों किरणोंके धारण करनेबाठे हैं 
सुन्दर मूति ऐसे हयग्रीवको मैं प्रणाम करताहूं ॥ २०१ ॥ 


विशालदेहाय विशुद्धकर्मणे 
समस्तबिश्वार्तिहराय शाम्भवे । 
नमोऽस्तु सूयांनलतीक्ष्णतेजसे 
हयास्यरूपाथ नमो नमस्ते ॥ २०२॥ 
हे विशालदेह ! हे विशुद्धकमेन्‌ | हे समस्त विश्वका दुःख हरनेवारे ! 
हे शंभो | हें सूर्याभिके समान तीक्ष्ण तेजवाळे | हे हयास्य रूप ! में 
तुमको वारम्वार नमस्कार करताहू ॥ २०२ ॥ 


अनादिदेवाचलशेखर प्रभो नमो विभो भूतपते महेश्वर । 

मरुत्पते सवपते जगत्पते नमो नमस्तेभगवन्महेश्वर २०३ 

हे अनादिदेव ! हे अचलशेषर ! हे प्रभो ! हे भूतपते ! हे ब्रिमो | हे 
महेश्वर | हे मस्ते | हे सवपते हे जगते ! हे भगवन्‌! हे महेइवर ! 
में तुमको निरन्तर नमस्कार करता हूं ॥ २०३ ॥ 


जलेश नारायण विश्वशङ्र 
क्षितीशा विश्वेश्वर विश्वलोचन । 
शाशाङ्कसूर्थायतविवमूर्तये 
हयास्यरूपाय नमो नमस्ते ॥ २०४ ॥ 
हे जलेश | नारायण ! हे विश्वके कर्याणकर्ता | हे क्षितीश ! हे 
विश्वेश्वर ! हे विश्वलोचन ! हे शशांक सूये समायतमूतँ ! हे हयास्यरूप ! 
में तुमको वारम्वार प्रणाम करता हू ॥ २०४ ॥ 


इवेताय भक्ताभयकारणाय विद्याक्षिण चेव चतुथुजाय । 
लोहदित्यकर्ते विबुधेश्वराय तुरङ्गकण्ठाय नमो नमस्ते२०५ 


(५०४ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


हे इवेतरूप ! हे भक्तोंको अभय दान देनेवाले | हे लोहित्यकारी | 
हे समस्त देवताओंके अधीश्वर | हे हयग्रीव ! मैं तुमको वारम्वार प्रणाम 
करता हूँ ॥ २०९ | | 


शक्राय चेव मणिपवतमन्दिराय 

पीताक्षपक्षितहिताय च मुक्तिदाय । 

भक्तोस्मि ते पुस्तकधारिणे5ह 

पितृन्त्समभ्युद्धर देवदेव ॥ २०६ ॥ 

शक्रके निमित्त मणिपवेतम मन्दिर करनेवालेके निमित्त पीताक्ष पक्षिसे 

सहितके निमित्त मुक्तिदाताके निमित्त पुस्तकधारिके निमित्त नमस्कार है. 
हे पितरोंके उद्धार करने वाले | देवदेव मैं आपका एकान्त भक्त हूं मेरे 
पित्तरोंका उद्धार करो ( में तुमको प्रणाम करता हूं )॥ २०६ ॥ 


शुद्धाय सुक्तादिविभूषिताय प्रलम्ववाहे कमलासनाय । 

ततो घनाशाय पुरांतकाय हयास्यरूपाय नमोनमस्ते२०७ 

हे शुद्ध | हे मुक्त | हे, मणिरंजित | हे पलम्बबाहो ! हे कमलासन ! 
हे पार्पोका नारा करनेवाले ! हे पुरघातक | हे हयास्यरूप ! मैं तुमको 
वारम्बार प्रणाम करता हूं ॥ २०७ ॥ 


जयति वरदपाशाः पुस्तकव्यस्तहस्तो 

विषृततिससरोजो मोक्षदोनन्तमूत्ति; । 

शशधरशुभमू्तिसुक्तिमक्तिप्रदायी 

प्रणतसुरनरेभ्यो वाजिवक्को मुरारिः ॥ २०८ ॥ 

जिनके समस्त हाथ पाद्य पुस्तक अहण वरदेने सितसरोजधारण और 

मोक्ष देनेमें व्यम रहते हैं। जिनकी मंगरमय मूर्ति चन्द्रमाके सहश है। 
जो भोग मोक्ष देते हैं । जिनको सुरनरादिक- समी. अणाम करते हुँ उन 
-चाजिंवकंत्र मुशरैकी जय हो ॥ २०८ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (५०५) 


इडासुर हयग्रीव मुरारे मधुसूदन । 
मणिकूटकृतावास हयग्रीव नमोऽस्तु त ॥ २०९ ॥ 
हे इडासुर ! हे हयग्रीव ! हे मुरारे | हे मधुसूदन ! हे मणिकूटमे 
वास करनेवाले ! हे हयग्रीव ! मैं तुमको नमस्कार करता हूं ॥ २०९ ॥ 


जन्मकोटिकते पाप कल्पकोटिकतं तथा । 
हयास्यददोनादेव नेयाद्वास्करजाद्धयम्‌ ॥ २१० ॥ 
सेकडो करोड कल्प और करोड जन्ममे किये समस्त पार्पोसेही मैं 
हयग्रीवका दशन करके छूट गया अब मैं सूर्यपुत्र शनेश्वरका भय नहीं 
करता ॥ २१० ॥ 


स्तुतेः पाठं सप्तवारं पठित्वा तत्र भक्तितः । 
प्रदक्षिणात्रयं कुय्यात्ञ्माकारं नमेत्ततः ॥ २११ ॥ 
हे देवि | यह स्तोत्र सातवार पढनेके पीछे तीन वार प्रदक्षिणा करके 
पद्माकारकों प्रणाम करे ॥ २११॥ 


दक्षिणाइत्तर गत्वा देवस्य च महेश्वरि । 
हस्तांज्ञलिं ततो बद्धा त्रामयित्वा नमेत्ततः॥ २१२॥ 
हे महेश्वारे ! दक्षिणसे जाकर हाथ जोड जमगपूर्वेक नमस्कार करना 
चाहिये ॥ २१२ ॥ 


प्रत्येके प्रणमेदेबि दण्डवत्मणिपातयेत्‌ । 
न यो नमेद्वमित्वा च ह्यपराधो भवेत्तदा ॥ २१३ ॥ 
हे देवि | प्रत्येकप्रणाममें दण्डवत्‌ प्रणिपात करे। जो मनुष्य अमण 
करता हुआ प्रणाम नहीं करता है, उससे अपराध होता हे॥ २१३ ॥ 


अबद्धाञ्जलिना यस्तु नमस्कारं करोति सः । 
मोहान्धक्षारनरक पच्यते नात्र सहायः ॥ २१४ ॥ 


(५०६) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
जो मनुष्य विना हाथजोडे प्रणाम करता है, वह घोरतर मोहान्धनर- 
कर्मे गिरकर दःख भोगता है इसमें सन्देह नहीं ॥ २१४ ॥ 
पत्रान्तरे च प्रणमेन्सूधा न च क्षितिं स्पृशेत्‌ । 
शपन्ति देवतास्तस्य विफल परिकीलितम्‌॥ २१५ ॥ 
जो मनुष्य मस्तकसे प्रथ्वीका विना स्पश किये पत्रान्तरमें ( क्रिसी आव" 
रणके उपर ) प्रणाम करता है, देवता उसको शाप देते हैं और उसका 
सब कुछ निष्फल होता है ॥ २१५ ॥ 


प्रणामो देवदेवस्य यावत्यो मूत्तिकाः प्रिये । 
शारीरे वा महेशानि तस्य पुण्यफलं श्र्णु ॥ २१६ ॥ 
हे प्यारी महेशानि ! वहां देवदेवकी जितनी मूर्ति हैं, उनको प्रणाम 
करनेसे जो पृण्यफल होता है, सो सुनो ॥ २१६॥ | 


यावन्तो रेणवस्तस्य यावत्तिष्ठति तत्र वे । 
तावद्व्षसहस्राणि ब्रह्मलोके महीयते ॥ २१७॥ | 
उसका पारेमाण यह है कि, रेणु जितने काल अवस्थित होते हैं, उत- 
नेही सहसवर्भेतक वह व्रक्ञरोकमें जाकर एशवर्थ भोगता है ॥ २१७ ॥ 
श्रीदेव्युवाच । | 
ब्रूहि मे देवदेवेश मम कान्त जगत्पते | 
मणिकूटे त्वय विष्णु; स्थापितः कन वे पुरा ॥२१८॥ 
श्रीदेवी बोढी-है देवदेवेश ! हे मेरे कान्त ! हे जगते ! पूव कालमें 
किस मनुष्यने मणिकृटमें इस विष्णुको स्थापित किया था ! यह मुझसे 
कहिये ॥ २१८ ॥ 
श्रीमगवानुवाच । 
शृणु देवि महामागे आगम. वेदसन्निभंम 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (५०७) 


श्रीभगवान्‌ बोळे" हे महाभागे देवि ! वेदसन्निम आगम स्वरूप प्रति" 
सम्भवशाखद्वारा प्रतिष्ठापित अर्थात्‌ शाखरॉका सिद्धान्त प्राचीन वृत्तान्त 
कहता हूं सुनो ॥२१९॥ 
प्रवृत्ते च महायज्ञे प्रासादे देवनिमिते । 
चिन्तयात्तों महीपालः प्रतिमार्थमहन्निशम्‌ ॥ २२० ॥ 
देवनिमित प्रासादमें यज्ञके आरम्भ दोनेपर महीपार प्रतिमाके लिये 
दिन रात चिन्ता करने लगे ॥ २२० ॥ 


सो कै ne 


केनोपाथेन देवेशं सर्वेश लोकपावनम्‌ । 
सर्गस्थित्यन्तकतार पश्यामि पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २२१ ॥ 
महाराज इन्द््युन्नने मनमें विचारा कि, मैं किस उपायसे उन देवे" 
रवर सर्वेश्वर लोकपावन सृष्टि खिति संहारकारी पुरुषोतमका दशन 
पाऊंगा 1 ॥ २२१ ॥ 


चिन्ताइुःखमयो राजा न शोते स्म दिवानिशम्‌ । 
नभुड़के विविधान्भोगान्न च स्नानं प्रसाधनम्‌।२२२॥ 
इस प्रकार चिन्ताकुल राजाने दिनरात शयन विविधभोगोका भोगना 
भोजन स्वान और मण्डन प्रसाधनादि ( अलकारकी क्रिया) छोड़कर 
निता करी ॥ २२२ ॥ 


शोलश्द्गस्तरूवापि प्रशस्तो वा महीतल । 
बिष्णोः प्रलिमयोग्याय सवेलक्षणलक्षितः॥ २२३ ॥ 
कि, पर्वतका वग हो वा वृक्षही हो विष्णुकी प्रतिमाके निमित्त प्रथ्वी 
तलमें जो सवेलक्षणसम्पन्न और प्रशस्त होगा ॥ २२३ ॥ 
एतेरेव प्रमाणन्तु दयितं यस्ठुराचनम्‌। 
तत्केन वा करिष्यामि चाज्ञापयतु मे प्रश्नो ॥२२४। 


(५०८) योगिनीततन्त्रम्‌ । 
वही देवपूजामे प्रिय और प्रमाणसिद्ध होगा. वह में किस प्रकार 
सम्पादन करूंगा प्रभु मुझको आज्ञा दीजिये ॥ २२४ ॥ 
कुशानास्तीये सुप्त्वा च इन्द्र्य्रो महाबल! । 
हरिध्यानपरो भूत्वा सुष्वाप नियतेन्द्रियः ॥ २२५ ॥ 
यह विचार महाबळ इन्द्रयुश्न कुश बिछाय नियरतेद्रिय और हरिके 
ध्यानर्मे रत होकर सोगये ॥ २२५ ॥ 
सुतस्य तस्य नृपलेबासुदेवो जगदगुरू: । 
आत्मानं दशयामास सुते तस्मे च चक्रभृत्‌ ॥२२६॥ 
राजाके सोजानेपर जगदगुरु चक्रधारी वासुदेवने उनको दशेन दिया२२६ 
ददर्श स तु भूपालो' देवदेव जगद्गुरुम । 
शङ्खचक्रधरं देव गदाप्माग्रपाणिनम्‌ ॥ २२७॥ . 
~ C ७ XC 
युगान्तादित्यवणामं नीलवडूय सन्निभम्‌ । 
सुवणपृष्ठमासीनं षोडशाद्धसुज शुभम्‌ ॥ २२८ ॥ 
उस भूपालने जगद्गुरु शंख, चक्र, गदा, पक्मघारी, युगान्तकालीन 
सूर्यके समान प्रभायुक्त नीळ घेडूयरे वण, गरुडकी पीठपर चढे, आठ 
थुज्ञायुक्त मंगलमय देवदेवका दशन किया ॥ २२७ ॥ २२८ ॥ 
क्रतुनानेंन दानेन थिया भक्तवा चतेतूप। 
तृष्टोस्मि ते महीपाल भवान्किमतुदोचलि ॥२२९॥ 
नारायणने कहा-हे नप ! हे महीपाळ ! मैं तुम्हारे इस यज्ञ, बुद्धि 
और भक्तिसे संतुष्ट हुआ हूं, तुम अब शोच मत करो ॥ २२९ | 
यदव प्रतिमा राजजगत्पूज्यां सनातनीम्‌ । 
स्थापयिष्यति हे धीर तस्योपायं बवीमि ते ॥२३०॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (५०९ ) 


हे राजन्‌ ! हे धीर | इस स्थानमें जो जगत्पूज्य सनातनी प्रतिमा 
स्थापन करोगे, उसका उपाय मैं तुमसे कहता हूँ सुनो ॥ २३० ॥ 


सागरस्य जलस्यान्ते नानाटुमविभूषिते । 
वीचीभिहेन्यमानस्तु न चासी कम्पते इमः ॥२३१॥ 
सागरके नानाद्रुमचिभूषित जलान्तमागमें तरंगोके द्वारा हन्यमान 
होकर भी जो वृक्ष कम्पित न हो ॥ २३१ ॥ 


गत्वा परशुहस्तश्च ऊम्मिमन्तं ततो ब्रजेत्‌ । 
एकाकी विरही राजन्सत्यं पश्यसि पादपम्‌ ॥२३२॥ 


हे राजन्‌ ! तुम अगेले वेगसे विचरण करते करते परशु हाथमे लिये 
ऊर्ममान्‌ समुद्रतटपर जाकर निःसन्देह वृक्ष देखोगे | २३२ ॥ 


इति कञ्चित्समालोच्य छेदयन्रविशङ्कितः । 

पश्चिमायतनं वृक्ष प्रातरद्मुतदशनम्‌ । 

छित्वा तेलरसं दत्वा तदा भूपाल चानय ॥ २३३ ॥ 

कुछ तत्प्रलिमां दिव्यां जहि चिन्तां विमोहिनीम्‌ । 

एवमुक्त्वा महाबाहुरंतर्धोनं गतो हरिः ॥ २३४॥ 

तुम मेरे वचनकी आलोचना कर निसंग हो, पश्चिमायतन ( जो पश्चि- 

ममे स्थित हो) वह अदूसुतदशेनवृक्ष प्रातःकालमे छेदन करके लाओ, फिर 
तेलरसप्रदानपूषेक उसको लाकर उसके द्वारा दिव्यप्रतिमा निर्माण करो । 
अब तुम विमोहिनी चिन्ता मत करो | यह कहकर महाबाहु हारे अन्त- 
धान होगये ॥ २३३ ॥ २३४ ॥ 


स चापि स्वप्नमालोच्य परं विस्मयमागतः । 

+ 00१ 
तां दिशं समुदीक्ष्येव स्थितस्तदतमानसः ॥ २३५॥ 
व्याहरन्वैष्णवं मन्त्रमुक्तश्वेव तदात्मकम्‌ । 


(९१०) योगिनीतन्त्रम्‌ । 
प्रभातायां रजन्यां तु स ततोनन्यमानसः ॥२३६। 
स सनात्वा सागरे रम्ये यथाविधि महायशाः । 
क. © ® | १० ७ 
तं ददश महावक्ष परं तेजस्विनं दुमम्‌ ॥ २३७ ॥ 
मोहान्तकं इरारोहं पण्यं विफलमेव च । 
महोच्छ्रायं महाकायं प्रछुतश्च जलान्तिके ॥ २३८ ॥ 
फिर वह राजामी स्वप्नकी आलोचना करके विस्मित इआ । फिर वह 
एकाग्रचित्तसे तदात्मक वैष्णवमंत्र उच्चारणपूर्वक उसी दिशाको देखता | 
रहा । रात्रि बीतकर प्रभात होनेपर अनन्यमन उस राजाने मनोहर समु- 
्रके तटपर जाय जळान्तिकमें प्रसुप्त तेजस्वी, मोहान्तक; दुरारोह पुण्य" 
विफल, महाकाय महोच्च उसी महावृक्षको देखा ॥ २३५ ॥ २३८ ॥ 
नीलरत्नाग्रयवर्णामं नामजातिविवजितम्‌ । | 
नरराजस्तथा विष्णोट्ेमं दृष्ठा सुदान्वितः ॥ २३९॥ 
यह वृक्ष नीछोज्ज्वलवण और नाम जाति वर्णित है, नरराज इन्द्रु 
विष्णुका यह वृक्ष देखकर प्रसन्न हुए ॥ २३९ ॥ 
चिच्छैदासौ परशुना निशातेन तदेव हि। 
सप्तधा हुमराज त पातयामास भूतले ॥ २४० ॥ 
और परझुसे काट उस दुमराजको सात खेडमै विभक्त करके भूमिमे 
गिरादिया ॥ २४० ॥ 
ओडदेशो मूलभागं करपयामास वे बिसुः । 
लदूद्धखण्डं काइमीरे कबन्धाकारमेव च ॥ २४१ ॥ 
आदित्यं ते विजानीयाद्रामेण स्थापितं पुरा। 
होणा “कु क ©. &.- क प्रि चा 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (५११) 


देवदेव विभुने ओढ़देशमें उसके मूलक्की कल्पना करके वहां मृर्तिस्था- 
पन करी । उसका अध्वेखड कबन्धाकार था, रामने उसको काइमीरदेशामे 
आदित्यरूपसे स्थापित किया ! हे प्यारी | उसका अध्वेभाग झुककतृक 
शोणादित्यरूपमें स्थापित हुआ है ॥ २४१ ॥ २४२ ॥ 


शिलारूपं महेशानि स्थापितं गुरुणा ततः । 
क ~ + 
भागद्वयं कामरूपे भागेकै मलये गिरौ ॥ २४३ ॥ 
हे महेशानि ! तदूध्वे भाग गुरुको कतृकशिलारूपमें स्थापित हुआ- 


उसके दो ऊध्वं भाग कामरूपमें, उसके पीछेका एक भाग मलय 
गिरिमं ॥ २४३ ॥ 


मणिकूटे ततोद्धश्च स्थापितं बरुणेन हि । 
प्राच्यां नन्दीशमेशान्ये मत्स्याक्षो नाम माधवः २४४ 
शिलामयो दारुमयः कुबेरेणेन स्थापितः । 
महावराहनामा च योषट्राददासुजेयुतः ॥ २४५॥ 
तदृध्वेभाग वरुणने पूवेदिशामे मणिकूटमें नन्दीशरूपसे स्थापन किया । 
ईशानकोणमें कुबेरने मत््याक्षनामक शिलामय दारु (काष्ठ) मय माधवको 
स्थापित किया । महावराहनामक और अठारह भुजा युक्त ॥२ ४ ४॥२'४५॥ 


हयाख्यो मणिकूटे च माधवाख्यो व्यवस्थितः । 
सम्भवः कथितों देवि प्रापणं श्रणु पावेति ॥ २४६॥ 
मणिकूटमें इयाय और मानव नामक विशु अवस्थित है । हे देवि ! 
संभव अर्थात्‌ उत्पत्ति कहीगई हे । अब प्रापण अर्थात्‌ उपहार द्रव्य 
सुनो ॥ २४६ ॥ 


इङ्गुदीफलबिल्वानि बदरामलकानि च । 
खज्जूरं पनसश्चेव तथा तालफलानि च ॥ २४७ ॥ 


( ५१२ ) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


इंगुदी फळ ( जियापोता या हिंगोट ) बेल बदर ( बेर) आमला 
खजूर पनस तालफल ॥ २४७ ॥ 


दाडिमं कदलींचेव प्रयत्नेन नियोजयेत । 
लकुचं मधुक युक्तं तथा पूगफलानि च । 
वीरपूरश्च मधुरं ककन्धूश्च निवेदयेत्‌ ॥ २४८ ॥ 
दाडिम और कदली यर्नपूवेक नियोजित करे, लकुच ( बडहळ अथवा 
ढचकुच ) मधुक ( महुआ ) सुपारी बिजोरानीबू मधुर और कर्कन्धू 
( उन्नाव या छोटाबेर ) निवेदन करे ॥ २४८ ॥ 


मूलकस्य च शाकश्चराजकस्य तथेव च । 
फलं यस्य विशालश्च तस्य शाक प्रोहकम॥२४९॥ 


मूरीका शाक राजकशाक जिसका फल बढ़ा हो उसका शाक और 
कलिका ( कली ) | २४९ ॥ 


वास्तुकस्य च शाकश्च पालड्गस्थ मम प्रिये । 
विलयानि प्रियाण्यन्यान्यथो वे तिन्तिडीफलम्‌॥२५० 


वास्तुकशाक ( बथुआ ) पछङ्गशाक तिन्तिडीफल अर्थात्‌ इमळी॥२५० 


कूष्माण्डं पावतीयश्च तथा चारणसम्भवम्‌ । 
कदलं वरिपूरश्च रामकं पौत्रक तथा । 
अकालपनसञ्चब तथान्यदपि बजयेत॥ २५१ ॥ 


पार्वतीय कूष्माण्ड ( पेठा ) चारणसम्भव कद्रु ( फर विशेष ) और 
विजोरानींबू रामक ( कूठ )-और पौत्रिक ( कौरामक्खीक्रा शहद ) अकाल 
` 'पचस,( घड्हळ :) इस प्रकार अन्यान्य: फ़ल वजेनीय हैं ॥ २५१:॥ 


भाषादीकासमेतस । (५१३ ) 


- घान्यानाश प्रवक्ष्यामि उपयोगांश्च शाङ्करि । 
एकचित्ते समाधाय प्रापणं श्रणु पावेति ॥ २५२ || 
हे शांकरे | अब धान्योका प्रयोग कहताहू. एकाग्रचित्तसे सुनो २५२ 


सोमधान्यं बृहद्वान्य रक्तशालिकमेव च । 
राजधान्य षष्टिकच दववछभक तथा ॥ २५३ ॥ 
सोमधान्म (समा ) बृहद्धान्य लाल सट्टी, राजधान्य ( इ्यामाङ ) 
षष्टिक ( सट्टो ) देववछ्म ॥ २५३ ॥ 
चणक कोद्रवश्चेव वजयेन्मम खुन्दर । 
क्षारञ्च कुष्णक्षीरश्च वर्ण वे मार्तिकोद्गम्‌ ॥ २५४ ॥ 
चना, कोदो यह सब धान्य वर्जित हें । हे सुन्दरि! क्षार कृष्णक्षीर 
मूर्तिकोङ्भववण ॥ २५४ ॥ 


लवण प्राचि सम्भूत लथोत्तरसमुद्गवम्‌ । 
पशुनाश्च प्रवक्ष्यामि वन्यानां ग्रामवालिनाम्‌ ॥२५५॥ 
वणक प्राच्य और उत्तरसम्भूत लवण (खारी अथवा नमक जो 
खानिजञ नहों है ) को प्रयोग न करे । अब ग्राम और वनके पशुरभॉका 
प्रयोग कहताह सुनो ॥ २५५ ॥ | 
थेन यान्युंपभोग्यानि यव्यं देवि पयोमृतम्‌ । 
मार्ग मात्स्यं तथा छागं शालन शाशके तथा॥२५६॥ 
एतैस्तु प्रापणं दद्यादिष्णोश्रेध प्रियकरम्‌ । 
_- माहि वर्जयेन्मांस क्षीरं दघि घतं तथा ॥ २५७॥ 
"गायका दूर्घ मृग, मर, छाग, शालन (एक . प्रकारकी मछलीका 
सः). खरगोशका मांसप्रदान करनेसे विष्णु प्रसन्न: होते हैं ।. महिषमांस, 
दब; देही और घृत ब्रनित है॥ २५६: २५७ ॥ .. . . . 


५२ 
bs 


(५१४) योगिनीतन्त्रम्‌ । 


पाक्षिणाञ्च प्रवक्ष्यामि ये प्रयोज्या मम प्रिये । 
हारितश्च मयूरं च नायक वत्तकं तथा ॥ २५८ ॥ 
कपिलश्चेव चाषश्च काककुक्कुटको शिरः । 
वन्यक्ुककुटकश्चेव शारारूश्च कपोतकः ॥ २५९ ॥ 


पक्षिगणोमें जो प्रयोज्य हैं । सो कहताहू, सुनो। हारीत ( हरियळ ) 
मोर नायक ( पक्षिविशेष ) वत्तक् कपिल ( पीली ) चाष नीलकण्ठ या 
( खुरबडई ) काक कुक्कुट (मुर्गा ) शिर वन्यकुक्कुट शरा कपोतक 
( जंगली कबूतर अथवा पंडाकता ) ॥ २५८॥ २५९ | 


बिल्वकः कुलिकश्चव रक्तपुच्छश्च टिट्टिभः । 
कृष्णमत्स्याशन चेव पत्रिणाँ च विशिष्यते ॥२६०॥ 
बिल्वक, कुलिक, रक्तपुच्छक, रिट्टिम, कृष्णमत्स्याशन गढ सब 
पक्षियोमे श्रेष्ठ है ॥ २६० ॥ 


अभक्ष्य्चेवं मांसञ्च यद्वा पश्चनखस्य च । 
चित्रमत्स्य रोहितश्च मांसकं च विवर्जयेत ॥ २६१ ॥ 
अभक्ष्य पंचनखमांस, चित्रमत्स्य, रोहितमांस यह सब वर्जित हैं॥२६१ 


महाराल्यश्च राजीव 'सिहत्तकं महेश्वरि । 
मात्स्यान्षतानि देयानि विभालीश्च विवर्जयेत॥२६२ 
जालपादाश्च सङुलान्देवि वाराहक तथा । 
-क्रीसुन्तशाक पिण्याक रक्तपादाश्च केसरान्‌॥२६२॥ 
महाशस्य ( मेंडक ) राजीव सारस और . सिहत्तुक देना चाहिये । 
विभाही, जल्पाद ( हसं) शडउळ. मछली, और वाराहक नहीं 
देवे । साधकोत्तम .. कोसुन्तशाक(: शाक विशेष ) खजूर रक्तपाद 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ५१५) 
शोमाञ्जनं रक्तशलं कौमुकं तिन्दुकं तथा! 
९ न्रे वजये 
पूतिकं कानकथ्वेव वजेयेत्ताधकोत्तमः ॥ २६४ ॥ 
सहना, रक्तशेह, केंद, तेंदुआ, पूतिक और कानक त्यागदे ॥२६४ 


यथोक्तं साधयेन्मत्र योगी ध्यानपरायणः । 
अभक्ष्यं बजयेत्सव देवताध्यानसाधन ॥ २६५ ॥ 
योगी जन ध्यानपरायण होकर सब देवताओंके साधनमं अमक्ष्य- 
त्यागपूर्वक ॥ २६५ ॥ 


हविष्याशी शुचिभूत्वो मन्त्रतन्त्रबिशारदः । 
अहर्निशा जपेद्विद्यांतद्गतेनान्तरात्मना ॥ २६६ ॥ 


हविष्याशी, पवित्र और मंत्रतंत्रविशारद हो अन्तरातमाके सहित 
'एकाग्रचित्तसे रात दिन विद्याका जप करे ॥ २६६ ॥ 


स भवत्कालिकापुअः सवतो निर्भयो भवेत्‌ । 
रहस्यं परमं देवि तव स्नेहालकाशितम्‌ ॥ २६७ ॥ 


तो वह मनुष्य कालिकाका पुत्र और सर्वत्र निभेय होता हे। हे देवि! 
यह मैंने तुम्हारे प्रति खेहके कारण रहस्य प्रकाशित किया ॥ २६७ ॥ 


इति श्रीयोमिनौतन्त्रे सवेत-त्रोत्तसोत्तमे देवाश्वरसम्वादे चतुँवशंतिसा- 
हस्र द्वितीयभागे मुरादाबादनिवासी-कान्यकुब्जकुछ, 
कमर्दिवाकरभुवनविख्यातस्वगीयमिश्रसुखानन्द 
सूरिसूनुपण्डितकन्हैयालालकृत भाषाटीका 
यासष्टमः पटलः ॥ ८ ॥ 


कात्तिके शुक्पक्षे तु नवबाणांकभूमिते (सवत्‌ १९५९) 
वर्षे विक्रमभुपस्घ त्रयोदश्यां गुरोदिने ॥ १ ॥ 


( ९१६) योगिनीततन्त्रस्‌ । 
कन्हेयालालमिश्रो वे योनिनीत्याख्यतन्त्रक । 
तान्त्रिकाणां प्रमोदाय भाषाटीका व्यघामहमं ॥ २ ॥ 
नराणामल्पविषया मतिभवति सुस्फुटम । 
अलोऽ स्खलन यत्स्याततत्क्षन्तव्यं इुहञ्ञनेः ॥ ३ ॥ 
गटभावसमावुक्तं तन्‍्त्रमेतत्सुइलमम्‌ ¦ 
परोपकारिणे ्रीमत्क्षमराजक्षितिस्पुशो ॥ ४ ॥ 
मुद्रणार्थं समूल्यं च विकयार्थं समर्पितम्‌ । 
इश्वरश्चाठकूल्यं च भजत्बिति शिवं सदा ॥ ५ ॥ 

श्री श्रीजगदम्बार्पणमस्तु । 
समाप्तोऽयं अथः । 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
गद्भाविष्णु श्रीकृष्णदास, | खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“ जक्ष्मीवेङ्कदेश्वर ?? स्टीम्‌=प्रेस, “श्रीवेङ्कटेश्वर” स्टीस्‌--मेस, 
कल्याण-बम्बई. खेतवाढी“ बम्बई. 


